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परराठी साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित 
एवं भारतीय इतिहास के चिन्तक्र 
ड० वि० 9० क्छोल्ञते 
कुलगुरुं 
नागपुर विश्वविद्या्य 
कौ 


उपस्थापन 


बौद्ध संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभेद्य अंग है 1 श्रमण संस्कृति 
का अगभूत होकर उसने अपने उत्पत्ति काकसे ही मानव की बाध्या 
त्मिक चिन्तन शक्ति को ज्ञान ओर तके कौ भूमिका पर खडहोकर 
विकसित क्रिया है । शद्धा के सजग प्रहरी के रूप में निष्पक्ष विचार ओौर 
, अन्तःस्पर्शा तवं का होना व्यक्तित्व के विकास के किए आवश्यक है \ 
आत्म तत्व कीं साधना भी ज्ञान ओर तके के बिना संभव नहीं। 
चारित्र की स्थिति इसके उपरान्त ही अती हे काडान्तर मे दशन, 
ज्ञान ओर चारित्र का समन्वित रूप स्वत्व के विकास में मुरुकारणं 
विद्ध होता है । बौद्धवमं अपने मूल ख्पमें इतो च्रूभिकापरं खड़ा 
हुआ था। | 


बौद्ध संस्कृति का इतिहास एक अत्यन्त समृद्धक्षेत्र हे । उसे सुधार 
वादी आन्दोलन के इतिहास मे महत्वपुणं स्थान दिया जा सक्ता हे । 
सामाजिक ओर आध्यात्मिके क्षेत्र की परिस्वक्ितं अवंस्थाको 
सुचिन्तित ढंग से सुव्यवस्थित करना बौद्ध घमं का मूर कतंब्य था । उस. 
पर वेदिक सस्कृति की अपेक्षा जेन संस्कृति का प्रभाव बहत अधिक 
है, ेसी मेरी धारणा है । वस्तुतः एेसी कोई विशेष बात नहीं दिखाई 
देती जो तत्कालीन जैनधमंमेनरहीदहो। कथन -प्रकार मे अथवा 
ब्दावरी में अन्तर अवश्य हुआदहैजोस्वाभाविकमभीहे। इस दृष्टि 
ते जैनषमें ओर बौद्धवमं का तुरनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना 
अभी शेष है । 

भारत के लिएयह बडेगौरवकी बातहि कि बौद्ध घमं अपनी 
माद्श्रूमि से भी बाहर जाकर दिग्‌ - दिगन्त तक ' विद्व को 
आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करनेमे सर्वाधिक सक्षम हुआ हे। 
इतनी अविक सफलता भारत के किसी भी अन्य धमं कोनहीं मिल 
सको । इसमे जो भी कारण, उनमें उपका व्यावहारिकं टष्टिकोण 
अयपिक प्रच है। यह्‌ पक्ष बौद्धधमकेकि{ एक चुम्बकोय शक्तिके 
रूप मे सिद्ध हुआ है। 


( खं 


“द्ध सस्कृति का ६ तिहास" नामक यह पस्तकं बौदुध धमं की 
सवज्गीण स्थिति को प्रस्तुत करने मे किसी अद तक सफल हो सकेगी, 
टेसा मेरा विश्वास है! इसके छिखने में मेरे समश्न छत्र - समुदाय 
विशेष स्पसे रहाहै। सउसीके उपयोगकीदृष्टिसे इसे तैयार किया 
गया है। यदिमे अपने उद्‌श्यमें किसौभी सीमा तक सफ सिद्ध 
हा तो श॑तोष की बात होी । 


ईर स्तक के लिखने मे मुरु श्रस्यों के अतिरिक्त मने आचाय 
सर्वश्च नरेन््रदेव, भरत विह उपाध्याय, बलदेव उपाध्याय, गो विस्द 
ध पाण्डे, राहिल सांकृत्यायन आदि विद्वानों कै ग्रन्थों का विशेष 
प्रयोग किया हे। तदथं मेँ उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता ह । 
श्ाथं हौ अन्य सहयीगी बन्धुं के प्रति मो जाभार प्रदरिंत करता ह 
जिनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से यह पृस्तक पुरो हो सकरी । 


अन्तर्म श्रौ १ प्रातः स्मरणीय मातेश्वरी वुलसा देवी जेन के 
रति किन शब्दौ मे कृतज्ञता व्यक्त करू जि्होने अपने तन-मच-घन 
ते सस्व निछावर कर मञ्चे इस योग्य बनाया । साथ ही अपनो पल्नी 
पष्मलता जेन, एम० एन का भी आमारौ हू जिने पुस्तक को तैयारी 
मे विर्विधं अकार का हादिक सहयोग मौर अनुकरुर परिव दिया । 


प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण प° २०४ तक विद्या मुद्रण स्थरीमे ओर 
शेष माग मानव मन्दिर श्रणाल्य मे हम है । तदं मँ दोनों परे 
वालो का भी भासी ह। 


करणस 
२७ मई, ९६७९ 


शहिसावतरण, 
~ मागचनद्र माक 
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घरि वत-- २. अभिधमं दशन ३२५-३५६ 


अभिधर्म की उत्वत्ति ( ३२५ ), बभिषमं की आचायं परम्परा ( ३२६), 
लभिधमं साहित्य ( ३२७), पालि ममिधम्म साहित्य ( ३२७ ), आचायं 
लनिरुढ ओर उसका अभमिधमं दछन ( ३२९), संसृत नमिषमं साहित्य 
( ३३१), भभिषमं दर्शन ( ३३२ ), चित्त सग्रहं (३६३ ) बैतसिक ` संग्रह 
{ ३३८ ), प्रकीर्णक संग्रह { ६४० ), वीयि संग्रह ३४२ ) वीथिमुक्तसंग्रह 
( ३४३ ); रूप संग्रह { ३४५ ), शमुच्वय संग्रह ( ६४८ ', पच्चय संग्रह 
( ६५० ), कम्मदुन संग्रह { ३५१), अमिधमं का ठुलनात्मक अध्यन 
{ ३५१ ), 


( १२) 
परिवसे -१०. बौद्धधमं का प्रचार-सार ओर कडा ३५७ 


भारत से बौद्धधमं का प्रचार-प्रसार (३६३) श्री लकामे बौद्धधर्म 
{ ३६३ ), स्वणेमूमि. मे बौद्धधर्म ( ३६४ ), वर्मा ( ३६५ ), मलय दीष 
( ३६७ ), सुमात्रा ( ३६७ ), जावा ( -६७ ), वारी दीप ( ३६८ ) बोनियो 
( ३६८ ), हिन्द चीन मे बौद्धधर्म ( २६९ ) अफगानिस्तान अर मध्य एदिया मे 
वोद्धवर्म ( ३७० ), चीन मे बौद्ध घमं ( ९७२ ), क्रिया मे बौद्धधमं (३८०) 
जापान में बौद्धधर्म ( ३८० ). तिब्बत मे बौद्धधर्म ( ३८२ ), मगोलिया मे 
बौद्धघर्म ( ३८५ ), नेपा मे बौद्धधर्म ( ३८६ ), बौद्धकला ( २८७ }), 
दीशूनाय-नन्दयुग { २८८ }, मौयंकला ( ३८८ ), श गकार ( ३९० ), कुषाण्‌- 
काल ( ३६२ ), गन्धारकाछ ( ३९२ ), आन्ध्र सरातबाहन युग ( ३९३ ), 
गृप्तकार ( ३९४ ), विदेशो मे बौद्ध कला ( ३९५ ,, 


परिव्तन-११. बौद्ध संरृति का योगदान 
ओर उसके पतन के छारण ३९.७-४०२ 


बौद्ध संस्कृति का यो गदान (३९७ ), वंदिक क्रियाकाण्ड का धिसेघ 
( ३६७ ), जातिवाद का विरोध ( ३९८ ), मध्यम मागं ( ३९८ }), ईखवरवाद 
का विरोध ( ३९९ ), ˆ भनात्मवाद ( ३९६ ), साहित्य सुजन ( ३९६९ ), 
जनमाषा का उपयोग (४००), बौद्धकला (४००), हसि के कारण 
( ४०० ), ब्राह्मण विरोध ({ ४०० ), देशद्रोह ( ४०० }, भ्रशचार (४०१), 
मुस्लिम आक्रेमण ( ४०१ ) आधुनिक स्थिति ( ४०२ ) । 


चब्द सुची ४०३-४१२ 


& 
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अगु्र निकाय - सं° जगदीश्च काश्यय, नालन्दा 
उत्तराध्ययन-सं° माचायं तुरो, कलकत्ता 
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बरेन्देव - बौद्ध-घमं-दशन, पटना 
पिष, ए कम्पेररिव स्टेडी आण दी पातिमोक्ष, शान्तिनिकेतन, १९५५ 
पाष्टेय, योविन्द चन्द्र, बौद्धधमं के विकास का इतिहास 1 
जखन, १९३३. रटेडीज इन दी ओरिजन आफ बुद्धिन्म 
भूति, री० ष्टौ०, सेन्दू कन्सेपसन आफ बुद्धिम, १९५५ 
बस्मा, बी» एम०, ए हिष्ट) आफ प्री-बुद्धिस्टिक इन्डियन फिरा- 
सिष्फी, कठकत्ता, १९२१ ० 
खरवात्सङ्गो, यण वुद्धिष्ट छाकिक, हिन्दी अनुऽ बौदधन्याय, काली 
धास्तरी, अजयमित्र, अटी बुडिञ्प्, वारागदी 
छास्त्री, कंटावचन््र, जेन न्याय, वाराणसी 
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बुद्ध॒स्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिवोर्षा- 
ुदुभुतवुद्धपदरभिः सुरकोकनाथै. । 

स्तोत्रे जगत त्रितयचित्तहरेरूदारे- 
स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ \ 


अप्यासष १ 


भगवान बुद्ध श्रौर बौद्धधमं का अरविर्भाव 


१--अमख संस्कति श्र बोद्ध चमं 

भारतीय सस्कृति मूलतः दो संस्करुतियो का समन्वित रूप है - एक वैदिक 
संस्कृति श्रौर दूसरी श्चमण संसृति । वेदिक संस्कृति ब्रह्य की पृष्ठभूमि से 
उद्भूत हूई है जबकि रमणं संस्कृति सम शब्द के विविध रूपो श्रथवा श्र्थो 
पर श्राघारित है । प्रथम मे परतन्त्रता, ईवरावलस्बन श्रौर क्रियाकार्ड कीं 
प्रवृत्त देखी जाती है जबकि द्वितीय संस्कृति स्वात॑त्य, स्वावलस्बन श्रौर श्रात्मा 
की प्र्वोच्चि शक्ति पर विश्वासं करती है । 


रमणा शब्द श्रमं धातु से निष्पन्न हृश्राहै जिस्काश्र्थं रहै उद्योग करना, 
परिश्रम करना 1 पालि-प्राकृत भाषा मे इसी शन्द को सम कहा गयादहै जो शम्‌ 
कान्ति) अरवा सम्‌ (समानता) धातु से निमित है । श्रत श्रमण सस्छृति श्म, 
शम श्रौर सम्‌ के मुल सिद्धान्तो पर प्राधा;रत परस्परा है। वहां ईश्वर माभ 
ष्ठा ई, सष्टिकर्ताधर्ता-दर्ता ही । भ्रत्ः उसके भ्रनुसार प्रत्येक व्यवित प्रपमे 
श्रम व सल्कर्मो से ईश्वर स्वयं बनं सकता है । वहु ईश्वर के प्रसाद पर निर्भर 
ती, बल्कि उसके स्वयं का पुरुषार्थं उसे चरम स्थिति प्रर पहा देतारहै। 
उसकी मूल साधना दहै श्रात्मचिन्तन श्रथवा भेदविन्ञान । चाहे ब्राह्मणहौ या 
क्षत्रिय, वंश्य हो या शूदर, सभी को श्रत्मचिन्तन एवं भक्ति प्राप्त करने का 
समान भ्रधिकार है । कोई भो व्यक्ति मात्र.मोत्र भ्र्वा घतसे श्रह नही, उसकी, 
श्रेष्ठता तो उसके उत्तम कमे, विद्या, घमं व शील से है 1" घ्रात्मां भ्रथरवा चिच 
स्वल्पः निर्मल भ्रौर निविकार है । हमारे कमं उसके मृल स्वरूप को भ्रावृत कर 
लेते है। भत्माके इस विकार भावको दुर करने के लिए शुद्ध माव पूर्वक 
-अहिसात्मकं साधना श्रपेक्षित है । इस प्रकार समानता भ्रौर भ्रहिसा मख 
संस्छ्ीति की मूलभूत विशेषतार्ये ह । भगवान बुद्ध इवी संस्कृति के पोषक ये !' “ 


१. कम्मं विज्जःः धम्मो च सीं लीवितमुत्तमं । 
एतेन 'भनच्वा युज्छन्ति श्न गोत्वेन धनेन वा ॥ विसुद्धिमम्य 


(२) 


श्रमण संस्कृति का उद्भव श्रौर उसकी प्राचीनता एक विवादास्पद विषय 
है । इस सन्दर्भ मे यहां श्रधिक कहने की भ्रावश्यकता नही । पर यह्‌ निश्चित है 
कि श्रमण सस्कृति वैदिक संस्कृति से बाद की नही ) मोर्हिजोदङो श्रौर इहडप्पा 
के उत्खनन मे प्रास कु यौगिक मुद्रा, वेदिक साहित्य कै ब्नात्य तथा वातरशना 
मुनिगण, वेदो व पुराणों के ऋषमदेव तथा पालि साहित्य मे प्राक्त लगमग 
चौवीसो जैन तीर्थङ्करो के नामोत्लेख यह्‌ कहने को बाध्य करते हैँ कि श्रमण 
संस्कृति वैदिक सस्कृति की श्रपेक्षा प्राचीनतर नही तौ समकालीन तो 
प्रवश्य है । 

व्यक्ति की तीन प्रकार की प्रवृत्त्यां होती है, { १) भौतिक वादी 
प्रवृत्ति, ( २ ) समानता श्रौर पुरषार्थवादी प्रवृत्ति, एवं (३ ) किंसी को सव 
सत्तावानरु मान कर स्वयं को उसका दास मानने की प्रवृत्ति । प्रथम प्रवृत्त का 
प्रतिनिधित्व चावकि दर्शन करता है, द्वितीय का श्वमरा दशन, भ्रौर तृतीय 
प्रवृत्ति का परिचय व॑दिक दर्शन से मिलता है श्रतएव ये तीनो संस्कृतां 
श्रपने श्राप में स्वतच्व श्रौर मौलिक है, समकालीन भी । ` क्षत्रियकिरोध भादि 
जैसे तकं श्रमणा संस्कृति के उदूमावक नही माने जा सकते । यह्‌ श्रधिक सम्भव 
, है कि किसी कार्णवं श्रमण संस्कृति का कुछ हास हो गया हो श्रौर भ्रपनी 
मूल स्थिति मे पहु चने के लिए वैदिक संस्कृति भै समागत जातिवाद श्रादि 
जे कठोर दोषौ का श्राश्नयरं लेकर क्षत्रिय वर्गं उसके विरोध मेँ उठ खडा 
दभ्रा हो [2 

पलि साहित्यमे श्रमणो के चार प्रकार बताये ग॑ये है-मर्गजिन, मगगदेसिन, 
मम्गजीविन श्रौर मग्गदसिन ।* इनमे पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होने के 
फलस्वरूप श्रतेकं दार्शनिक सम्प्रदाय उठ खंडे हुए जिन्हे बुदधने दिद सज्ञा 
दो।* इन सभी विवादो का संकलन बसठ प्रकार की मिथ्या हष्टिणों 
( मिच्छादिद्धि) मे किया गया है) जैनं साहित्य मं इन्ही दृष्टयो कों विस्तार 
से ३६३ भ शियो मे किंभक्तकर समश्छान कां प्रयत किया मया है) ठलणङ्ख 
मँ अपरौ केष्पाच भेद निदिष्ट ह-निगरठ (' जन ), सवक ({ बौद्ध ); तावस 
यश्य श्रौर परिन्वाजक ९ सृत्तनिपात मे इनके तौन भेद मिलते रहै-तित्थिय, 
छाज विक श्रकै निगण्ठ । इन्हे वादन कहा" या है 1 वर्तमानमे इन 


~ --*------~-------- क कः 


२. विशेष ईदू, मेरा: प्रप “जद्विदम इन वद्र दुदर" अष्चयाय. प्रश्रः $ 
९. सूवङृताङ्ग १.१.११ 

३. सूत्तनि पा, १,५.२ इयसा नु. ६९ -५ 

४. वही, ४.१ २.५९ ˆ 





८३) 
भेदो मे जैन श्रौर बौद्ध दो परम्भरायें जीवित श्रवश्था मे मिलती है । 


दध कं समकारोन तीथेङ्कर 

उुद्धकालीन धार्मिक स्थितिकी जानकारी के लिए त्रिपिटक भं प्यत्ति सामग्री 
उपलञ्ध है । ब्रह्मनालसुत्त मे तत्कालीन प्रचलित प्रायः सभी श्रमरा बराह्यर 
सिद्धान्तो श्रौर सम्प्रदायो को ‹ दसद मिच्छादिष्िगतानि” के श्रन्र्गत ग्राकलन 
कर दिया गया है । इन्‌ सम्प्रदायोमे मुख्य सस्प्रदाय, बौद्ध सम्प्रदाय के ग्र तिरिक्त, 
थे--पुरणकस्सप, मकाल गोसाल, श्रजितकेसकम्बलि, पकुधकच्चायन, 
सञ्जयवबेलद्विपत्त तथा निगरठनातपुत्त । निपिटक मे इन सभी भरावार्यो को 
सङ्धौ चेव गणी च, गणाचरियो च, नातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधुसम्मतो 
जहंजनस्स, रत्तञ्ज्‌ू चिरपन्बजितो, भरद्गतो, वयोनुपत्तो “कहा गया है! इस 
उल्लेख से दा ्रामास होता है कि बुद्ध इन तीयंदधुरों मे सवसे कम श्रवस्था वाले 
थे । सामञ्जफलसुत्त मे उक्त सभी ----- म उक्त सभौ तीर्थङ्करो के सिद्धान्तो का वर्णन मिलता है 
परन्तु समीक्षात्मक हृष्टि से विचार करसे पर पह स्पष्टहौ जाताहै करि संकल 
यिता को उन सिद्धातो का समरूचित ज्ञान नहीथा \< संघ्प मे हम उनका 
चरणन देखेगे जिससे यह्‌ कथन भ्रौर स्पष्ट हो जायगा । 


क--पूरण कस्सप 


इस तीर्थकर ॐ श्रनुसार हिता, परली गमन, चोरी भाद दुष्कर्म मे कोई 

पाप नहीं । इसलिए इसका मत श्रक्रियावाद कीश्रेणी मे श्राताहै।९ वस्प्राने 

इसे श्रविचसयु्पक्निकवादः कहा है |९० पुयग्डाङ्ख के टीकाकार भ्राचायं शीलं 

इस मतं को सास्थमत के समकक्ष रखते ह । ° ब्रलिनाक्षदत्तने भी यही स्तीकारा 

दे !** सच तो यह है करि यह दर्शन कठ ठेसा  वंचित्य लिये हए है कि सें 
0 

५. विस्तार से देखिये, मेख प्रबन्ध “जेनिज्य इन बुद्धष्ट लिटरेचर" प्रथय 

मध्याय, 


९. दीषनिकाय, मम १. पश्र |, 
१०. प्री दरदधिश्चिकं फिलाकिफी, धृ. २७६. 
१६. सृच्छतताङ्ग, १. १३ टीका. ह | 
१९. शर्व सयवास्विक बुदधिज्स; माग १ धृ, ३५ 


न 


ए 


( ४) 


भराचीन भारतीय दशनो के साथ संगत नही किया जा सकता । संयत्त एवं भ्रंगत्तर 
निकाय मे पूरणकस्सप को श्रहेतुवादिन्‌ कहा गया है । ° यह्‌ श्रहेतुवाद सामञ्ज- 
फलयुत्त मे मक्खलि गोसाल के साथ संयोजित क्या गयादहै। 


बुदधघोष ने पूरण क जीवनी का कुछ भ्रंश उद्धृत किया है । उन्होने लिखा है 
कि किसी दाऽ के घर इसने भ्रपने जन्मसे सौ की संख्या को पूरा किया । भ्रतः 
स्खलन होने पर भी उसे दण्डित नही किया जाता । फिर भी वहु किसी कारण से 
ग्रसन्तुष्ट हो गया भौर वस्त्रादि त्यागकर नरन विचरण करने लमा ।१ ४ घम्मपद 
श्रटुकथा के भ्रनुसार भगवान बुद्ध का प्रभाव श्रसघ्य हो जानेसे पूरण मने नदी 
मे बकर प्राणान्त कर लिया था ।*^ 


ल--मक्खलि गोसाल 


जैन साहित्य के प्रनुसार मक्डलि मलतः पाश्व॑नाथ श्रौर महावीर का 
भ्रनुयायी था । मतभेद होने पर उसने श्रपना पृथक्‌ संघ स्थापित कर 
लिया ।१९ सामन्जफलमसृुत्त के श्रनुसार वह विना हेतु भ्रौर प्रत्यय कं 
सभी सत्वो की शुद्धि मानता था ! इसलिए उसके सिद्धान्त को गणनां नियतिवाद 
मे कर दौ गई 1 मङ्िनकाय"“ मे इसे “श्रहेतुकदिद्ि” अ्रथवा “श्रकिरियादिषद्वि" 


तथा दर्शनसार मे “श्रज्ञानवादकेनामसे श्रमिहित किथादहै। शलाक नै 
“श्रक्रियावाद” के भेद-प्रभेदो मे इसकी गना को है| 


# 


बुद्ध गोसाल को श्रव्यन्त खतरनाक समभते रहे ।*“ मक्खलि" नामकरण के 
सन्द्भमे बुद्धघोष ने एक धटनाका उल्लेख किया है ) उन्होनै लिखा है कि मक्वलि 
एक दास था । उस्तके मालिक ने एक वेल भरा बर्तन देकर कहा “शिर नही 
जाना” { मा खलि ) फिर भो भ्रसावधानता वश वहु गिर गमया । फलतः उसका 
नाम क्लि हो गया } गौशाला मे जन्म होने के कारण उसे गौसाल कहा 


१२. संयत्त. भाग ३. पृ. ६९; श्रंयुत्तर. भाग ५. पृ. १२६ 
१४. दीघ. अद्र. भा. १.१्र. १४२ 
१५. श्रौर भी देखिये, दिव्यावदान, प्रातिहायंसूत्र 
१६. भाव संग्रह, १७६-१७९. 
१७. भा. १. पृ, ५१३. भिविन्दपन्‌ह, पृ. ४-५ 
१८. श्रगुत्तर. भा. १,१ृ.२८६९ 


(५) 


जाता रहा 1 उसे पाशिनि ने मस्करिच्‌ श्रौर उव।सगदसाग्रो ने मक्छलि- 
पुत्तः कहू! है । 

गोसाल के ्नुपायी भाजीविक अथवा श्राजीवक कहुलात थे । उनका नियतति- 
चदि प्रारब्धे कर्मो पर नि्भ॑र था । पुरुषार्थं कौ वहाँ श्रपेक्षा नही थौ । पतञ्जलि 
न उन्दी को नक्ष्मकर लिला है- मा छत मा कर्माणि शान्तिर्वः श्रेयसी“ 
पस्करा १।रवाजकः 1 इसके सिद्धान्तो के उत्लेख त्रिपिटक व॒ जैन साहित्य मे 
मिलते है । इृ सम्प्रदाय का भ्रस्तित्व लगभग दो शती तक रहा है । बाद मे 
सम्भवतः दिमम्बर जैनो मे श्रन्तभूत हो गया । 

ग--अनितक सकब 

भ्रजितकेसकम्बलि शुद्ध भौतिकवादी था] वहं पुण्य, पाप, इहलोक, पर- 
लाक, माता-पिता भ्रदि किसी को भी नही मानता था, प्राणि चार महामतो से 
मिलकर बना है , काल कवलित हने पर वे महाभूत विलीन हो जाते है । मृत्यु 
के बार कोद नहीर हता । इसलिए उसके मत को 'जडवादः श्रथवा “उच्छेदवाद' कौ 
सज्ञादी गर्ईहै 

भ्रजितके दर्शन की तुलना चार्वाक से को जा सकती है । ब्रद्मजालसुत्त तथा 
सूथगडाग (१.११)मे इसकी गणना "तं जोवं तं सरीरं” (तजीवतच्छरीराकारक- 
वादीफकेस्पमे की गई है । चार्वाक मात्र" प्रत्यक्षवादी थे। उन्हे “लोकायत 
भरौर श्रान्वीक्षिकीः भी कहा गया है । अभी तक इस सम्प्रदाय का कोई मल न्य 
नही मिला । माच वैदिक, जैन एवं कौद्ध अरन्थो मे प्राप्त उसके सिद्धान्तो मे हम 
परिचित हो पाते है । 


घ--पकुधकच्चायन 

इसके ्रनुसार सात तत्व-पृथ्वी, ्रप, तेज, वायु, सुख, दुःख श्रौर जीवन 
श्रकृत, भ्रनिमित, श्रवध्य श्रोर कुटस्य है ।*१ श्रतएव इसे “श्रकरृेतताचाद” 
कटा गया है । शीलांकाचायं ने इसकी भी मशना श्क्रियावाद" मेँकी है) 
जरह्यजालसुत्त भी इसे श्रक्रियावाद' श्रथवा “उच्छेदबादः कहता ह । बुद्धघोष ते 
पञध को उष्णजल का ही उपयीग करने वाला बताया ह 1२२ 





१९. दीघग्म्ु, भा, १.१. १६९६ 
२०. दोघ. भाग १. १. ५५. 
२१. दीव. भा. १ „ पृ. १६ 
२२. दीष, श्रठ. भा. १,१०१४४ 


( ६ ) 


ङ-निगरठ नातपुत्त 

सामञ्जफलयुत्त मे निगणठ नतपुत्तको “्वातुयामसंवरसंवुतो' कहा हँ । 
ये चार संवर ये-सभ्बवारिवारितो, सन्बवारियुत्तो, सन्बवारिधुतो भ्रौर सञ्बवारि- 
फटो ।*° त्रिपिटक तथा जैनागमो के पथवेक्षण॒ से यह उद्धरण गलत सिद्ध हो 
जाता हं । चातुयामसंवर कं पृरस्कर्ता पारश्वनाथ थे, महावीर नही । महावीर 
( निगणशठनापुत्त ) ने तो उसमे एक श्रौर याम जोड़कर पञ्चयामों का निर्मा 
किया था। फिर भी इस उल्लेख का मूल्य कम नही ह । पाश्व॑ताथ की ेतिहा- 
सिकता सिद्ध करने मे यह्‌ एक श्रकाय्य प्रमाण हँ । ठाखाग मे उनके इरा निरिष् 
च तुर्याम इस प्रकार है-- 


१. सब्वात्रौ पारतिवायाश्रो वेरमणं (प्राणातिपात से बिलक््‌ल दर रहना) 
२, सव्वातौ सुसावायाश्रौ वैरम ( मृषावाद से पूर्णतः दर रहना ), 


३, सव्वातो श्रदिन्नादाणाभ्रौ वेरमणं ( चौर्यसे पूर्णतः दुर रहना) श्रौरं 
४. सब्वातो बहिद्धादाराश्रो वेरमणं (परिग्रह से पूणंतः दुर रहना ) 


भगवानु चुद्ध इन चातुर्या्मो से प्रभावित रहे है । त्रिपिटक नै वप्यं निर्ग्रन्थ 
श्रावक कं उल्लेख से स्पष्ट हँ करि चातुर्याम धर्म॑शाक्य देश तक प्रवलित हो 
उका था। अलारकालाम तथा उद्रकरामपृत्र की शिक्षाभ्रों से श्रन्तुष्ट होने 
के वाद बुद्ध राजगृह पह । वहो उन्हे निग्रन्थ श्रमणो का चातुर्याम धमं श्रधिक 
भ्रनुक्रल दिखाई दिया । उनके द्वारा खोजे गये अष्टाद्धिक मार्ग का सभविश चातु- 
यामघमं मे हो जाता है 1 दीवनिकायसे मी यह स्पष्टहो जाता है। वहू कहा 
गया है कि प्राणिवध, चौय, मृषावाद, पवभोग सेवन ये चारो भोग नि कृष्ट है + 
शाक्य भि्षुपरो पर इनका श्रारोपरा नही किया जा सकता ।२ इन चारो भोगो 
का त्याय पाश्वंनाथ के चातुर्यीम घर्म पर भ्रघारित है । 

जेनागमो मे भी ते भ्रनेक प्रसंग है जो चातुर्याम का समर्थन करते है। 
पश्व॑नाथ के श्रनुयायियो को वहा पासावचिज" कहा गया है 1२ श्राचाराग मे 





२३. दी.भा ११५० 

र्य, सु. २६६ 

२५. कौशास्ती, पार्वनाथ चातुर्याम, पृ. २४ 

२६. इमे चत्तारो सुलल्लिकानुयोगे श्रनुयुत्ता समा सक्यपुस्तिया विहरन्ती" ति + 
ते वो भावं" तिस्सु व्चनीया । पासादिकसुत्त, पृ, १३१ 


२७. सुप. २-७., भगवती, १-६, ठार, &, 


(७ ) 


भगवानु महावीर के माता-पिता मी उन्ही श्रनुपायियो मे से ये ।*८< उतराध्परयन 
का केशी -गौतम संवाद तो प्रसिद्धहीहै। 


भगवासु पार्वंनाथ श्रौर महावीर के बीच लगभग २५०वर्ष्‌ का भ्रन्तर था) 
इस बोच जन संव मे भ्राचार शेथिल्य घर कर गया । भगवानु महावीर ने इसके 
मूल कारण पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया ्नौर पाया कि भगवानु पाश्वंनाथ 
ने बहिर्धा के श्रन्त्गत परिग्रह श्रौर लीसेवन इन दोनो का श्रन्तर्भाव कर दिया 
है । महावीरने उन दोनो को पुथक्कर ब्रतोमेश्रौरमीस्पष्टतालादी। इम 
प्रकार महावीर फे श्रनुस।र पञ्चाम हो गये | 


भ. पाश्वंनाथके चातुर्यामि श्रौर भ. महावीरे पंचयाम से त्रिपिटक्र 
भी भ्रपरिचित नही रहा । भ. बुद्ध के प्रश्नो कै उत्तर मे प्रसिवन्धकपुत्तगामणि 
ने कहा कि निगरठनातपुत चार प्रकारके पापो की निन्दा करते है--पाण 
प्रतिपातेति (प्राणिवध), ्रदिन्नं भ्रादियति (चौर्य), कामेसु मिच्छाचरति (मैथुन) 
श्रौर मरुसा भणति (मृषावाद) । यहा ये चार प्रकार भूल से महावीरके कट्‌ दिये 
गये है । वस्तुतः हैये प.श्वनाथ के | महावीर के श्रनुसार पापाश्रव के पोच 
कार्णये है ।* 


१. पाणातिपाति होति । २, अ्रादिन्नादायी होति, ३. भ्रत्रह्यचारी हेति, 
४. म्ुस्ाबादौ होति, भ्रौर ५. सु रामेरयमज्जप्पमाददुायी होति । 


यहम गणना के श्रनसार पांच कारण ठीक है, परन्तु क्महीनता के भ्रति- 
रिक्त परिग्रह का स्पृष्ट उल्लेख नही हौ सक्रा 1 परिग्रह्‌ के स्थान पर सुरामेरय- 
मज्जप्पमादट्‌ठान को स्थन दै दिया गया । इस उल्लेख से इतना तौ स्पष्ट हं 
ही कि बुद्ध चतुर्यामं श्रौर पञ्चयाम इन दोनो प्रकारके धर्मो से परिचतयथे) 
संभव है यह्‌ सबं महावीर द्वारा किये गये परिवर्तन के भ्रासपप्षि से सम्बद्धहो 
भ्रौर श्रधिक परिचयन होने के कारण यह भूल हई हो 1 भ्रथवा यह्‌ भी संमव 
है कि चकि जेन मद्यं मासादिक सेवन का भ्रत्यन्त विराव करते है इसलिए वही 
बात संगायन करते समय स्मृति-पथ मे बनी रही हो । 





२८. महावीरस्स भ्रम्मा पियरो पासावचिजा, भचा. २. १५-१५ 
२९. उत्तरा. २३वा श्रध्ययन. 

३०. समवाया, ४.२ 

३१. संयत्त, माग ५. १,३१७.८ 

३२. श्र॑गत्तर, भाग ३, पृ. २७६-७ 


(८ ) 


जैनधर्मं पालि साहित्य का श्रत्यन्त ऋणी हं । त्रिपिटक मे निगरठनातपुत्त 
के भ्रनेक सिद्धान्तो का उल्लेख भ्राता जो जैनघर्मं की तत्कालीन स्थिति का 
पःरेचय्‌ करति हैँ | 

च--संजय बेद्टिपुत्त 

यहु तीर्थकर श्रज्ञानवाद श्रथवा भ्रनिश्विततावादं का प्रबतक था । इसके 
म्रनुसार परलोक, श्रयोनिज प्राणी, शुभाश्चुम कर्मो के फल श्रादिके विषय मे 
निश्चित श्प से कुछ मी नही कहा जा सकता । प्रत्येक प्रन का उत्तर संजय के 
ग्रनुसार अस्ति, नास्ति श्रस्ति-नास्ति, एवं श्रवक्तव्यके रूपमे दिया जा 
सकता है }*“ 

कहा जाता है, सारिपृत्त श्रौर मोग्गत्लान बौद्धधर्म मे दीक्षित होने के पूवं 
सजय के शिष्य थे ।:* मोग्गत्लान श्रौर संजय को जंन सहित्य मे जन मुनि 
बतया गया है 1. कृ विदवनो ने जन सिद्धान्तके स्याद्वाद का मूलाधार 
संजय के श्रज्ञानवाद को माना है, एर यहु उनकी भूल है) संजय के सिद्धान्तमे 
श्रतिङश्चितता बनी रहती है जबकि स्याद्वाद एक निश्चित हष्टिकोण॒ को उपस्थित 
करता है । जंनो ने इसीलिए उसके सिद्धान्त की कट श्रालोचना कौ है । 3 ° संजय 
के चतुष्कोटिविनिमुक्तता के सिद्धान्त के पुर्वं भी जनो मे स्याद्रादके बीज द्विखाई 
देते है । > मब्रह्मजालसुत्त मे संजय क सिद्धान्तको श्रमराविक्ेपवाद" कहा गया है । 


छन्यमतमतां तर 

उक्त छः; शास्ताश्रो के भ्रतिरिक्त कुष्ठ छटे-मोटे शास्ता प्रंरभी यै जो 
भ्रपने सततो का प्रवतंन ममाजमे कर रहे ये] ब्रहमजानसूत्त के ६२ दाशंनिक 
मत्त इ प्रसंग मे उल्लेखनीय हैँ । इन्हे भी गेस्भीर, दुजेय श्रादि कहा गया है । ये 
मत इस प्र कार ह-१* रादि सम्बन्धी १८मत (पुञ्वन्तानुदिदिं ग्रदारसहि वस्धुहि) 


३२. विशेष विवरण के लिए देखिये, लेखक का प्रबन्ध-- 
जंनिञ्म इन बुद्धिस्ट किटरेचर । 

३४. दी. माग १. पृ. ५९१ 

३५. विनय. भा. १. १.४२, १७१; येरगाथा, १७. २. 

३६. श्रमितरति ्रावकाचार, ६ 

३७. श्रष्टसहल्ली, पृ. १२६ 

२८. देखिये, लेखक का लेख रयुडीमेन्टस श्राफ भ्रनेकान्तवाद इन पालि लिटरेचर, 
नागपुर युनिवरटी जरनल, १६६८ 


(६ ) 


१. सस्पतवाद -- ४ 
२. एकच सस्सत द -- ४: 
३. श्रन्तानन्तवाद - र 
४. भ्रमसविक्खेपवाद ~ ४ 
५. श्रधिचममृप्पन्नवाद -- २ 


१८ 


२. भ्रन्तसम्बन्धी ४४५ मत ( श्रपरन्तानुदिद्ट चतुचम्तारीसायवत्थृहि )} 


१. उद्धमावातनिका सन्जीवादा  -- १६ ) 
२. उद्धमाघाननिका भ्रसञ्जीवादा -- ठ ) 
३. उद्धमाघतनिका नेवसञ्जीनासन्जीवादा-- = ) ४४4१८६२ 
४, उच्छेदवाद ~-- ७ ) 
५. दिदुधस्मनिन्बानवाद -- ४ ) 


सुतरकृताग मे बुद्धकालीन मतमतान्तरो की सख्या ३६३ बतायी गई है । 
इनके प्रतिरिक्त यज्ञ, भूत, प्रेत पशु भ्रादिकी पुजा भी की जाती थी । परित्रा जक 


मी एक पृथक्‌ श्रथवा सामान्य सम्प्रदाय था | 


ग्रौर भी श्रनेक सम्प्र्ायये, प्रवे 


उत्तरकाल मे सुसप्राय हो चक्रे | ३६३ मत इस प्रकार है । 


श्रसियसयं किरियारं भ्रककिरियारं च होई चुलसीती । 
परन्ञाणिय सत्तदरी वेण्यां च बत्तीसा. ॥ मू. नि. १, १२. ११६. 


९ क्रियावाद्‌-यह्‌ दशन जीव, श्राजोव, ग्राश्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा मोष, पुण्य 
श्रौर पाप ये नव पदार्थं मानतां है । ये पदार्थं स्वतः श्रौर परतः के भेद से दो प्रकार 
के है । पुनः सभी पदाथ नित्य भौर श्रनित्य होते है ९६०९२ = १८२५२ = ३६। 
ये छत्तीस पदार्थं काल, स्वभाव, नियति, ईष्वर श्रौर ्रात्मा के मेदसे ५ प्रकार के 
दै--३६>५५ = १८०. इस प्रकार कुल भेद ९ > २ ५५२ >€ ५--१८ हए ) 


2, अक्रियाचाद--इस दशन के प्रनुसार पूरय श्रौर पाप का कोई स्थान 
नही । भ्रतः कूल सात पदार्थं हुए । इनके दो भेद है स्वत. श्र परतः । पुन" काल, 
यहच्छा, नियत, स्वभाव, ईष्वर ्रौर प्रात्मा ये ६ भेद है इस प्रकार भ्मक्रिया- 


चादके कुल ७>२०८६ = ८४ भेद हए 


कालयहच्छानियतिस्वमावेश्वरांत्मतश्चतुरशीतिः । 
नास्तिकवादिगणखमते न सन्ति भावा स्वपरसंस्थाः 41 


' सु. १, ९९. १५. चृ. प. २०६१२ 


# 


॥ प 


( १० 


२. अज्ञानवाद-दस दर्शन मे नव पदाथं स्वीकृत है । ये सभी पदाथं सत्‌, 
श्रसत्‌, सदसत्‌, भ्रवक्तव्य, सदवक्तव्य, श्रसदवक्तव्य सदसदवक्तव्य के भेद 
से ७ प्रकार कै है । इनके ्रतिरिक्त, १-सती भावोत्पति को वेत्ति किवाऽनया 
ज्ञातया २. भ्रसती भोवोततिः को वेत्ति ? कि वानया ज्ञातया ?, र३े-सदसती 
मावोत्पतितः को वेत्ति कि वाऽनया ज्ञातया? ४. श्रवक्तव्या भावोत्पतिः को वेत्ति 
कि वाऽनया ज्ञातया ? भेद भी है! इस प्रकार € >७ > ४--६७ भेदे 
ग्रज्ञानवादके है 

भ्रज्ञानकवादिमतं नव जीवादीनु मदादिसप्तविधान्‌ । 
भावोत्पत्तिः सदसदद्रेधा ऽवाच्या च को वेत्ति ॥ 
सू-१. १२. १-५-वृ.प.२०६।१ 
®. वेनयिकवाद --इस दशंन मे विनयसे ही मदति भिलती ह। यह 
विनय भ्राठ व्यक्तियोमे की जाती है--षुर, नृपति, यति, ज्ञाति, स्थविर, श्रधम, 
मात्ता भ्रौर पिता । उनकी मन, वचन, काथ श्रौर दानके मेदस चार-चार प्रकार 
कीं विनय होती हुं । भरतः वंनयिकवाद के ८ >४--३२ प्रकार हए 1 


वेनयिकमत विनयश्चेतोक्कायदाचतः कार्य. । 
सुरनृपतियतिज्ञातिस्थवि राधममातृपिनृषु सदा ॥ वही, बु-२१०।१ 


२ बुद्ध का जोवन-उत्तात 

बुद्ध का मूल व्यक्तित्वं एक एतिहासिक महापुरुष का ॒व्यदतित्व था । उनके 
जोवन कालमे कसो ने भी उनकी जीवन घटनश्रो का श्रालेखन नही किया । 
पालि चिपिटकमे जो भी घटनाय संकलित हुई है वे सुब्धव्स्थित नही । श्रतएव 
बुद्ध का प्रामाणिक जीवनवृत्तान्त पाना सहजं नहीं 1 उत्तर काल मे उनके 
ेतिदह्ासिक व्यक्तित्व पर लोकोत्तर व्यक्तित्व की सील जड दी गर श्मौर इस 
तरह रही-सही एेतिहासिकता धृूमिल काली चदरसे भ्राच्छादितिहो गरई। 
इसलिए बुद्ध की जीवन चटनाश्रो को सावधानता पूर्वक ग्रहण करना 
श्रावश्थक हे । 


बुद्ध के जीवन-वृत्तान्त के उपादान पालि त्रिपिट्क मे खोजे जा 
सकत हँ । इस हृष्टिसे दीधनकाय के महापरिनिन्वाणं श्रौर तेविन्ज सृत्त 
मज्िम निकाय के बोधिराज कुमार, सेल भ्रौर रटुपाल -सुत्तः सथयुत्त निकाय 
के धम्मचकत्पवत्तन, चुन्द श्रौर जया सुत्त, श्रगृत्तर निकाय का पजापति 
पव्वल्नासुत्त, खुदुक निकाय मे सृत्तनिपात्त, घस्मपद, येर-थेरी गाथा, निदान 
आदि, विनधपिटकर मे चल्लवग्य भ्रौर महावमा तथा भ्रनुपिटक मे महावंस 


( ११) 


प्रधिक महत्वपृणं है । यद्यपि श्रलौकिक त्व पालि त्रिपिटक मे भी दिलाई 
देने लगते है, पर उस पर लिखी गई श्रदुकथाग्रौमेये त्त्व श्रौर भी स्पष्टहो 
जते है । इसके बावजद धटनाश्रो को तरमबद्ध बनने में उनका योगदान कम 
नही है । इसके भ्रतिरिक्त उत्तर काल मे बुद्ध जीवनी पर भ्रनेक ग्रन्थ लि गये । 
इस दृष्टि से महावस्तु, ललित विस्तार, भ्रभिनिष्क्रमणमूत्र, जातकटुकथाः 
बुद्ध चरित तथा जिन चरित मुख्य है । इन ग्रन्थो मे टेतिहासिक तत्व का 
स्थान कल्पनां तत्व नेले लिया । पालि त्रिपिटक मे महाभिनिष्क्रमण के 
पूवं का जौवन-वृत्तान्त न के बराबर ही मिलतादहै। यही कारणं है कि बाद 


के ग्रन्थो मे इम सन्दर्भ मेँ मर्तक्य तही दिखाता । यहाँ हम भ बुद्ध का संक्षिप्त 
जीवन प्रस्तुत कर रहे है । श्रघष्यायके अ्रन्तमे परिशिष्टकेष्पमे कुचं विक्ञेष 
स्पे दिधागयाहै। 


जन्म ओर यौवन 
बुद्ध के जन्म भ्रौर परिनिर्वाण के विषय मे परम्पसयये एकमत नही 
इन परम्पराश्रो को साध।रणतः दो श्रोणियो मे विभक्त किया जा सकता है। 
प्रथम वह्‌ धेणी जिस मे विद्वान बुद्ध का परिनिर्वाणं ४८७ ई० पू से लेकर 
४७७ ई० पण रखते है 1 चकि बुद्ध का परिनिर्वाण ८० वर्षकी भ्रवस्थामे 
, इभा था, इसलिए उक्त परस्पराभ्रो के भ्रनुसार उनका जन्म ५६७ ई० पूण्से 
५५७ ई० पु०्के बीच होना चाहीए। दूषरीश्रंणीमे श्रीलंका की परस्परा 
भ्राती है जिसके अ्रनुसार बद्ध का परिनिर्वाण ४४४ ई० पू० श्रौर जन्म 
६२४ ई० पुण्मेंदहुप्रा। श्ेलेका की परम्परया श्रधिक स्पष्ट भ्रौर प्रामाणिक दहै। 
बुद्ध का यह्‌ जन्म शाक्य गणतन्त्र कपिलवस्तु ( वर्तमान तिलौरा कोट) 
के निकट लुम्बनीं वंन मे हृश्रा । यहां भ्रशोकं सम्राट का एक ग्रभिलेख भी पाया 
जाता है जिसमे उक्कीणं है--हिद बुधे जति साक्यमुनीति हिद भगवा जातेति | 
सुद्ध के पिता क्षत्रियं राजवंशी एवं गौतमः ` गोत्र श्ुद्धदन थे भ्रौर माताका 
नाम था माया ्रथवा महामाया जौ कोलिय वश की राजकुमारी थी 1 बुद्ध 
करा नाम गौतम श्रथवा सिद्धां रल्ला गया- समणौ खलु भो गौतमो सक्यकुल 
पञ्जजितो । सिद्धार्थं जन्मत्तः महापुरुष लक्षणो से लारज्छित ये! इनं लान्छनो 


३९. युत्तनिपात, ३१-१८-१८- 

५०. महा चर्म { विनय ) सुत्त. ३.१.१८-२० पृ. ८६९५. सुद्धोदन के शुक्लोदन्‌, 
शाक्योदन धोतौदन श्रौर श्रमितोदन इन ४ षहोदरोके भी नाम मिलते 
है ( मञ्मिम. चूलदुक्लक्खन्ध सुत्त श्रहुकथा ) यहां तथागत कै एकं 
माई का भी नमि मिलता है-नन्द। 

४१. दीघ. मा. २पृू८ (नार). 


(१२) 


कौ देखकर ज्योतिविदो ते कह दिया था-इनेहि लक्छरगेहि समन्लागतो श्रगार 
प्रज्भावसमाना राजा हौति चक्कवत्ती, पव्बजमानो बुद्धो} सात्त दिन कै 
बाद माया कालकवःलत टौ गई श्रौर पालन-पोषण का समूचाभार मता की 
बहून महाप्रजापति गौतमी ने बहुन किया । 


सिद्धाथं की शिक्षा-दीक्षा के विषयमे श्रधिक जानकारी नक्ष मिलती) 
ललितचिस्तर मे उनके गुरुका नाम विश्वामित्र दिया है। बालक ने उनसं 
पूछा कि ज्राह्मी, खरोष्ठी, पुस्कर साकी, श्रङ्कलिपि श्रादि ६४ प्रकार कौ 
लिपियोमे मुभे श्राप कौन~सी लिपि सिखायेगे ? विश्वामित्र विस्मित हुए 
चालक की बात सुनकर श्रौरकहाकि वे उसे स्वं लोकपरायण बनाने का 
प्रयत्न करेगे । ८3 तव बोधिसत्व न १० हजार बालको के साथ पटना प्रारम्भ 
क्रिया ।*८ 


१. अ = अनित्य शब्द्‌, २, श्रा = रात्मसपरहित शब्द्‌, ३. इ = 
इन्द्रिय वेपुल्य शब्द्‌, ४. ई = ईति बहुल शब्द, ५.उउपद्रव बहुल शब्द्‌, 
६. उ = उन सक्तव॒ जगत शव्द, ७, ए = एषणासमुच्थान शब्द्‌, 
स, एे = देर पथ श्र यान्‌ शब्द्‌, ९. श्रो = ओधोत्तर शब्द्‌, १२०. अओ = 
१९१. अं = अम्मोद्यासत्ति राब्द, १२. अः = अस्तंगसन शब्द्‌, १३ क~ 
कस लिपाकाबतरण शब्द, १४. ख = खम सवेधमे शब्द, १५. ग = 
गम्भीरधमपरती्यसयुत्पादावतारएशब्द्‌, १६. घ = घनपटला विद्या 
सोमान्धकारविधमनशब्द्‌, १७. डः = अङ्क विरुद्ध शब्द्‌, १८. च = 
चहुरायं सत्य पथ शब्द्‌, १६. छ = छन्द राग प्रहा शब्द्‌, २०, ज 
जरामरसमतिक्रमर्शब्द, २१. मः = भषध्वजवरनिग्रहण शब्द, 


४२. सुत्त. ३.७; 
४३. ललित विस्तर, पृ. ८ 
४४. ललित स्तर, पृ. ८६ 
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२२. ज = ज्ञापन शब्द, २३. ट = पटोपच्छैदन शब्द्‌, २४. ठ = ठप- 
तीय प्रश्न शब्द, २५. ड = डमरमारनि ग्रहण शब्द; २६. ढ = मीढः 
विषयशब्द्‌, २७. ख॒ =रेुक्लेशशब्द, रम. त र तथातासंभेदकशब्द, 
२६. थ = थामबलवेगवेशारद्य शब्द, ` ३०. द = दानदमसंयमसौरभ्य- 
३१. ध = सप्रविधधन शब्द्‌, ३२. न= नाम रुप परिज्ञान शब्दः 
३३. प = परमार्थं शब्द, ३४. फ़ = फएलप्राप्निसान्ताच्छया शब्द्‌, 
३५. ब = बन्धनसोक्तशब्दर, ३६. भ = भवति भवशाब्द्‌, ३५. म = सद्‌- 
मानोपशमनशब्द, ३८. य = यथावद्धमप्रतिषेधशब्द्‌, ३६. र = रत्य 
रतिपरमार्थं रति शब्द्‌, ४०. ब = वरयान शब्द्‌, ४१. श = शमथविप- 
श्यना शब्द, ४२. ष = षडायतन निग्रहषडभिज्ञज्ञानावाप्नि शब्दः 
६३. स = सर्बज्ञज्ञानाभिसं बोधन शब्द, ४४. ह = हृतक्लेशविराग 
शब्द्‌, ४५. ज्ञ = क्षणएपयंन्ताभिलाषसवंधमंशब्द । 


काल देवल श्रादि च्छषियो की मविष्य वाणियो से प्रेरित होकर शुद्धोदन 

ते गौतम का ध्यान विषयोपभोगकौी श्रोर केचित करने का प्रयत्न क्या । 

दण्डपाणि की पृत्री यशोधरा (गोपा या भद्रक्ृत्या भी कहा गया है} का स्वयंवर 

हुश्रा जिसमे गौतमने १६ वषं कौ श्रवस्था मे देवदत्त श्रादि भ्रन्य शाक्य युवको 

को सरलता से प्रयजित्त कर उसका पारिग्रहण किया } प्रतियोगिता के विषय 

थे--१ गज श्रव उत्क्षेपण, (२) लिपि ज्ञान, (३) मरित (४) धनुष चालन, 
(५) मल्लयुद्ध (६) ल लत कलाये, (७) काव्य निर्माण, (८) श स्वज्ञान ।*' 


यशाचरा के साथ इन्द्ियसुख भोगते हए गातम श्रमना काल यापन करने 
लगे । । यशोवरा राहुल - माता भी बन गई । इस सब के बवजृद गौतम का 
मन विषय भोगो मे नही लय सका । वे श्राध्यात्िक्र सुख का चिन्तन करने लगे ! 
राुल को उन्होने अन्न माना + यह सुनकर ज राजीर्ण, व्य धि-प्रस्त, मृत श्रौर 
र व्रजित व्यक्तियोकौ शुद्धोदन ने गौतम से दूर रखनेका प्रयत्न किया ।^ आचाय 





सा त अनम 


४५. उत्तरप्रदेश मे बौद्ध्मं का विकास". प्रण ३६ 
४६. जातकटूकथा, निदान कथा, पु, ७२ 
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कौशाम्बी ने इन कारशणोको श्रषर्यसि माना, महामसि निष्क्रमण के लिए ।* उनका 
समर्थन भरतसिह उपाध्याय भ्रौर गोविन्दचन्दर पडे ने भी किया है । पर यह्‌ 
भ्रसम्भव नही । वस्तुतः यह्‌ तो चिन्तन का परिणाम है । कौन जाने, व्यक्तिका 
मन कब किंस विषय प्र चिन्तन करना प्रारभ कर द 1 यही चिन्तन वंराभ्य का 
कारण बन जाता है। विजली का चमकना, उत्का का गिरना, बबृलो का 
तिरोहित होना श्रादि कारण पसेही है जिन पर श्राध्यास्मिक हष्टिकोणसे 
चिन्तन किया गया ्रोर वे गहुनिष्क्रमण के कारण बन बैठे! इसका तात्पयं 
यहु नही किं उन पनीषियो ने ये कारणा कभी देखे ही नही थे ¦ देखे भ्रवश्य थे, 
पर उस तरह का विचार उन पर्‌ नही किया गया था 1 श्रस्तु, महाभिनिष्क्रमण 
के कुछ श्रन्य कारणो का भी निदश मिलता है-- (१) परस्पर विरोध मे शक्न 
धारण “२) ग्रह प्रपञ्च तथा (३) संसार की भ्रसारता 1“ 
गौतम को विषयासक्तं बनाये रखने के लिए शुद्धोदन का प्रबन्ध भ्रपनी 

चरम उन्नति पर था । सृन्दरियों कौ संख्या श्रहर्िश बढने लगी । एक दिन 
कृष्ण गौतमी ने उनके सौन्दयं को देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा - 

निब्बुता नन सा माता, निब्बूतो नन सो पिता। 

निब्बुत। नुन सा नारी यस्य यं इदिसो परति 11" 


गौतम ने इस पद्य मं भिञ्बुतः शब्द का भ्रथं श्रात्मशान्ति लिया । उन्हे 

एक नया मार्ग दशंन हु्रा । गरिकाश्रो के सौन्दयं मे उन्हे दुर्गन्ध श्राने लगी । 
प्रसाद मे पहुंचकर चिदानन्दलीन हो गये 1 भ्रन्तः कपाट श्रात्म चिन्तन से धीरे- 
चीरे खुलने लगे । उन्होने श्रन्तिम बार राहुल ब्नौर यशोधरा की भ्रोर देखा, 
छन्दक से श्रपना भिय भ्रष्व संगायां भ्रौर प्रस्थान व्या वन्‌ की भ्रौर) 
गौतम की श्रायु, उस समय २६ वषं की थी 1 भ्रनोमा नदी के किनारे पहुंचकर 
उन्होने राजवेषं छोड श्रौर प्रवजितत हौकर राजगृह की श्रौर चल पडे। यह्‌ 
धटना ललित्तं विस्तर, बद्ध चरित श्रादि ग्रन्थो में काव्यात्मक ढेग से वशित 
है \ श्ररियपरिथेसनमुत्त, महासन्चक सुत, श्रौर बोधिराजकुमार सुत्तमे भी इस 

गृहत्याग की घटना का वर्णन निम्न शब्दो मे दिया है-- 
८७. भगवान्‌ बुद्ध, पृ, १०६, 
४८ बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, भाग १, पृ. २४८) 
४६, बौदधघमं के विकास का इतिहास, पृ, ४१, 
५०. भगवान बुद्ध, पृ, १११, : सृत्तनिपात, ३, १,२०, 
११ जातकटुकथा ( निदान कथा )}; प° ७५. 


( १५) 


सो खौ श्रहं भिक्छवे, श्रपरेते समयेन दहरो व समानो सुसुकालके सी 
हन योग्बमेन समन्नायतेन पठमेन वयसा श्रकामकानं माता पितुन्नं श्रस्युमुखानं 
रुदन्ताने केस्मस्युं श्रोहारेत्वा कास्पकनि वत्थानि श्रच्छाडेत्वा भ्रगारस्मा 
श्रनगारिये पर्बजि 1 

इस उत्लेख से स्पष्ट है कि भगवानु बुद्ध ने प्रवज्या श्रपते पारिवारिक 
सदस्थो के समक्न ली । गुप महाभिनिष्क्रमण उत्तरकालीन ग्रन्थो के भ्राधार प्र 
भचलित हृश्रा है 

' राजगृह के मार्गं मे पूर्वशवुत श्रालार कालाम का श्राश्रम भिला]^ वहां 
उन्होने श्रकिचन्यायतन' समाधि की शिक्षा ली! पर्येषणा करने पर गौतम को 
यह्‌ समभमे छा गया कि यहु ननिर्वेद के लिए, न वंराग्य के लिए, 
न निरोच के लिए, न उपशम के लिए, न भ्रभिन्ञा के लिए, न सम्त्रोधि के लिषए 
भ्रौर न निर्वाण के लिए ।** सत्यकीखोजमे प्रागे बढते हुए वे उदहुकरामपुत्त 
के पास पहंवे। यहा उन्होने “नैव संज्ञा नासंज्ञायतन नामक समाधि 
का श्रभ्यासर क्रिया । श्रालार कालामके उप्देशोमे समाधि के सात भंग धे 
श्रौ उहुक रामपुत्त समधि के श्राट भ्रंगो का प्रभ्यास करते ये) साख्य दर्शनमें 
भी इनके सिद्धान्तो का कुछ सामञ्जस्य बैठता हे । 


राजगृह पहु चकर विसम्बिसारसे भेट हुई । राजगृह उसं समय श्रमण 
सम्प्रदाय का मख्य केन्र था 1 निगर्ठ नातपुत्त एवं सक्लिगो साल के श्रनुंया- 
यियो का यद ्रच्छा भ्रमाव था) बोधिसत्व ने निश्चित ही कुछ समय इनकं बीच 
रहकर बिताया } धिपिटक मे प्रप्र वर्णनो से भी यह स्पष्ट है \ श्राचायं देवसेन 
ने सिखा है कि बद्ध ने पाश्वं नाय सम्प्रदाय के मुनि पिहिताश्चव के पास जन 
दीक्षालीथी श्रौर उनका नाम बुद्ध कीति था । परन्तु मांस भक्षा करने कै 
बाद उन्होने संध से पृथक्‌ होकर श्रपना भरलम घमं स्थापितं किया 1“ 

ज्ञान कीखोजभे ही उन्होने उरवेला श्रादि स्थानौका श्री भ्रमण क्या 
मरौर कठोर तपश्चर्या की । उन्होने सोचा कि जसे गीली लकडियो से श्रग्नि का 
उत्पादन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार भगो भे श्रासक्त रहते हृए 
तपश्चर्या के दारा सत्य-त्तान की प्रासिनहो को जा सकती । फलतः बोधिसत्व ने 


१२. मज्मिम निकाय, २.४.५ ( बोधिराजकरुमार सुत्त ) । 
५३. वही ! व 
५४. ललितविस्तर मेँ भ्रलार कालाम कां स्थान वंशाली वताया है] 


४४. दर्णनखार, ६-६ 


क 


( १६) 


श्राहार श्रादि छोडकर उग्र तपश्चर्या की। हठ्योग श्रौर उपोषण किया) 
भ्रचेलकं ( नग्न } रहते हुए देह दमन किया । इस तरह महाभिनिस्क्रमणं के 
बाद बोधि-प्रासि के लिए तत्कालीन प्रचलित प्रायः सभी पन्थो मं वे दीक्षित 
हृए श्रौर छः वर्ष तक उनका श्रभ्यास करते रहे । श्रन्त मे बोधिसत्व को इनं 
उग्र तपस्थाश्रो से प्रसन्तोष दही हाथ लगा। श्रौर तपस्या छोडकर श्राहार 
ग्रहणं करना प्रारम्भ कर दिथा । यहु देख कौण्डिन्य श्रादि पांच ब्नाह्यण 
पर््राजको ने बद्ध को पथभष्ट मानकर उनका साथ छोड दिया । 


त्रोधिसत्व यथावत समाधि मे लवलीन रहे । एकं दिन सेनानिम्राम क 
कषक कत्था सुजाता ने उन्हे वेसाल पुणिमा के पुनीत प्रभात कालमे 
पायस दान देकर श्रमरत्व पाया । सुजाता के लिए यद्यपि यह्‌ दान एक बलि करम 
काश्रंग था पर गौतमके लिए तो उसने जीवन दान का काम किया। उसी 
दिन सायेकालमे धोत्रिय नामक भ्रसियारे ने उन्हे भ्राठ मदी तृण दान 
दिया । इसके बाद गौतम सम्यक्सम्बेधि प्राप्त करने के इढ संकंट्प को लेकर 
नोधिवृक्ष (पीपल वृक्ष) के नीचे श्रासीन हो गये । बौद्ध ्रन्थोंमे इस स्थान को 
बच्रासन का है 1“ 


समाधि काल मे बोधिसत्व को मार से घोर संघर्षं करना पडा । इस संघर्षं का 
उल्लेख उत्तर कालीन पालि साहित्य भ्रौर बौद्ध संस्कृत साहित्य मे मिलता है । 
प्राचीनतम सन्दर्भो में अ्रलभ्य होने कै कारण यहु विषय संशय~ग्रस्त हो गया । 
थामसने इस घटनाको मात्र कथात्मक विकास का {21६6101८ 
पकलगृणच ४) परिणिम माना“ । म्रोल्डन वगं “ श्रौर सेनाटेने" भी उसके 
विचायं क्रा समर्थन किया । रिज डविडस के श्रनुसार यह भ्रष्यात्मिक व्यापार 
का बाह्य इतिबृत्तके रूपमे चिच्राहै} ({ & शपए6्लपष्टे @06०८६९ 
प्रवल 06 {0 0 0णाल्टपक कच्छा) । ९० 

वास्तविक बात यह दहै कि यह्‌ मार संघषं मानसिकं इष्टो का प्रतीक है) 
संसार्‌ क्लेश से दूर होने के लिए सांसारिक वासनाभ्रों से श्रसक्ति छोडना भ्रत्या-~ 
वृश्यकं है । मानसिक सघष का जन्म इसी श्रवस्था में होता है । पालि साहित्यमे- 





५६. बौद्धमं भौर विहार, पू ५१ 

५७, दी लाइफ ्राफ दी बुद्ध, पू. ७४ 

शठ, बुद्ध, पृ, १०१, १०७ 

५६. दी लाइफ भ्राफ दी बुद्ध, पू २३० 

६०. बौद्धघमं के विकास का इतिह.स, पृ, ४८ 


( १७ ) 


मार कही मृत्यु (मनच्ु)^ श्रौर कहीं सांसारिक प्रलोभन^ ( काम ) के सन्दर्भ में 
प्रयुक्त हुश्रा है । सुत्तनिपात ( १. €. १९०८ ) का भन्चरूपास तथा घम्मपद का 
मारबन्धन ( ३७ ) भी इस प्रसंग मे उल्लेखनीय है । अ्रतएव संभव है फ 
मारधर्षण का कथात्मक विकास इसी विचारधारा पर भराधारित रहाहो। जैन 


साहित्य मे भी इस प्रकार के उल्लेख कम नही है । 
जिम दिन सजाता का पायस-दान मिला उसी वैसाखी पुशिमा के दिन गौतम 


ने मार (सासारिकं वासनाश्रौ) को पराजित कर श्रन्‌ तरभेदविज्ञान प्राप्त किया 
(महवस्तु, पु,३७०)) रात्रि के प्रथम याम में पूर्वजन्म ज्ञान, मध्यम याममे दिव्य 
चक्षुत्व ्रौर भ्रन्तिमि याम मे प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान लाभ क्रिया । भ्रव बोधिसत्व 
गौठम तथागत बुद्ध बन गये भ्रौर संसार परिभ्रमण से सदेवके लिए मुक्त हो 
गये । यही उनकी सर्वज्ञता भ्रौर सर्व॑दशिता थी । यह्‌ सवितर्क, सविचार से 
प्रादुभूत प्रीति सुख रूप प्रथम ध्यान तथा वितर्कं, प्रीति, रौर सुख के कमिक 
निरोध से प्राप्त द्वितीय, तृत्तीय श्रौर चतुर्थं व्यान का परिणाम था 
(महा० पृ. ३६०-१०, ललित, २०९९} 1 बुद्धत्व प्रासि के बाद इसी बोधि-वृक्ष के 
नीचे भगवान्‌ बुद्ध एक सप्ताह भर मोक्ष-सुख का भ्रानन्द लेते रहे ।९* श्रौर 
इस समय वे प्रतीत्य समृत्पाद कौ श्रचुलोम-विलोम धारापर विचार-मन्थन करते 
रहे । सम्बोधि के वाद बुद्धधोष के भनुसार भगवानु ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 
उदुमार न्यक्त क्ियि-- 

भ्रनेक जाति संसारं संघा विश्सं भ्रनिव्विबसं । 

गहकारक गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं । 

गहकारक दिदि पन गेहं न काहसि । 

सञ्वा ते फासुका भगमा गहकटं विसड्खतं, 

विसंडखा रगतं चित्तं तण्हाणं खयमज्मणा ॥६ 


६१. संयुत, भा. १. पृ. १५६ सुत्तनिपात,३.२.८. 
६१. हिस्टरी श्राफ फिलासिफी : ईस्टनं एड वेस्टर्न, श्र, १. पृ, १८६. 
भ्रोरीजन्स श्राफ बुद्धिज्म, पृ. ३८२, ललितविस्तर, मारधषंणपरिवर्त : 
मह्‌वस्तु, पर. ३६२३-४. 


६३. वेरंजक ब्राह्यणसुत्त (भरंगुत्तर. ८.१२. १) 

६४. श्रथ खो भगवा बोषित्क्वमूले सन्नाहं एकपहलङ्कन निसीदि, विशरर्तिसुखं 
पटिसंवेदी, महावम्म ( महासन्धक १.१.१.) विनय फे ्रनुसारं यह समय 
चार सप्ताह का रहा । कही स्त सप्ताह का मी उत्से भ्राता है । लल्तित- 


विस्तर (पु. २६९) मे इस समाधि का नाम प्रीत्याहारव्युह्‌ दिया है ! 
६१. नम्मपद. ११.८.६ 


( १८ ) 


महावभ्ग रौर उदान मं ये उद्गार इस प्रकार ४-- 


यदा हवे पातुभर्वान्त धम्मा, भ्रातापिनो फायतो ब्राह्मणस्स । 
भ्रथस्स कड्खा वपयन्ति सन्बा, यतो पजानाति सहेतुघस्मं 
ललितविस्तर (पु. २५३) मे कु श्रौर ही वचन इस प्रसंग मे उत्लिखित है- 
छिल्नवर्मोपश्ान्तरजाः शुष्का श्रास्वा न पुन" श्रवस्ति । 
छिन्ने वर्मन वर्तत॒ दु.खस्यंषोऽन्त उच्यते|| ६६ 
सम्बोधि-प्राप्ि के बाद सगवाम्‌ के मन मे “दस दुरन्‌ बोध धमं को समने 
मे संसासे जीव समर्थं होगे" इस विषय मे सस्देह्‌ उत्पन्न हयो गया-- 
किच्छेन मे श्रधिगतं हं" लं दानि पकासितुं । 
रागदोखपरेतेहि नायं धम्मो सुसंबुधो ॥ 
पटिसोतमामि निपुणं गम्भीरं दुदूसं श्रशुं । 
रागरत्ता च दवखन्ति तमोखन्धेन श्रावटा ॥* 
ब्रह्मा ने म. बुद्ध की इस विचारधारा को सम लिया । उसने घंसारौ जीवों 
का पश्च लिया श्रौर कहा कि श्राप धर्मप्रचार कौजिए, समभने वाले भ्रवश्य 
मिलैगे ( ललित. पृ. २८६ ) । 
उदेहि वीर विजितसंगाम सत्थवाह्‌ भ्रनण विचर लोके । 
देसेतु भगवा घम्म, भ्रन्जातारो भविस्सन्ती ति ॥६८ 
ब्रह्ययाचना के प्रतिफलस्वरूप बुद्ध ने श्रखिल लौक पर एक हृष्टि डाली 
प्रौर पाया करि जैसे तालाब मे कुष कमल जल के श्र्तंगत रहते है, कुछ समोदक 
रहते है श्रौर कुछ श्रनुपलिप्त रहते है उसी प्रकार संसार भे भी भिन्न-मिन्न 
प्रकारके प्राणी ह श्रौर वे परलोक से भयभीत है ।*£ जीवो कौ इस स्थिति को 





६६ बौद्धं के विकास का इतिहास पृ,५२ 
६७ महावम्ग॒१,१.५; यहो सम्बोधि के श्रनन्तर॒तपुस्तु श्रौर मल्लिक 
के उपासक बनने का उल्लेख है भ्रौर बाद मं ब्रह्ययाचना का । परन्तु 


मज्मिमनिकाय मे यह्‌ उल्लेख नही 1 मात्र ब्रह्मयाचना का वर्णनं वहां 
उपलब्ध है । 


६८. ललितविस्तर, २८६-२६०. 

६६. ललित विस्तर (पृ २६२) मे येः तीनो प्रकार के कमल निम्न 
विचित तीन प्रकारके संसारियो की रोर इद्त करते है-मिथ्यात्व नियत- 
राजि, अ्रनिवतराशि आर सम्यक्त्व नियतराषि । इनकी तुलना जंनघर्म में 

. कचैरखित्त जीवो के.तीन प्रकारो खे की जा-सक्रती"' है-दुरलनभन्य, श्रभव्य 
श्रौर भन्पं 1 


५५ 


( १९ ) 


देखकर बुद्ध ने धर्मं देशना की स्वीकृतिं दी भ्रौर कहा- 
भ्रपार्ता तेसं भ्रमतस्स द्वारा ये सौतवन्तो पमृच्चन्तु सद्धं । 
विहिससन्जी परुणं न भास धम्मं पणीतं मनुजेयु ब्रह्य ॥ 
ब्रह्मयाचना के इस श्रध्याय प्रर॒विद्टानो मे मत्त॑क्य नही | श्रीमती रिज 
डेविडस ने इसे ्राध्यात्मिक विकास का प्रेरक माना ° नलिनाक्षद्त ने भ्रतक्यं 
निवि के विषय मे मौनधारणव मात्र माग्दिशना का सूचक कहा | 
गोविन्दचन्द्र पाण्डे ने इसे महायान का भ्राष्यात्मिक जन्म स्वीकारा । इन 
सवके श्रतिरिक्त यदि इसे सांसारिक प्राणियो की चेतना श्रौर श्त का 
भ्रवबोध प्राप्त करने की मनःस्थिति का सूचक मान लिया जाय तो कही 
भ्रधिक युविति-संगत है । क्योकि प्राखियो की प्रकृति मिन्त-भिन्न हृश्रा करती है 
भ्रौरः इसी भिन्नता को स्थुलतः यहां तीन वर्गो मे' विभाजित कर दिया गया है । 


इसी के श्राधार परभ ने श्रपनी देशना दीहै। 
७. प्रथम धमदेशना 


धर्मोपदेश करने का निश्चय करने के बाद प्रथम धर्मदेशना क्सि दी 
जाय, इस सन्दर्भ मे बुद्ध ने श्रालारकालाम श्रौर उदहकरामपुत्त का स्मरण किया 
परन्तु इस समय तक वे काल कवलित हौ चक्रे थे ( ललित पृ. २९५ )। उनके 
वाद उन्हे पञ्चवर्गीय भ्क्षश्रो का ध्यान श्राया जो उस समय ऋषिपत्तन 
मृगदाव { सारनाथ मे ) ठहरे हुए थे । बुद्ध उनसे मिलने ऋषिपत्तन -चल पडे । 
मागं मे उपक भ्राजीविक मिला। उसने बुदधसे कुछ प्रश्न कयि जिन प्रश्नौ 
क्ता उत्तर भगवानु ते इस प्रकार दिणा- 
सन्बाभिश्र लकविदू हमस्मि सब्बेसु घम्मेसु श्रनृपलिप्तो । 
सब्बं जहो तरहक्लये विगरुत्तो सयं मभिनञ्जाय कमुरिरेम्यं ॥ १ ॥ 
नमे प्राचरियो श्रत्थि सदसो मे न विज्जति। 
सदेव्कस्मि नत्थि मे प्ररिपुम्गज्लो इत्ति ॥ २ ॥५३ 
इसके बाद पञ्चवर्गोय सिष्ुप्रो से वाराणसी मे म. की भेट हुई । एक लम्बे 
विवाद के उपरान्त वरे भिक्षु किंसी तरह विश्वस्त हए श्रौर उन्होने धर्मदेशना ग्रहण 
की,। इसी को घर्मचक्रवततन कहा गया है । इसका उल्लेख भारत, सारनाथ 


न 





ललित पृ. २९३. 
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७३, महावर; १, १, ६. ` 
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भ्रीर नागाद्धुनोकोडा के शिललेखो मेके टु्रा है ।७* 

५. संघनिर्माण - पञ्चवर्गीय भिक्षुभरों ने बुद्धदेशनासे श्रत्व प्राप्त कर लिय। } 
यही से बौद्ध भिक्षु संव का निर्माण प्रारम्भ हुश्रा । वाराणसी मे यश नामक धेष्ठि- 
पुत्र भी श्रषने ५४ मित्रौ के साथ बौद्ध भिक्षु बन गया । बुद्ध ने इन सभी भिशुप्रों 
को धर्मप्रचार के लिए भिन्न-मिन्न दिशाश्रो मे भेजा श्रौर स्वयं उस्वेला कौ श्रोर 
गये । मागं में उन्होने तीस भद्रवर्गीय कुमारो को दीक्षित किया। उरूवेला मे 
पहुंचकर श्रपने प्रातिहायं के बल पर उरुवेला कश्यय, नदी काश्यप भ्रौर 
गया काश्यप को पराजित किया । फलतः श्रपने शिष्यो के साथ उन्होने बुद्ध 
का शिष्यत्व ग्रहृण किया | तदनन्तर राजगृह मे बिस्बिसार को उपदेश दिया । 
उसने भिक्षु-सघ को वेशुवन भेट किया । तदनन्तर कपिलवस्तु गये श्रौर वहा 
भ्रन्य शाक्यो के साथ राहुल कुमार को भी प्रजित क्रिया। कपिल- 
वस्तु से बुद्ध पुनः राजगृह भ्राये। यहा पर श्रमण संजय के संधमे सारिपुत्र 
भ्रौर मौद्गल्यायन थे जिन्होने बौद्ध भिक्षु श्रश्वजित से गौतमके उपदेशो का 
सार सुनकर धमं परिवर्तन कर लिया । ये दोनो बादमेश्रग्रश्रवकं कहलाये । 
उपदेशमयी गाथा यह थी- 

ये धस्मा हितुप्पभवा हेतुं तेसं तथागतो श्राह । 
तेसं च यो निरोधो एवं वादी महासमनो ॥* 
क्रमशः संघ बढता गया । अ्नुरुढ, महिय, उपालि, भ्रानन्द श्रादिं जैसे कम॑ठ 
व्यक्तित्व भी इस संव पे प्रविष्ट हुए । महिलाश्रो को भी ्रानन्द कौ कृपा से भिक्षु- 
संघ मे प्रवेश मिल गया । बुद्ध की भ्रन्तिम भ्रवस्था तक संघपर्याप्त समृद्ध हो चका 
था | उनके सिद्धान्तो ने जनमानस के सन्तक्च हृदयो मे अनुपम शान्तिस्रोत प्रवाहित 
कर दिया था | भयवातु बुद्ध की महाकष्णा क्रा यह फल था । नियमित रूपि 
दिनिको पाच भाणे मे विभक्त कर उन्होनि घर्मप्रचार किया ।^ गवो-गवो 
भे जकर एक नये धार्मिक ग्रौर दार्गनिक श्रन्दोलन का सूत्रपातं किया। इस 
भ्राच्छैलैन को श्रधिकाधिक जनताके समीप लाने के लिए बुद्धने मिक्षभ्रो 


७४ श्र्लौ बुद्धिष्म, पू. ८. परवर्ती बौद्धधर्म के भ्रनुसार॒बुद्ध ने तीन धर्म॑ 
चक्रभवत॑न किये थे । प्रथम सारनाथ र्मे, द्वितीय गृष्करटपरवंत पर, भ्रौर तृतौयः 
धान्यकटक में । तृतीय घमेचक्रपरवर्तन बौद्ध तन्वशाल्ल के उद्गम के 
स्पमेथा) 

७५, महावस्ग, १,४.२; 2", 1, {. 29111 
७६. पंचविधानि बुद्धकिच्वानि पूरेथ्तकिर्च्च, पच्छाभत्तकिच्वं, धूरिमयाभकिच्चं, 
मञ्किमयामकिच्चं, पच्छिमयामकिच्चं, सुमंगलविलास्नी । 





( २१ ) 


को सम्बोधित क्रते हुए कहा-भिधुभरौ। जितने भी मातुष भ्रौर 
दिव्य बन्धनदहै, मैउन सभी से विमृक्त हँ। तुम भी सभो दिव्य 
ग्रौर मानुष भोगो से विग्ुक्त हो जाश्रो । भिशुभ्रो । बहुजन, हिताथं बहुजन 
सुखार्थं, लोक पर भ्रनुकम्पा करने के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, विचरण 
करो) एकं साथ दो मत जाश्रो। भिक्षुश्रो} श्रादि मे कल्याण कारक, 
मघ्य मे कल्याण कारक, भ्रन्त मे कल्याण कारकं इस धर्मं का उपदेशं 
करो । भ्रं सहित, ग्यञ्जन सहित, केवल परिपूर्णं परिशुद्ध ब्रह्मचर्यं का 
प्रकाश करो ।*५* 


ध्म॑प्रचार के सन्दर्भ मे महाप्रजापती गौतमी ने संव मे म॒तृगाम 
(सियो) के प्रवेश का प्रश्च उपस्थित किया । प्रथमतः मगवानु सहमत नही हूए । 
परन्तु भ्रानन्द की तर्कात्मिकं वाणी के फलस्वरूप उन्हे श्रपने विचार परिवतित 
करने पडे । भ्रनेक महिलाओ को उपसस्पदा प्रात हई । भिक्षुणिध्रौ मे वमा, 
प्राचारा, सोग्णा, गौतमी, उद्पलवर्णा मख्य थीं । बुद्ध के अ्रनुगामियो में गृहस्थ 
पुरुष भ्रौर महिला वगं भीथा। इस प्रक्रार उनके संघ के चार भायाम 
इए--भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक श्रौर उपासिकारयेँ । 


६. वर्षावास- 


महात्मा बुद्ध २६ वषं की प्रवस्था में सन्यासी हृए श्रौर लगभग ६ वर्षं 
के बाद बोधि प्राप्त करो 1“ ८० वषं को भ्रवस्था मे उनका परिनिर्वाण इभी | 
इस बीच उनके वषौवास श्रौर विहएरस्थल निस्न प्रकार से रहे-- 


१, वारणसी, ऋषिपत्तन ( व्षविास }), 
२. भया, राजगृह ( वर्षावास }, 
„ ३. राजगृहं { वर्षावास्र }, 
८. कपिलवस्तु, राजगृह ( वर्षावास ), 
१. वैशाली, धावस्ती, कपिलवस्तु, व॑शाली ( वर्षवास }, 
६. राजगृह, मंकुलपर्व॑त ( वर्ष्वास }, 
७. चायलखिश लोक ( वर्षावास }, 
२, श्रावस्ती, राज, वंशाली, शुसुमारगिरि-दुनार ( वर्पस ), 
६. कोशाम्बी ( वषवास }, 
१०. प्रारिलेम्पक वन ( वषविस }, , 


७७. संयुत्त. ४. १. ४ ७०. महावस्तु,-मा.२, पृ, ४०८ 
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११. वस्तौ, नाला-नालन्दा ( वर्षावास }, 

१२. ऊरु कटमाषदम्य, मथुरा, वैरञ्ज ( वर्षावास ), 

१३. प्रयाग, काशी, वंशाली, चालियपर्वत ( वर्षावास ), 

१४. वंशाली, श्रावस्ती, साकेत, श्रापण श्रावस्ती ( वर्षाबास ), 

१५. कुसीनारा, कोसल, कपिलवस्तु, राजगृह, चम्पा, 

कपिलवस्तु ( वर्षवास }, 

१६. श्रलवी-कानपुर ( वर्षावास }, 

१७. कौशाम्बी, राजगृह ( वर्षावास }, 

१८-१९. चालिय पर्व॑त, 

२०. चम्पा, सुम्हदेश (हजारीबाग जिला), राजगृह ( वर्षावास ), 

२१. वंशाली, राजगृह, श्रावस्ती ( वर्षावास ); 

२>-४४ वर्षावास श्रावस्ती मे हुए । इस बीच बुद्ध कोसल, कुर, राजगृह, 
नालन्दा, सामगाम ( शात्मादेश ), पावा, वशाल, कुसीनारा श्रादि स्थानों 
पर विहार करते रहे । 


४६, वं शाली ( वर्षावास ) । यह वर्षावास युवित-संगत प्रतीत ही होता । 
२६ वषं की श्रवस्यामे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण किया, ३५ वर्षं की अवस्था 
मे उन्हे बोधिलाभ हृश्रा श्रौर ८० वर्ष की श्रवस्थामे वर्षाविास से पुवं वैशाखी 
परिमा को उनका परिनिर्वाण हरा । इसलिए श्रगुत्तर निकाय ( २.४५ ) 
कषर यह्‌ कथन कि बुद्ध का ४६्वाँ वर्षानास वैशाली मे हुभ्रा, श्रातिपूर्णं प्रतीत 
ह्येता ह । 

७- परिनिर्वाण | 

भगवान्‌ बुद्ध लगभग ८० वषं की श्रवस्या तके घमं प्रचारार्थं विहार करते 
रहे । महापरिनिव्बान सृत्त के भ्ननुसार परिनि के समय बुद्ध वेशाली के 
समीप वेलुवग्राम मे वर्षावास कर रहैये। उप समयवे भरत्यन्त रोगग्रस्त हो 
गये । श्रानन्द चिन्तातुर हए । वेलुवग्राम से नुद्ध किसी प्रकार पावा पहुचे | 
वहा छन्द कम्मारपुत्त (स्वरणंकार) के धर सुकर महव" (शूकर का मांस) के खाने 
से उन्हे मरणान्तक वेदना हुई । रक्तातिसार घे वे पीडित हो गये ! फिर भी 
उन्होने करशीनगर की श्रोर प्रस्थान किया । बीच मे ही हिरण्यवत नदो पारकर 
श्ालवन में प्हंनते हौ वे श्रौर श्रधिक भ्रस्वस्थ हो गये । यह उनका ` श्रन्तिम्‌ 
समय था । भ्रानन्द ने समय का उपयोग कर घर्मं की भावी रोति-नीति के सन्द 
मँ श्रनेक प्रशन पृ जिनका समाधान भगवानु ने श्रपने सुलभे हृए ढंगसे किया । 


१, 
भगवानु के भरन्तिम शब्द ये-- 


भलं श्रावुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं श्रावुसो मगवता 
परिवनच्चेव ्रक्लातं सन्बेहि" व पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो भञ्जथा- 
माकौ, तं कुते'त्थ लन्मा ? यं तं जातं भूतं संखतं पलोकषम्मं तं वत मा पलुजी ति 
नेतं ठानं विजति । देवता श्रादुसो उल्मायम्ती ति । कथंभूता पन भन्ते श्रायस्मा 
भ्रनुरुद्धो देवता मनसिकरोती ति ? सन्ता"वुसो श्रानन्द देवता पठविया पठवि- 
सज्जिनियो केसे पक्षिरिय कन्दन्ति--श्रतिचिषप्पं भगवा परिनिब्बुतो.. .भ्रन्तरहितो 
ति। यां पन देवता वीतरागा ता सता संपजाना श्रधिवासेन्ति- निवा संखा, 
तं कुते'त्थ लब्मा ति । ७६ 


इसके बाद भगवानु बुद्ध ने ध्यान कौ क्रमिक श्रवस्थश्रो की भ्रनुभूति लेते 
हए “वयघम्मा सरवारा श्रप्पमादेन सम्पादेथ कह कर परिनिर्वाण भे प्रवेश 
किया । 


८. परिनिर्वाण काल-मगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण कौ तिथि श्राज मो 
विवादप्रस्त बनो हुई है । इस सम्दर्म मे विद्वानों मे साधार्णतः दो परस्प 
राये है-- 

१. एक परस्परा वह्‌ है जो ४८७-४७७ ई० प° बुद्ध का परिनिर्वकणा 

मानती है । श्नौर 

२. द्वितीय परम्परा वह है जो ५४२३५४४ ईधर° को बुद्ध का परिनिर्वाण 

काल मानने का श्राग्रहु करती है। 
प्रथम प्रम्परा--वुद्ध के परिनिर्वाण को ४८७-४७७ ईण्पु° के बीच ठहराने 


वाली प्रथम परम्पराको मानने वालो मे कारपेन्टियर ^, मेक्समूलर रौर 
जनरल ए०कनिघम^मख्य ह जो श्रोल्डनवर्ग“पते ४८१६ पु. श्रौर स्मिथ^भ्े 





७६९. महापरिनिन्ब्राखसुत्त 

८०, 4, १६१४ पृ.१२६ 

८१. इन्टरोडकंशन टु दी घम्मपद, 813 प. ९ 1.- ष 11. 
८२. चकं श्राफ इरिडयन एराज, पृ. ३४ 

८३. विनय पिटक, 87. माग 111, पर 

८४. दे बुद्धिज्म, 71, पू.६३ 


( २४) 


४८६ ई०प्‌ ०, कर्नने ४८८ ई० पूण श्रौर मुनि नगराज०*ने ५०२६०प्‌ ० 
इस धटना को घटित बताया है । सिल्वेन लेवी ने चीनी लेखो के 
ग्राधार पर ४८३ ई० चताया है । इ्के सिद्धान्त के पौषक विद्वानों 
ने चन्द्रगु्त का सिहासनारोहण ३२९ ई०प्‌० स्वीकार क्या है । प्रथम 
परम्परामे श्रन्य मतो की श्रपेक्षा यह मत श्रधिक मान्य प्रतीत 
होता है। 
द्वितीय परस्परया--इस परम्परा मे सिहल भ्रौर वर्मा की परस्परा भ्रातीदहैजो 
जुद्ध का परिनिर्वाण ५४४-५४२ ई०्प्‌० में हुश्रा मानते है। इसके 
ग्रतिरिक्त उत्तर भारतीय परस्परा कुछ श्रौर ही है । कनिघम ने लिखा 
है कि ह्यूनांग (६३०६४१५ + .7.) कै समय उत्तर भारत मे बुद्ध 
के परिनिर्वाा के विषयमे श्रनेक परम्पराये थी । इन परसम्परभ्रोमें 
२५०, ३५०, ५५०, ६५० श्रीर ८५० ईन्पु० मेवबुद्ध का परिनिर्वाण 
मानने बाली परस्पराये मुख्य है ।*७ फष्यान भी ७७०-७१६ ई. १, 
मानता है) ठेसी कु श्रौर भी परम्परये हँ जो ६५६-६३३ ईष्‌. 
तथा ११५९ ई० श्रवा ११८० ई० को बुद्ध का परिनिर्वाण काल 


ठ्हरती है । 
इन परम्पराभ्नों मे सिंहल श्रौर वर्माकी परस्परा को छोडकर भ्रन्य कोई 


भी परम्परा विश्वसनीय नही है । महावंख के अनुसार पराक्रमबाहु प्रथम भ. 
बुद्ध के परिनिर्वि कै १६९६ वषं बाद राज्याभिषिक्त हृश्रा है । सिहल परम्परा 
परार मबाहू प्रथम का राज्या.भषेफ काल ११५३ ई० मानती है । भ्रतएव बुद्ध 
क्रा परिनिर्वाण ५४४ ईप्‌ , (१६६७-११५३) होना चाहिए । ८ इस परम्परा 
का समर्थन दक्षिख भारतीय शिललेखोसे भी होता है। श्रनुराघापुर मे प्राप्त 
शिलालेख भी इस परस्परा का समर्थन करता है !*£ 

यहु भी यहाँ उल्लेखनीय है कि विक्रमसिंह व॒सेनार्त्ने<१ जंसे कुं 





८५. भगवान महावीर भौर बुद्ध की समसामयिकत), श्रनेकान्त, १६६३ 

८६. ५.4.६. १६००, प,३१६ 

८७. ह्य नसांग, , ३३१. 

८८. गायगर, महावंस भूमिका पृ. 1 

८९. 08. भाग १८, न° ३-४ पृ १३१ 

६०, एपिग्राःफया जेलनिका माग १, पृ,७€-८०, १९२२-१ २४, १५५-१५७ 

६१. डेट श्राफ बुद्धान्‌ डेय एशएड सीलोन क्रोनांलाजी, ५ 8.48. माग २३, 
ं० ६७, १६१४, पर. १४३ 


( २५) 


विद्वानोने ४८ ई.प्‌. कोही शिहल परस्परा सिद्ध करने का प्रय किया 
है । इनके तर्को का उत्तर प्11#230]1 ते भलीर्माति दे दिया है ।* भ्रमयसिषे 
ने म, महावीर के प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम को भ. बुद्ध मानकर उनका 
परिनिर्वाण ५४४ ई.प्‌ , मे बताया है ।* यह स्पष्टतः उनक्तो भूल है । इ्धभूति 
गौतम गणधर श्रौर महास्मा गौतमबुद्ध दोनों व्यक्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ है । 

उक्त दोनो परम्पराशचौ मे सिहल प्रौर वमप की परम्परा पर विश्वास श्रधिक 
खहरता है । निपिटक व जैनागमो में श्रये हए उल्लेखो के श्राधार पर भौ बुद्ध 
का परिनिर्वाण ५४४-५४३ ई.पू. निश्चित क्रिया जा सक्ता है। श्रौर चकि 
वे श्रस्ती वषं की श्रवस्था तक ( भ्रठीतितरो मे वयो वत्तत्ति ) धर्मदेशना करते 
शे इसलिए उनका जन्म ६२४-६२३ ई. पु. माना जाना युक्ति संगत है । 

भ. महावीर का परिनिर्वाण भी विवादग्रस्त है । पर भ्रव भ्रधिकाशं विद्वान 
इस घटना का काल ५२७ ई. पु. मानने को सहमतहोग्येदहै) इसप्रकार 
महावीर बुद्ध से लगभग १६ वर्षं वाद परिनि्ंत हए । इस सन्द मे त्रिपिटक 
मे महावीर के निर्वाण का उल्लेख या तोप्रक्षिप्त होना चाहिए भथना उसे 
गोशाल को निर्वाण~प्रसंग साना जाना चाहिए । मुनि नगराज जी कामतदहै 
कि बुद्ध का परिनिर्वाण ५०२६. पू. होना चाहिए“ | प्रर उसे युक्तिसंगत 
नही माना जा सकता } उन्होने सम्बद्धे उल्लेखो का जो भी विष्लेषण किया 
है वहं बिलकुल समीचीन नही कहा जा सकता । श्रभी उस प्र भ्रौर मी चिन्तन 
स्आावश्यकर है । 


न 

९.२, वही, पू, २५३ 

९३. 4.९. भाय, ११ पृ. २४६ 

₹४. श्रागम भ्रौर त्रिपिटक एक भनुशीलन, पृ. ४७-१२य 


ट 
परिवतं ~ 
सम्प्रदाय, साहित्य श्रौर भ्राचायं 

प्रथम संगीति 

भगवान्‌ वृद्ध के परनिवाण के उपरान्त उनके प्रधान शिष्यो के स के परिनिर्वाण के उपरान्त उनके प्रधान शिष्यो के समश्च यह 
समस्या उठ खडी हई कि बौद्धघ्मं किस प्रकार जीवित रखा जाय । प्रानन्दके 
ने पर भी बुद्ध ने श्रपना उत्तराधिकारी किसी को नही बनाया ।.उन्ह 
पने अनुमाय के लिए ऋरम्मदायादः होते कौ इच्छा श्रवषय व्यक्त ग प यायिय के लिए ्वम्मदायादः होने की इच्छा श्रवश्य व्यक्त 
बुद्ध के न होने पर इस शम्मः की व्याख्या श्रपने श्रपने श्रनुकूल न होने 
-यहु शका पदा हो गई थी) “शभलं रासो । मां सोचित्य | मा परिदेवित्थ 
सुृत्ता मय तेन महा समेन 1 उपददुता च होम । इदं वो कप्पति, इदं बो न 
कप्पतीति । इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम” । यं न ॒इच्छिस्साम 
तंन करिस्साम ।“* जैसे कथन सुभद्र जसे स्वच्छन्दतावादी भिक्षुभ्रो द्वार 
ग्यक्ते करये जाने लगेथे) इस स्थिति का परिज्ञान कर घर्मं श्रौर्‌ विनय के 


संगायन के लिए एक संगीति वुलाने का निश्चय इध्मा के लिए एक संगीति बुलाने का निश्चय हमा । 

राजग्रह से अधिक उपयुक्त स्थान श्रौर क्या हो सकता था! बैसाख 
पुरिमा को ब्ुद्ध-परिनिर्वाण हृश्रा था: उसके बाद चतुर्थं माह मे भ्र्थात्‌ 
भवा माहं मे ५०० भिक्षु वभार गिरि पर स्थित सप्तपर्णी गुफा मे एकतित 
हए ।* भ्रानन्द उसी समय श्रहत्‌ श्रवस्या प्राप्त कर संगीति मे सम्मिलित हृए भ्रौर 
सुत्तपिटक के मख्य संगायक बने । म्वांपति भ्रौर पुराण की षटनाध्रो--मत- 
भेदो से यह श्रधिक सम्भावित है कि इस संगीति के तिर्णय एकमत्त से नही 
ए दहोभे.) संबभेद का प्रारम्मिक सूत्र यही से परारस्म हो 
जातादै। 

भथम संगीति का उत्लेख च्रल्लवरम, दीपवंस, महावंस्त, सुमंगलविलासिनी, 
महा बोधिर्वस, महावस्तु, मज्जुश्रीमृलकत्प, तारानाथ का बौद्धधमं का इतिहास, 
तथा चीनी संस्कृत म्रन्यो-महीशासक, धमं, महासाङ्किक, सर्वास्तिवादिनु, 
काश्यपसंगीतिसूच्र, भरशोवकावदान, महाप्रज्ञापारमिताशाल्न, परिनिर्वाणसूत्र 
भौर द्यनसाग के रिकाडं-मे मिलता है । 


१. महापरिनिब्बाणसुत्त, दी. २. ३. 
४ महावंस, २-२९ 


( २७ ) 


जहां तक इस संगीति की प्राचीनता का प्रश्न है सर्वप्रथम १८८७ मे रूसी 
विद्वाचु मिनयेफ (2 ~ ने एतत्सम्बन्धी प्रमाणो का परीक्षण कर इस 


यल्न कौ देतिहासिक वचना के स्प ते स्योकार किया । श्रोल्देन वरग ने 


१८९८ मे इसका खण्डन किया श्रौर क्या श्रौर कटा ठि कि प्रथम घंगोति सान्न _कत्पताजाल 


है क्योकि महापरिनिव्वाणसुत्तमे समद्र प्रकरण का कोई उल्शेख. नही. 
राकहिल ने तिञ्ती सूत्रो से प्रथम संगीति की पराचचीवता सिद्धकयने- का पयल्व 
` _ ऋ दि 


7 न प्रत्त रिज डेविडस" फरक मारदत्त_ श्रादि वि 
वर्ग के मत का हौ समर्थन कियत । 


-ये सभी सतदूुभदर क्रा उल्लेख महापरिनिव्वाणसुत्त मे न होने प्र श्राधारित 
है । वस्तुतः महापरिनिन्वारासुत्त का सम्बन्ध बुद्ध के परिनिर्वाण कौ घटना 
के वर्णन करन्रसे है, न कि गौढसंब्र के इतिद्ाम का.दिग्दशंन करने से । यद्यपि 
विनय सघ से सम्बद्ध है श्रत: उसका उल्लेख होना चाहिए षृरन्तु.हमं उसे मापदशड 
बनाकर नही बेठ सकते \ श्रन्यथा दीपवस श्रौर तिब्बती दुल्वा मे निष्ट प्रथम 
सगीति का वणन सुभद्र का उल्लेख न होने के कारण श्रस्वीकायं हो जायगा । 
फिनाट (11101) चल्लवग्ग के ग्यारह श्रौर ॒बारहवेँ प्रध्याय को प्रक्षि्तांश 
"बताया श्रषर ण्ह कहा किं महपसिनिग्वाणसुत्त शरीर इस्लवम्ग के ये दोनो श्रष्याय 


परस्पर सम्बद्ध होना चार्हिए 1. इसके समर्थन मे उन्होने भूल सर्वास्तिवादियो 
“के विनय सयुक्त वस्तुः का उल्लेख किया जह परिनिर्वाण श्रौर संगी, _ दोनो 


का उल्लेख उपलब्ध है 1* भ्रोबरमिलर,< पृस, £ प्रिलुस्कि१ ° भौर याकोधी११ने 





१, दौ रिस्चेज सर ले बौद्धिज्मे, १८८७, रसियन से फ़ न्व मे धनूदित,१९२४॥ 

२. बुद्धिस्तिस्केस्तुदिथन, 2.1; \{6.. १८९८, पृ. ९६१३-६२४ । प्रस्तावना 
( विनयपिटक }, साय १, पृ.२५-२६ 1 

३, दी लाइफ श्राफ दो वुद्ध,पृ. ७. । क 

४, दी बुद्धिस्ट सुत्ताज्‌ , प्रस्तावना, 8138. भाग, ४०. पृ. १३ । 

४५. 7.1.5, १९०८, पृ, १-८० । 

£. दी बुद्ध एण्ड फाइव श्राफ्टर सेन्वुरीज-पृ.१०२ 

७. दत्त, एन. भरल मोनास्टिक बुद्धिज्म, मागः १, पृ. ३३७; 10 'ए117, 

प° २४९१-६. 

८. [प्रे भाग, ०, पृ.७८१-४ । 

£. ले माउसिन, वि, पूं २१३.,३२३; इण्डियन एरिटक्वेरी मे उसका श्रग्ेजी 
भ्रनुवादं प्रकाशित, १९०८1 

१०. ले कौँसीथ द राजग्रुह॒ । 

११. ८746. मा. ३४, सत्तु १८८०, पृ, १८४ । 


( रे ) 


भ इसका समथ॑न जी इसका समथंन्‌ किव त 
` , उक्त प्रमाणो के श्राधार पर्‌ प्रथम संगोति कौ रेतिहासिकता को श्रस्वीकार 
करने का साहस हम मे नही है । श्रौर फिर यर्वापति एवं पुराण के कथनो मे 
चुद्ध-वचनो की देतिहासिकता स्वयं सिद्ध ह 
प्रस्तुत संगीति मे घम्घ. श्रौर विनय - तथा सुमेगलविलासिनी ( निदान- 
कथा के श्रनुसारं श्रमिघम्म का-मो संमायन हृश्रा था, यह्‌ स्वीकार. करनू 
सम्भव नही । पूरते तरे इस संगीति -को पापिमोक्छ *> असेम्बली कहा भरोर 
नलिनाश्च दत्त ने इसे क्षुद्रक विलय नियमों ( खुट्कातुखुद्कानि सिक्लापदानि ) 
को विनिश्चित करने के लिए श्राहूत परिषद्‌ माना । दीपवंस श्रौर स्पष्ट वर्णन 
प्रस्तुत करता है 1 उसके भ्रनुसार प्रानष्द, उपालि श्रौर कछ श्रन्य शिष्यो ने इस 
संगीति को सम्पन्न किया-क्नौर धम्म श्रौर विनय का संगायन किया । य्ह चस्म 


रीर विनय का सम्बन्ध कृ थोडे से मृलसुत्तो से होना चादिएणन कि समृचे 
पालि तिपिटकसे। 


दवितोधस् गति 
» भगवान्‌ बुद्ध के परिनि्व क लगमग १०० वर्षं बाद ( वस्ससतपरिनिव्वते 
मगवति ) द्वितीय संगीति वंशाली मे हई । इसे 'सस्तसतिका" भो कहा गया है । 
दके योजन की पृष्ठभूमि मे कृच भिक द्याया विनय-वदरीत भ्राचरण-माग का 
भ्रम्यास था 1 यश ने देला कि तथाकथित बौद्ध भिशयु सिगिलोखकप, दंगल 
प्प, गामान्तरकप्प, श्रावासकप्प, अनुमत्तिकप्प,  श्रविरणकप्प, श्रमथिततकप्प, 
जलोगीयान, अदसक निसिदन श्रौर जातरूपरजतग्रहणा इन दत चस्तुश्रो को 
स्वीकार करने लगे है । यह नियमविर्ड भ्राचरण संव को दूषित कर देगा। 
इस प्रकार के अपने विचार ग्यक्त॒करने वर उसे परिसारणीयक्स्म का दणड 
दिया गया 1 यकष के अयत्ते 3बत्‌ भूर कौ _शअध्यवता मे यद संगीति इय 
गड्‌ । यहा मियो मे दो, दल स्पष्टतः दिखाई देन सपक पा ----- मिलो मे दो दल स्पष्टतः दिखाई देने लगे-एक_पाचीनक ज दस- 
नसत्रो के ग्रहण करने के पशष मे थे श्र दूसरा पवय ज छन" ---- करने क पक्ष मे ये श्रवैर दसरा पावेय्यक जो इनुके विपरीत था । 
सगीत ते दमु वस्त्रो को गहण करनाः.विनृय विपरीत मान॒. ॥ _फलस्व प एनः 
षक्‌ ही महासगौि शिम हौ _ गवा) => ह महासंगौति क _श्िमश-हो गवा ।*४ विनीतदेन के अनुमार हत 
१२, उपाध्याय, भरर्तापिहः पालि साहित्य का इतिहास, पृ, ८७-८८ 
१२. देखिये; श्र्लौ मौचास्थिक बुद्धिज्म; भा. १; पृ. ३३६ । 
१४. भ्र्ली मोनास्टिक बुद्धिष्म, भा, १ १, ३३ £, 
१५. दीपवंख, ५-३० मे महासंगीति नाम है रौर मारव, पृ. ३४ मे इसे 
महासांचिक कहा गयु हे । | 


श । 


( २९ ) 


संगीति का मूल कारण महादेव ( १३७ बुदधन्द ) द्वारा मान्य पाच वस्तु 


-भौ-भ्रहंतोमेभोराग हो सकता है, उनमें अरल्ञान बने रहने की सम्भौवना मेभीरागदहो सकता है, उनमें अज्ञान बने रहने की सस्भावना 
है, वे संशयापन्न भी हो सक्ते है, दसरे के द्वारा वे ज्ञान प्रप्त भी कर सक्ते 
ह रर प्रबनक मात शब्दोच्चारण से मार्गे कौ प्राभि हो संकती दै। ग्रचानक मात्र शब्दोच्चारण से मामं कौ प्रापि हौ संफती है। 


1 


न । घ्न 

म द्वितीय संगीति का उल्लेख हमे चुट्लवम्म~-विनयपिटक दीपवेंस, महावेस, 
समन्तपासादिका, ह्य॒नसाङ्ख के पर्ठ्विमी देशो के रिका, तिब्वती दुल्वा 
रादि में मिलता है! थोडा-बहुत श्रन्तर होने के बावजुदये सभी उल्लेख 


चल्लवरग पर भाधारित है । 
इस संगीति की एितिहासिकता श्रब निविवाद रूप से स्वीठरत हौ चुक्ती 


है । कर्न ते पहले बुद्धिस्टिक स्टडीज में इसे कत्प्ाज्ञन्य माना प्रर बाद मे .मेन्युल- 
भ्रा बुद्धिज्म मे उनका सन्देह दर हौ गया } _ग्रोल्डेनवर्ग ने इसे सर्वाधिक सत्य 
चटना कहा ( विनय पिटक, भूमिका, पृ, २६ ) । इख समय तक बौद्ध संध के 
पास विनय का कोई प्रारूप अवश्य रहा होगा जिसके प्रावार पर इस संगीति 
मे निणंय लिप गये । 


ड के समय तक भ्रेप्ते-ख्रति बौद्धधमं अपेनक्नाङृत सरलो गया था । श्रते 
भिर श्रतं हा नम से उपदेश देने लये थ अरि मठधोश बन गयेथे। इस 
स्थिति मै ह्वनय निम्मो मे शैथिल्य प्राना भ्रौर उपोपथ एवं पारसा न होना 
स्वामाविक था ! श्रशोकन्ने यह्‌ श्राचारगत शिधिलता दर क्स का यथाशकंय 
प्रयास किया ठर्तीय संगीति इसी संस्का के सथं पाटलिप॒त्र मे मोग्ग- 

स्त॒ थेर कौ श्रध्यक्षता मे हुई थी । _ कौ शरण्यक्षता मे हु थी । इसका उल्लेख दीपवस, महावंस, _ 

समन्तपासादिका, तिन्बती दुस्वा श्रौर कु चीनी सातय भं मिलता है 1 रनु मिलता है 1 प्रः 
-दुल्लवम्ं श्रौर श्रशोक के हिलासेल इन विषय मे मौन ह । 

मिनयेफ, कीथ, फ़ न्के भादि विद्धानो ने इस संगीति कौ एेतिहासिकता के संगीति की एेतिहासिकता कैः 

„ विषय मे सन्देह व्यक्त किया है क्योकि चुट्लवम्य_जंसे प्राचीन _ ग्रन्थ में "इसका 


उल्लेख भो नही } प्रर यह विचार श्रब किसी को सन्य नही । सम्भव है 
स्थविरव्यदा भिशचु्रो ने इसे भ्रपनी हौ संगीति मानकर उल्लेख करना भ्रवश्यर्कं 
न समा हो । जह तक श्र्लोक के शिलालेखो मे इसका उल्लेख न होने का 
भ्रश्न है यह्‌ स्वी नदीं । श्रशोक ने संघ से कुठ भिश्ुभ्रो के निष्कासन की बात 


१६. पाउसन, “"फाड्ब रप्वट्स श्राफ महादेव स्यड दी कथावत्यु”, „136 3, 
९६१४. पृ. ४१२३-२; भर्ली बुर्धिज्म प्र. , ११-२. 
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भ्रपने शिलालेख में कौ है ।** मोग्गलतिपुत्त तिस्स को श्रधिकं महत्व देने के लए, 
भी संमवतः श्रणोक ने इस विषय मे स्वयं को बाहर रखा हो । संगीति का मुय 
उदेश्य तत्काल में प्रचलित १७ सम्प्रदायो का_ निराकरण श्रौर स्थविरवाद -का 
प्रस्थापन _था.। मोग्गलिपत्त्तिस्स --ने कथावत्थुं कौ रचना कर ह कम पूरा 


किया । सम्भवत. भ्रभिघ्म्मपिटक का संकलन इसी स्गीतिका परिणाम रा ्रसिघरम्मपिटक का संकलन इसी म्गीतिका परिणाम रहा 
_हौ। विदेशोमे बोद्धम के प्रचार के लिए भिकषुश्नो को भेजे जनेरा । विदेशोमे बौद्धधमं के प्रचार के लिए भिधुश्रो कु ने-क्रा 


_ निश्चय करना इस सगीति की बडी भारी देन बोद्ध संस्छति को सिद्ध 
इडं दै 
अन्य सगोतियां 
इन तीन संगीतियो के भ्रतिरिक्त भिन्न-भित्न समय प्र कुच्ठ॑श्रौर संगीतियां 
इई । ई°सनु१०० मे चतुथं संगीति कनिष्क ने बुलाई थौ । सिहल परस्प रानुम मे चतुथं संगीति कनिष्क ने बुलाई थी । सिहल परम्पराचुमार 
.देवानपियतिस्स के काल ( २४७-२०७ ६.१. ) मे हई ! द्वितीय संगोति महाथेर ई. पु, ) मे हई तीय सषगोति महाथेर 
रविखत के तत्वावधान मे वुष्ुगामिनि भ्रमय ( १०१-७७ इष. ) के काल 
मे ह भरर तृतीय संगति महायेर हिवकडवे सरि सु्गल क समापतित, हुई श्रौर तृतीय संगीति महाथेर हिक्कड़वे {सरि सूमगल के सभापतित्व, में 
१८६५ ई० मे हुई । इसी प्रकार थाहलेरड श्रौर वर्मा कीभो कुछ भ्रपनी 
परम्परारये ह । पञ्चम संगीति जो माण्डले ( %ोलका ) मे हुई उसका विशेष 


{1 





++ ` स्थार्िि ढौ दृष्टि चे समर्धा वालि छट संशसरमः 


महत्व इसलिए है कि. स्थ ठक संगस्रमर “ 
पत्र प्र उकेरा गया । भौर छट्वी संगौपि श्रभी १६५४ मे रंगून मे ई 
थी | इन समीकां उदश्य पालि त्रिपिटक का संरक्षण करना था, । 
{` `  - रंध प्रकार । 
बद्ध ने प्राचीन-षरम्परानुसार ्रपने सेव कानिर्माण किया भ्रौर उसके 
चार! मेद - विये--उपासक, उपाके, भिक्षु श्नोर भिक्ुणियां । यद्यपि 
उन्होने विशेष ध्यान भिक्षु श्रौर भि्ुरियो के बनाने.मे लगाया पर 
उपास को मौ वे उदृबोवित करते हए दिखाई देते है+ तपस्सु 
म्रौर मल्लिकं रेकः ही उपासकों मे अग्रण्य थे !. बुद्ध मृलतः 
घ्मपते धर्म को साारण जन तक्‌ पहंवाने के पक्ष भे नहीं-ये प्ररु 
ब्रह्मयाचना के परिणामस्वरूप वे इसके लिए तयार हो गये} इसी प्रकार 
वे पासुक्रलचीवर, सुक्खम्‌ल सेनासन, पृतिमत्तभेसज श्रौर पिरिडियालोप भोजन 
जसे नियमो के निर्माख तथा बुद्ध विहारादि को भ्रावास श्ख्पमें स्वीकार करने 
---__"~------_____~ 
` १७. कापंख इन्सक्रिप्सन इरिव्केरम्‌, भ ११, भक्सो, १९२५. पृ, १६० 
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के लिए तंयार नही थे । परन्तु जैसे जते सेव के चतुविधप्रकारोमे वृद्धि 
होती गई, ्रावश्यकतां तदनुरूप बढती गई । फलतः वेएुवन जसे उद्यानोको 
रहण किया गया श्रौर लोग, विहार, प्रासाद, गुहा उचान श्रादि को निवास एवं 
घ्यानं योग्य साना गया । इस सन्दभं मे देवदत्त का श्राग्रह कठोर चर्या के निर्षारण 
के लिएन चल सका । श्रानन्द के प्रयत्नो से भिक्चुणीसंव की भी स्थापना 
हो गर्द । पर कौशास्वी भिकवुभ्रो क नियमो के प्रति श्रापत्ति श्रौर अ्रनापत्ति 
तथा देवदत कौ नियमो के प्रति श्रवहेलना संभेद का प्रमुखं कारण वनी । 
सम्प्रदाय 

भगवान्‌ बुद्ध के परिनिवाण के बाद हुई तृतीय संगीतिमे उनके द्वारा प्रवेदित 
मूल बरौद्धधमं के खोजने का प्रयत हमरा श्रौर जो खोजा गया-निर्धारित किया 
गया उसे थेरवाद की संज्ञा प्रदान कर दी गई । शेष १७ सम्प्रदायो को येरवाद 
या स्थविरवाद परम्परा के विपरीतं उठे हए श्रष्ट सम्प्रदाय मानकर उनका 
खण्डन किया गया । वस्तुतः यहु संघभेद द्वितीय संगीति से भरधिक स्पष्हो 
गया था भरौर तृतीय संगीति तकं भ्राते-प्रते उका लगमग पृथक्‌ भ्रस्ति ही 
सिद्ध हो गया । उनमे महामांधिक सम्प्रदाय येरवाद के विरुद उदित सम्प्रदायो 
म प्रधान था। कथावत्थु कौ श्रदुकथा भ्रौर महावंस ( ५-४-१० ) म तत्कालनी 








उद धमं 
महासांधिक स्थविरवाद 
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भखारह्‌ सम्प्रदायो के नाम इस प्रकार दिये गये है१=। 


इसके श्रतिरिक्त महावंस भ्रौर दीपकंस मे कुछ भ्रौर सम्प्रदायो का उल्लेख 
मिलता है--हेमवत, राजगिरिय, सिद्धव्थक, पुव्वसेलिय, श्रपरसेलिय भ्रौर 
वाजिरिय । कथावल्थु अ्रहुक था मे उत्तरापथक, देतुवादी, एवं वेतुल्लक काभी 
नाम प्राता है । निकाय संग्रहुके अ्रनुसीर तृतोय संगीति के फलस्वरूप पृथक्‌ 
कयि गये सम्प्रदाय महासाधिक सस्प्रदायके नेतृत्व मे एक दहो गये श्रौर धीरे- 
धीरे इन सम्प्रदायो मे विभक्त हौ गये! इनमे वेतुल्यक, भ्रन्धक, श्रौरः 
भ्रन्य महासांधिक भौर जड गये । 

बौद्धसंव 


| ध 


| 
स्थतिरवाद महासांधिक विभज्यवाद 


। || 
सर्वस्तिवाद - वात्सीपुत्रीय 
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महौशौसक काश्यपौय समगुसक ताग्रशारीय 


१८. सङत्याग्रन, राहुल, पुरातत्व निबन्धावली, पु. ६८ 
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्रष्टादशनिकायः ( वसुमित्र प्रणीत ) मे भीयेही नामहै। मात्र भ्रन्तर 
यह है कि उक्त तालिका भें बाहुलिक नाम दिया है जबकि यहाँ लोकरुत्तरवादी 
लिखा है । शार्पूव्रपरिपृच्छापूव के भ्रनुसार बुद्ध के परिनिर्वाण से द्वितीय शताब्दी 
मे महासाधिक सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई, एवं उनसे एकव्धावहारिक, लोकोत्तर 
वादी, कौक्कुलिक, बहृशरुतिक एवं प्रज्ञपवादी सस्परदाय निकले । तिर्वि स तृतीय 
शताब्दी मे वात्सीपुत्रीय एवं सर्वास्तिवादी सम्प्रशषय उदित हुए । वात्सीपृत्रीयो 
से घर्मोपिक, भद्रयानिक, सम्मतीय, एवं षण्णगरिक स्म्प्रदायो का जन्म हुमा । 
सर्वास्तिवाद से महीशासक, धर्मगुप्तक एवं सृवर्षक निकाय निकले । स्थविरो से 
ही काश्यपीय एवं सूत्रवादी उसपन्न हुए । संक्रान्तिको की उत्पत्ति स्थविरवाद के 
क्रोड से ही निर्वाणकी चतुथं शताब्दी मे हई । < 


भग्य की द्वितीय सूची मे महासां चक सम्प्रदाय की उत्तरकालीन स्थिति पर 
प्रकाश पडता है । 


भव्य की प्रथम सूची काश्मीरक सर्वास्तिवादियो की परस्परा को श्रौर 
तृतीय सूची, सस्मतीय परस्परा को सूचित करती है। इन तीनों सचियोमे 
पर्याप्त मतभेद दिखाई देते है। महाग्युत्पतति मे एक श्रन्य प्रकार काही 
विभाजन मिलता है-- ^ 


दोपवंस-महावंस के श्रनुसार मूलनिकाय येरवाद से महासांधिक की उत्पत्ति 
हुई । महासांधिक से एकव्यावहारिक, गोकुलिक, प्रजञप्तिवादिन्‌, बाहुलिक, श्रौ 
चैत्यवादी हए, श्रौर येरवाद से महिसासक, वात्सोपुत्रीय (वज्ुत्तक), सर्वास्ति- 
वादी, काश्यपौय, सक्रांति, सौत्रातिक, घम्मगुत्निक, धर्मोत्त रीय, छक्नागारिक, भद्र - 
यानिक श्रौर सम्मितीय निकार्यो की उत्पत्ति हुई । 





१६. राहुल साकरत्यायन, अमिधमंकोश, म॒मिका, भु ४, विनयपिटक, हिन्दी ग्रनुवाद, 
भूमिका, पू-१-२. वौदघर्मं तथा श्रस्य भारतीय दर्शन, भाग ११, ५५१, 


२०. पाण्डेय, गोविन्दचनद्र, नौद्धघमं के विक. का इतिहास; पृ, १७७ 


२१, महाब्युत्पत्ति {( वेशाय द्वारा सम्पादित ) पृ. २६३४. बौद्धधर्म ॑के विकास 
क! इतिह्‌ स. पृ-१८० 


( ३४ ) 


नौद्धसंघ 


भ्रार्यसर्वास्तिवि.दी भरायंसम्मितीय महासाधिक श्राय स्थविर 
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ूर्वशेल, भ्रपर शंल, हैमवत, लोकोत्तरवादी, प्रज्ञपिवदी 





| 
महाविहारनासी जेतवनीय प्रभयगिरिवामी 
विनीतद्व ने संघ~-सम्प्रद्ायभेद के सन्दर्भ मे सर्वास्निवादो परम्परया कां 
उल्लेख किया है-- 








बौढ संघ 

भ्रार्यं महासाचिक सर्वास्तिवादी स्थिविरवादी सम्मितीय 
वत, मूल वासविादी जेतवनीय कोरकरुट्लक 
प्रप्थल, काश्यपौय भ्रमयगिरिवासी भ्रवन्तक 
हैमवत महुीशास क महाविहारवासी वात्सीपुत्रीय 
जलोकोत्तरवादी, घर्मगुप्तक 
परज्ञस्िवादौ बहुश्चुतीय 

तास्नाशारीयं 

किक्न्यश्दी 


डा० गोचिन्द चन्द्र प्रा्डेय मे बौद निकायो की दशावली को कालतयकां 
निर्देशन करते हुए उपसंहार किया है 1 साधारणतः उनका उपसंहार तकसंगतं 
मानाजा सक्ता है। वह्‌ इस प्रकार है--*ः 


२२. बारोःपृ, २० २३. बोध घर्मं के विकास का इतिहास, पृ. १८८. 


(३५) 


बुद्ध शासन (दे्रदत्त का प्रयत्न) 
(परिनिर्वाण, राजगृह की संगीति, 
गवास्पति एवं पुराणक्ा मतभेद, वंशाली 
स्थविरो क्री पश्चिमी शाखा-बुद्धाब्द१०० | कौ संगीति 
पश्चिम पुव-मह्‌ साधिक [एकन्यावहारिक 
| बृद्धान्द~१३७ = लोकोत्तरवादं 
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सम्भेति | (बुद्धान्द २००) > 
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र ट षरणगभिरिक ` | चैत्यवादी (भ्रन्ध) 
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महीशासखक  सर्वस्तिवादी सिद्धारथिक 


घर्मगुप्कं (वंभाषिक) 
(उत्तरा प्रत्यन्त) चतुर्थं संगीति 
सौगान्तिक 
स्थविषरादौ (साक्रात्तिक) 
[सिहल] 
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| 
जंतवनीय भ्रभयगिरिवासी महाविहारवासी 


काप्यपीय 


(हैमवत ?) 


इस प्रकार बौर संघ कै प्रमुख निकाय चार ये-महासांधिक, वत्सी- 
पुय, स्थविरवादी ्रौर सर्वास्तिवादी । शिलालेखों मे थेरवाद ( विमजवाद }, 
महोशासक, श्रावस्तीवाद, काश्यपीय, सौत्रान्तिक, पर्मोत्तिरीय, भद्रयानिक, 
चात्सीपुत्रीय, सम्मतीय, हैमवत, महाद्ाधिक, बह श्रुती, चैत्यवाद, राजभिरीय, 


(३६) 


सिद्धस्थक, पूर्वशैल श्रौर श्रपरशंल निकायो का उत्लेख भ्राता है । इनमे स्थविरवाद 
रौर महासंघ निकाय श्रधिक महत्वपूणं है“ । 

स्थविरवाद्--बौद्धधममं का यह्‌ मूल सम्प्रदाय है । बुद्ध परिनिर्वाशि के लग- 
भग २०० वरप बाद इस सम्प्रदाय से पुदगलवादी वज्जिपुत्तक ( वास्सीपुत्रौय ) 
नाम कौ शाला स्थापित हृईं जिससे कालान्तर मे घर्मोत्तिरीय . भद्रपाणीय 
धररगरिक एवं सम्मितीय नामक श्रन्थ प्रणाखाभ्रो ने जन्म लिया 1 इनमे सम्मि- 
तीय प्रशाखा श्रधिक विश्चत हई । इस सम्प्रदाय के मुख्य केन्द्र कौशाम्बी, मधुरा 
एवं श्रवन्ती थे । 

महासंघच--स्थविरवाद से सवंप्रथम पृथक्‌ होन वाला यह सम्प्रदाय 
माना जाता है । वैशाली संगीति के फलस्वरूप इसका जन्म हृभ्रा । वंशाली भ्रौर 
पाटलिपुत्र मे इसके प्रारम्भिक केन्द्रये | बादमे प्रान्घ्र मे इसका परल्लवन हृभ्ना । 
कालान्तर मे इस सम्प्रदाय से कौ्रकुटिक, चैत्यवादी श्रादि सम्प्रदाय खड हुए । च्य 
यवादियो से पूर्वशैल, श्रपरशैल, वैतुल्यक राजगिरिक श्रौर सिद्धाथिक शासाये 
जन्मी | चंतय के सन्दर्भ मे मतभेद इस विभाजन का कारण रहा होगा 1 महासंघ 
को एक व्यावहारिक श्रथवा लोकोत्तरवाद भी कहते ह । बुद्ध कौ लोकोत्तरता 
बोभिखत्व कौ कल्पना श्रौर धर्मदेव के श्रनुसार भ्र्टन्दु का स्वरूप महार्घ के 
प्रघान भिद्धात ह चिपिटक के अ्रतिरिक्त संयुक्तपिटक श्रौर धारिणीपिटक को 
भी ये सम्प्रदाय मानते है । महावस्तु इनका प्रधान ग्रन्थ है । यही सम््रदाय महा 
यान का जन्मदाता है । मगघ श्रौर श्रान्ध्र इसके विशेष महत्वपूर्णं केन्र रहे है । 

वात्सोपुजरीय--स्थविरवाद का यह तृतीय ल्य चमन याज 
बुद्ध परिनर्व्ण के लगभग दो सौ वर्षं बाद श्रावभ्रुत हना । बाद मे इसी से 
सम्मितीय निकने ! श्रगैर सस्मितीयो थ से भ्रावन्ठक श्रौर कुस्कुल्लकं सम्प्रदायो 
का जन्म हृश्रा ! वात्सीपुत्रीय सम्प्रदाय से हौ धर्मोत्तिरीय मद्रयारीय श्रौर षर- 


एगरिक परम्पराश्नो का उदृमव हूश्रा । कथावस्तु मे इन सब सम्प्रदायो के दाशं 
निक मतभेद मिलते है । 


सर्वास्तिवाद्‌--स्थविरवाद कौ यह चतुर्थं शाखा थी जिसकी उत्पत्ति 
वास्सीपुत्रोयों के बाद हद । परम्परानुसार कनिष्क के काल मे सर्वास्तिवादियो 
की संगीति हुईं थी लिसमे श्रभिधर्मं॑महाभ्षा का रणयन्‌ क्या 
गथा ¡ विभाषा के भ्ननुायी ही वैँमाषिकं कंटलाये । कालान्तर मे वँभाषिक भी 
दो भेदो मे विभक्न हौ ग्ये--काषमीर वेमाधिक भ्रौर पाश्चात्य वभाष्कि 
मर्वास्तिवादी सभ्वरदाय श्रभिघ्मं पिटक को विरेषसूपसे मानता. था ॥ 


२४. शासन, श्रजय भित्र, अर्ली बुद्धिज्म, पृ.६६ 


( २७ ) 


मुत्तपिटक को मानने वाला सम्प्रदाय सौत्रान्तिक कहलाया । प्राचीन शास्त्रों 
मे हीनयकी सम्प्रदायोमे कंभाषिक रौर सौत्रान्तिक सम्प्रदायो की ही चर्व 
भ्राती ह। काश्मीर श्रौर मथुरा के वौभषिको मे भेद प्रदशित करनैके लिए 
कार्मीरी वंमाषिकों को मृल सर्वास्तिवादी भी कहा गया । 
महायानं 

महासाधिक सम्प्रदायसे संक्रमित होता हृश्रा घौद्धघ्मं महायान की 
सीमा तक पहुंचा । मगवान्‌ बुद्ध के रूपान्वित मौत्तिक काय को महासाधिकों 
ने विद्ध माना भ्रौर उनके व्यक्तित्व को लोकोत्तर स्वीकार किया | भक्ति के 
प्रवाह के साथ-साथ बुद्ध की श्रलौकिकता, महापुरुषलक्षणों की विशेष रूपता 
द्ध सख्या, प्रतिमा लक्षण, बोधिसत्व की माहात्म्य बद्धि, पारमिता, प्रासि तिकाय 
सिद्धान्त, लौकिक धर्मो मे प्रज्ञत्िमात्नत्व प्रादि तत्वौ मे विकास होने लगा । संको- 
ता के दायरे से हटकर महायान ने सर्वधिक विस्तृत इष्टिका श्रपनाया । 
फलतः वे स्वय महायानी कहलाने लगे भ्रौर दूसरे को हीनयानी नाम दे दिया । 
गाविन्द चन्द्रं पाण्डेय ने महायान के इतिहास को तीनयुगो मे निधीरित किया 
है--( १ ) बीजकाल-तथागत की सम्बोःघ से वंतुल्यको तक, ( २ ) सूत्रकाल- 
ईश्पु° प्रथम शत'ब्दौ से ई, तृतीय शतानब्दौ तक, भ्रौर ५३) शास्तरकाल-नागा्जुन 
से परवर्ती ।*“ 

मह्यान कौ दो शाखाये ई--माध्यमिक ( शन्यवाद ) भ्रौर योगाचार 
( विज्ञानवाद ) । मध्यमिक शाखा के पुरस्कर्ता है शून्यवादी श्राचायं नागान 
क्रौर योगाचार के प्रवतंक दहै प्रचायं मेत्रेयनाथ । वर्सुबन्धु के शिष्य दिङड्नाग 
के हारा संस्थापित तान्विक योगाचार शाल्लाने भी इसके विकास मे पर्याप्त 
योगदान दिया । 


तान्तिक महायान- . ॥ि 
कालान्तर मे प्राचीन बौद्ध प्रन्थोके भ्राधारपरही बौद्ध धर्मम श्रौर भी 


विकास हृश्रा । श्राटानाटीयसृत्त का भ्रवलम्बन कर तांत्रिक प्रवृत्तियों बढने लगी । 
महार्संधिकोमे ही धारणीपिटक की कल्पना ने श्रौर घान्यक्टक मे तृतीय घर्म 
चक्रपवर्तन कौ मान्यता ने इन प्रवृत्तियों को भ्रमे घ्राति मे प्रर भी सहायता 
दी । भत्रेय भौर श्रसंमको विचारधारा ने उन्हे पल्लवित किया] बौद्धघर्म कौ 
यह्‌ स्थिति चतुथं शती तकं रही । तात्वरलावलौ ( श्रद्वयवच्सग्रह ) के भ्रनुसार 


महायान कौ दो शाले हुई --पारमितानय श्रौर मच्छचय । बाद म मन्वनुयसे 
वख्चयान, कालचक्रयान श्रौर सहजयान सम्प्रदायो का विकास हृभ्रा। क्छ 





२५, बौद्धघमं के विकास का इतिहास, १, ६२२ , 


( ३८ ) 


लोग तत्वरयान से नागार्जुन का सम्बन्ध जोडते है । गुर-शिष्य-परम्पया से यह 
तान्विक साधना धर्मीति तक चली भ्रायी । भ्रतः लगभग सातवीं शती तक 
यह तन्र-साधना श्रपने रूपमे बनी रही। पारमिताभ्रौ की परासि के लिए 
मन्त्रौ श्रौर्‌ धारणियों का उपयोग इस समय किया जाता था । डौ९ विनयतोष 
के श्रनुसार तन्त्रयान को बढाने मे श्रायदेव का भी हाथ था २६ डं० विनयतोष 
भटावायं ने तान्तिक बौद्धधर्म से तन्वयान, मन्तयान, भद्रयान श्रादियानो का 
भी सम्बन्ध जोडा है । काजी दवा समदुप ने मन्त्रतन से त्रियातन्त्रयान, चर्या 
तन्त्रयान भ्रौर योगतन्त्रयानं तथा योगतन्वथान से महायोगतन्वयान, भ्रनुत्तरयोग- 


तन्वेयान रौर भ्रतियोगतन्तयानो का उद्‌मव बताया ।* ° 

राहुल साकरित्यायन के श्रनुसार उत्तरवर्ती महायान बौद्धधमं मन्तरयान के 
विकास काही परिणाम है । उन्होने इसे मन्तयान कालके नाम सें भ्रमिहित 

किया है 1 उनके भ्रनृसार विकासक्रम इस प्रकार है--२० 
सूत्ररूप मे मन्त्र - ई० पू* ४००१५०५ ई०पु9 )} 
धारिणी मन्व - ई० पु० १००-४०० ई9 )} 
यन्त्र-मन्तर ~ ई० ४००-७०० ) नरम 
वेयान- ई० ८००~१ २०० ) भरम 


मन्वेयान में मन्व भ्रौर धारणियो के माध्यम से निर्वाण पाने का निर्धारण 

है । परन्तु बचयान मे दसके_ श्रतिरिक्त यन्त, मास, मद्य श्रौर म॑थूनका भी 
परिगणन क्रिया है! बौदढघमं का ण्_ विहृत खूप श्रत्यन्त विनौना सिद्ध हमा । 
उसका_ शाश्वत उपदेश था--प्रतिपात करना, चरौ करना, प्रखीप्षैवन 
करना, श्रसत्य बोलना ।२९ वहो साधनां के निमित्त शक्ति की श्रावश्यकतः बतायी 
गई । चमत्कारिक सिद्धियो के लिए मारण, मोहन, उ्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन, 
विद्रेषण, श्राकर्षण, शक्तिक भ्रादि कर्मो का विधान किया गया । गुह्युसमाजतन्व 
वच्चयान्‌ का प्रमुख ग्रन्थ हे । | 

इसके बाद सहजथान श्रौ र कालचक्रयान जसे कु भ्रौर वौमत्स सम्प्रदाय 
खडे दए । इनमे निर्वाण प्रापि को भ्रौर भी सहन बना दिया गया । योग के 
नाम पर इन सभ्प्रदायो मे दुराचरण श्रसीमित हो गयां । भारतीय संस्कृति इस 
कुत्सितं भ्राचार-विचार को सहन न करः सकी श्रौरं फलतः बौद्धधर्म को समाह- 
प्रय हो जाना पड़ा) 
२६. जर्नल श्राफ रायलएशियाटिक सोहनहरी श्राफ बंगाल, १६१०८ ई० भागय. 

पार्ट २, प° १७५-१८४ 
२७. तान्तिक बौद्धसाघना भ्रौर साहित्य, प° १०४ 


२८. पुरातत्व निबन्धावली, प° १११ 
२९. ` उपाध्याय, नगेन्द्रनाथ, तान्विक बौद्ध साधना ग्रौर साहित्य, पृ०१११भ्ादि । 


परितं 3 


बौद्ध साहित्य श्रौर श्राचायं 


पाटि साहित्य 

वर्तमान बौद्ध साहित्य पालि, प्राकृत, संस्कृत, तिञ्बरतन, चायनीज, सहली, 
वमी श्रादि भाषाभ्रो मे उपलब्ब हाता है) परन्तु भगवानु बुद्ध के प्राथमिक 
गरौर प्रमाणिक उपदेश मगघ प्रदेश की तात्कालिक जनम षा मागधौ मेही 
प्राप्त होति है । इसी मागवी को कालान्तर मे पालि कहा जाने लगा। यही 
पालि भाषा प्राकृत माषा की प्राथमिक सीठी है । हिन्दी, मराठी श्नादि श्राधुनिक 
आर्यं भाषाएं सस्छृत की श्रपेक्षा पालि श्रथवा प्रहत भाषा के निकट 
प्रधिक हैँ । 

पालि साहित्य का विकास भगवानु बद्ध के समयसे लेकर भ्राधुनिक्र काल 
तक होताश्राया है। इस समूचे साहित्य म पिटक साहित्य का विष महत्व 
है । इसका संगायन राजगृह, वंशाली श्रौर पाटलिपुत्र मे हुई संगीतियोमें 
श्रुति परम्परा के श्राधार पर क्ियाग्याथा) इसी संगायन कै भ्राघार पर 
ई. पू. २९-१७१मे श्रीलंका के राजा वदुगामाणि, श्रभय ने उसे लिपिबद्ध कराया । 
इस बीच निश्चित ही पिटकके मूल रूप मे कृच न कुं परिवर्तन-परिवर्धन 
हृश्रा होगा 1 इसलिये कतिपय विद्रानो ने उरुकी सार्वाशिक भ्रामािकता में 


सम्देह्‌ व्यक्तक्रियाहै)जोमी हो, लिपिब्रद्ध होने कै बाद तो उसमे कोई 
परिवर्तन नही हरा होगा । 


पिटक साहित्य मूलतः थेस्वादी परम्परा का प्रतिनिधित्वं करतार् है) वह्‌ 
तीन भागो मे विरक्त है--सृत्तपिटक, विनयपिटकं श्रौर श्रभिधस्मपिटक । पिटक 
का तात्पयं है पिटारी या परम्परा श्रौर सृत्त का ताप्यं है सूत्र या धागा) 
भर्थातु सूृत्तपिटक का ताद्प्थं है कि जपे सूत का गोला फेंकने पर दूसरे के हाथ 
मेवहं उलभना हृश्रा चला जाता है उषी पकार महाद्मा बुद्ध का धर्मोपदेश श्वुति- 
परम्परा से उनके शिष्य-प्रशिष्यो के साथ चला प्रायाहै। बरद्धघोषनेभो 
पिटकं पिटकत्थबिदु परियत्तिमाजनत्थतो श्राह कटकर इसी श्राशय कौ पृष्ट की 
है ।*प्राचयं भ्रसग ने सुत्तकाभ्र्थं सूचनात्‌ सूत्रम्‌ के रूपमे क्रिया है । यह्‌ 


१. दीपवंस, २०. २०-२१; महावंस, ३३. १००-१०१ 
२. तेपिटक संगहित साद्रुकथं सञ्बं येरवाद 
३. पिटक पिटकंत्थविदु परियत्तिमाजनत्थतो श्राह । 
तेन संघानेत्वा तयो पि चिनैयादयो मेदा ॥ भदुसालिनी, १०१८. 
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व्याख्या भौ बद्धघोष के कथन का समथंन करती है। संस्कृत मे सूत्रः शब्द सें 
तात्पर्य मेकं कथन से है । परन्तु यह्‌ ठ्य. गा सृत्तपिटकं के सन्दभं मे उपयुक्त 
नही । क्योकि वहाँ कथन का विस्तार भी मिलता है श्रौर उमकी पुनरुक्ति भी । 
यहाँ "सुत्त का भ्रथं “सूक्त भ्र्थात्‌ श्रच्छी तरह से कहा गयाः ग्रहण क्या जाय 
तो श्रधिक उपयुक्तं होगा । 


सुत्तपिटक का विषय भगवानु के उपदेशो का सग्रह करना माच्रदहै। यहा 
भगवानु कटी स्वयं उपदेश देत है, कही सासिपु्र, मौद्गल्यायन या श्रानन्द जैसे 
वरिष्ठ शिष्यो को उपदेश देने काश्रदेशदेतेहै प्रौर कही उपदिष्ट विषय का 
भ्रतुमोदन करते है) इस प्रकार बुद्धत्व प्रासिं से लेकर निर्वार-प्राति तक के 
४ वर्षो के भ्रमरकाल की जीवनचर्याका चित्रण सुत्तपिट्क मे मिलता ह। 
क्षी सन्दर्भ मे तत्कालीन भारतीय सस्कृति का विवरण भी उपस्थित किमा 
गया है| 

सृत्तपिटक सुत्तो मे विभक्तं है। इसमे गद्य श्रौर पच्च दोनों मिलते है। 
इसलिये दस प।लि साहित्य का चम्पू काव्यक्हा जा सकता है। प्रायः प्रत्येकं 
सुत्त यह्‌ स्पष्ट करता जाता है कि उपदेश कहाँ श्रौर किसके दाया किया मया 
है । उपदेश समासत होने के बाद श्रोता अथवा प्रष्नकर्ता श्रपने ्ृतक्ञतापुणं 
उद्गार व्यक्त करता ह श्रौर साथ ही भगवानु बुद्ध की शरण मे श्रौर उनके 
धमं तथा संघको शरणमे जनेका भी संकल्प करता है। 


भगवानु वुद्ध परम मनोवेज्ञानिक यथे | वे उपदेश देने के प्रसेग में श्रपने 
धोता श्रथवा [शिष्य की शक्ति का भ्रवश्य ध्यान रखते थे । सुत्तपिटक के भ्रध्ययन 
से यहु स्पष्टहो जाता है कि बुद्ध सबसे पहले दान, शील व सदाचार सम्बन्धी 
उपदेश देत थे भौर उसके बाद ही उपमा, उदाह्र्खपुर्वक चतुरार्यसत्य, प्रतीत्य- 
समुत्पाद व श्रात्मा श्रादि जसे गम्भीर विषयो का विवेचन करते, वुद्धेतर 
मतावलम्नी से संलाप करते समय पहले उमके सिद्धान्त कौ प्रस्तुत करते, बाद 
मे उसकी समालोचना करते भ्रौर फिर श्रोता की श्नस्यर्थना पर उसे घरमोपदेश 
देते । यह उनका उपदेश कौशच्य था । 


इस प्रकार सुत्तपिटक मे जहां परनरुक्ति, संवाद श्रौर उपमार्थे मिलती है 
वहाँ संस्या्मक परिगणन, इतिहास व संस्कृति तथा नारकीय गतिशीलता का 
भी प्रयोग दिखाई देता है | 

सुत्तपिटक पाच भागो मे विभक्त है--दोघनिकाय, मञ्िमिनिकःय, संयुत्त- 
निकाय, श्रंगुत्तरनिकाय भैर खुहुकनिकाय । सर्वास्तिवादी सुत्तपिट्कं मँ निकाय 
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के स्थान पर श्रागम शब्द का प्रयोग मिलता दै | द\घनिकाय तीन भागो मे 
विभक्त है-सीलक्वन्व, महावग्य श्रौर पेय या पाटिकवम्ग | इन तीनो मागो 
भे कुल मिलाकर :४ मुत्त है । दीघनिक्राय मे श्रपेक्षाकृत लम्बे सुत्त का चयन 
किया गया है परन्तु वहा कालक्रम का व्यान नही रखा गया) सीलव्रखन्धमे 
शील, समाधि श्रौर प्रज्ञा सम्बन्धी उपदेश है) महावस्ग श्रौर पथिक्रवग्म मे 
भगवानु बुद्ध की जीवनचर्या तथा उनके सिद्धान्तो का विश्लेषण है । 

दीघनिकाय का ब्रह्मनालसृत्त सर्वाधिक महत्वपुणं है । इसमे बुद्धकालीन 
वासठ प्रकार के दार्शनिक सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है। इन सिद्धान्तो 
को वहा मिच्छादिदहटिकीमंज्ञादौो गरईदहै। जेनागमोमे प्रायः इन्ही सिद्धान्तो 
की संख्या ३६३ बताई गई है इसी सृत्त मे प्रसद्धवभ तात्कालिकं सामाजिक 
जीवन का भी मन्दर चित्रण किया गया दहै । जीवनयापनं के साधन, ्रामोद- 
प्रमोद कै प्रकार, सौन्दर्यं सामग्री, युद्ध के प्रकार प्रादि विषयो का श्रच्छा 
वर्णन भिल्ता है । समञ्जफनसूत्त मे बुदधकालीन छह तीको के श्रनुसार 
पापपुख्य क्रा सूप प्रस्तुत किया गयाहै। ये छह्‌ तीर्थकर है-- पूर्णं काश्यप, 
मव्खिलि गोसाल, श्रजितकेस कम्बलि, प्रकुधक्चचायन, निगण्ठनातयुत्त भ्रौर संजय- 
बेलद्वपृत्त । भ्रम्बदुसृत्त मे जातिवाद के विरुद्ध भगवानु ने मन्तव्य रखा है । 
चां कहा गया है कि जातिवाद, गोचवाद, मानववाद भ्नौर भ्रावाह्‌ विवाह कै 
बन्धन छोडकर ही श्रनुपम विद्या श्रौर श्राचरण की सम्पदा का साक्षत्कार 
किया जाता है। 


खत्तियो सेद्रौ जनेति ये गोत्तपटिसारिनो । 
विद्याचरणसम्पन्नो सो सेदो देवमानुसे ॥ 
सोखदं ड श्रौर कटदन्त श्रोदि सुत्तौ मे ब्राह्मण वर्गं के श्राचार-विचार कौ 
भ्ालोचना की गई है । सीहनाद, पाटिक, महापरिनिव्वाण, संगीति ध्रादि सृत्तो 
मे निगण्ठ तातपृत्त के सिद्धान्तो की पर्मासोचना मिलती है] पोटुपाद, केवट 
भ्र'दि सुत्त परञ्स्कन्ध कै विवेचन की दष्ट से रौर महापरिनिन्वाण, महपदान 
भ्रादि सत्त भगवानु बुद्ध की जीवन घटनाश्रौ की हष से उपयोगी है । महा- 
भोविन्दसुत्त साजनतिक श्रुगोल की दिशा मे अधिक महत्वपुणं है । 
मज्मिम निकाय मे मध्यम भ्राकार के सृत्त संग्रहीत है । यह निकाय 
सास्कृतिक सामग्री से भरपूर है । बौद्ध सिद्धान्तो की ष्टि सेतो इसे महापंडित 
राहुल साङृत्याथन के शब्दों मे “बुद्धवचनाभृत'” कहा जा सकता है । इस निकाय 
मे १५ करभ है, जिनमे कुल मिलाकर १५२ सुत्त है! इनमे वैदिके व॒ जैन 
सिद्धान्तं की पर्बालोचना करते इए बौद्ध सिद्धान्तो को भ्रधिकाधिकं स्पष्ट करने 
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का प्रयास किया गया है । इन्दी प्रसङ्खो मे भौगोलिक, रेतिहासिक व सास्कृतिक 
सामग्री भी प्रस्तुत की गई दहै । 

संयुत्त निकाय मे छोटे-बड़े सभी प्रकार के सुत्तोका संकेलनदहै। ये वर्गो 
मे विभक्त है-सगाथवगग, निदानवग्ग, खन्धवम्ग, सडायतनवरग श्रौर महावग्ग । 
इनमे कुल ५६ संयुक्त हैँ । यहाँ कोसलयाज प्रसेनजित्‌ का मगधराज श्रजातशत्र 
के साथ युद्ध, विवाह व भेट श्रादिका वंन है! इसके भ्रतिरिक्त लिच्छवि, 
कोलिय श्राष्टि रजापश्रोकेमी प्रसङ्कं मिलतेदहै। बवंशाली, राजगृह, साकेत, 
चम्पा श्रादि नगरो तथा मगध, कोसल, काशी श्रादि प्रदेशोका भी पर्याप्त 
वर्णन मिलता दहै । 

भ्रगृत्तर निकाय संख्यात्मक शंलीमे संकलित है। इसमे ११ निपातै 
श्रौर १६९ वग है । हर निपात किसी एक ही संख्या विशेष से सम्बन्धित रहना 
है । जसे एकक या दुकनिपात मेँ उन्ही वस्तुश्रो का विवेचन क्रिया जायगा जौ 
एकयादोसंख्या सेठी सम्बन्धित होगी, सांस्कृतिक सामगश्रीकी हष्टिसेतो 


यह निक्राय भ्त्यन्त महत्वपूर्णं है । शंली की दृष्टि से इस निकाय कौ तुलना 
जनो के ठाणगि नामकभ्रागमसे कीजा सकती है । 


खुहक निकाय छोटे-छोटे ग्रन्थो की सामरदाथिकसंज्ञा है। भाषा, शंली 
ग्रौर विषय की दृष्टि से यहां विविधरूपत्ता दिखाई देतीदै। इस निकायमे 
बुद्धघोष के शनुसार १५ ग्रन्थ सभ्मिलत है--खुह्‌कपाठ, धम्मपद, उदान, इति- 
वुत्तक, सुत्त निपात, विमानवल्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, येरौगाथा, जातक, निह स, 
पटिसेभिद्यमग्ग, श्रपदान, बुदढवस श्रौर चःरयापिटक ¦ सुमङ्गलविलासिनी की 
निदानक्था मे बुद्धघोष ने एक भ्रत्य परस्परा का मौ उल्लेख ¡कया है जिसके 
भ्रनुसार ॒खुद्कनिकाय श्रसिधभ्मपिटक्र के भ्रस्तर्गतत माना गया! इस प्रकार 
भौर पारस्परिक विरोधी परम्परार्णे भिलती है जिनमे कुठ परम्पसए खुहक- 
निक्राय कै कतिपय श्रंशो को प्रामाणिक नही मानती । 

इ विवेचन से यह स्पष्ट है कि खुदकनिकाय प्रथम चार निकायौ के बाद 
का संग्रहुहै। भाषा, शैली प्रौरमावोकी दष्टिसेभीवह बादकादही सिद्ध 
होता है । विबेकवोंद की श्रपेक्षा यहं काव्यात्मकं तत्व श्रधिकं है] 

खुद्कनिकाय के कु ग्रन्थ भ्रत्यन्त महत्वपुर्ण है । जैसे धस्मपद नैतिक 
उपदेशो का इतना सुन्दर संग्रह दै कि उसे बौद्धो की गीता कहकर पुकारा गथा 
है 1 शायद इसीलिय प्रत्येक बौद्ध भिश्ु को इसे कर्ठस्थ करता श्रनिवायं बताया 
गथा है । येर गाथा एवं थेरीगाथां क्रमशः बोद्धकालीन मिश्च एवं भिक्ष'एये कै 
अवन की श्रनुभुतियो के पद्यबद्ध स्मरण हैँ । जातक भगवान बुद्ध को बोधिसत्व 
ग्रवस्णा सस्वर्थो जन्मक्थाभ्रो का संकलन ह । 
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इस प्रकार सुत्तपिटकं पालि साहित्य का एक महत्वपूर्णं सामुदायिक ग्रन्थ 
है जिसमे बदधकालीन धार्मिक, राजनीतिक, सांस्फृतिक, एतिहासिक, भौगोलिक 
शरौर भाषावज्ञानिक श्रगाध सामग्री बखरी पडी हई है । इसके ग्रन्थो का भ्रभी 
तक हिन्दी, शरगरेजी ्रादि भाषाध्रो मे श्रनुवाद तो श्रवश्य हुभ्रा है परन्तु विशेष 
्रथ्ययनकीदष्टिसे श्रनीभीयेश्रद्रोसेहीहै। यदि सास्कृतिक परिवेश में 
इनका श्रध्यथन गम्भीरताधूर्वक कियो जाय तो निःसन्देह उसक्षतर मे कृ नये 
मानदड उपस्थित किये जा सक्ते है 1 
विनयं पिरक 

सुत्तपिटक के समान ही विनयपिटक प्रथमद्वितीय संगीतियो का परिणाम 
है । बौद्ध भिक्षुभ्रो के लिए यह्‌ एक संविंघान है । महाकारुणिक ने इसे निर्वाणं 
साक्षात्कार के लिए एकायन मागं मानादै। इसे घम्मभ्रौर विनय का एक 
समन्वित रूप कहा जा सक्ता है । प्रारम्भ मे विनय की श्रधिकं श्रावश्यकता 
प्रतीत नही की गई। परन्तुसधका जंँसे-जंसे विकास हृध्रा, स्वच्छन्दवादी 
भिक्षुभ्रो के श्राचरण को संयमित करने के लिए विनय का यथारीति निर्धारणं 
किया जाने लगा । सरमंग पूर्वकाल मे सरकर्डो की कटी निर्मित कर रहता था 
प॑र गौतम द्वारा नियमो का विधान किये जाने प्र उसने यह्‌ काम बन्द कर 
दिया ।* विनय के विकास का यहु साक्षात्‌ उदाहरण है । बुद्ध के परिनिर्वार के 
बाद तो यही विनय मिक्ष्‌, वगं को दायाद बन गया । 


विनय पिटक का श्रभिधेय भिक्षू-भिष्षुणियो के नंतिक श्रौर भ्राचारगत 
विधाश्नो कौ संर्वना करना है । प्रव्रज्या, प्रौषध, वरषावास, प्रवारणा, उपोसथ 
भोजन, चीवर, उपसम्पदा, विहा रनिर्माण, प्रशासन, भ्रादिं विषयों पर प्रामाशिकं 
विव॑चन यह उपलन्ध होता है । 

विनयंपिटक को तीन मागो भे विभक्त किया गया है--सु्तविमंग- 'पारा- 
जक भ्रौर पाचित्तिय), खन्यक (महावग्ग श्रौर इस्लवग्ग), श्रौर परिवार 1 
सुत्तविभंग में ्रपराध भ्रौर उनक्रे प्रायश्चित्त-प्रकायो का वर्छन है। श्रपराधो की 
संख्या २२७ बतायी गई है-चार पाराजिक, (मैथुन, चोरी, श्रात्महत्या श्रीर 
लाभेच्छा), तेरह संवादिसेस \वीर्यनाश, खरी का स्पशं -वार्तालापः श्राकर्पण-विवाह 
करना, विहारनिर्माण, संघभेदादि), दो भ्रनियतधम्म, तौसनिसम्गिय पाचित्तिय 
धस्म (ग्रपराध की स्वीकृति पूर्वक प्रायश्चितं श्रौर वैस्नु-परित्यम); वानवे पाचि- 





6 न भटहं कप्पते श्रज सरे हत्थेहि भञ्जितुं । | 
सिंक्खापदा नो पञ्जैत्ता, गोतमेन यसस्सिना ॥ येरगाथा, ४८८-९३, 
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तिय धम्म (प्रायश्चित), चार पटिदेसनिय धम्म (प्रतिदे्ना), पचहत्तर सेखिय- 
धम्म (बाह्यशिष्टाचार) श्रौर सात प्रधकद्रणसमथधम्म (संघगत्‌ विवाद शान्तिके 
उपाय) । 

खन्धक के महावग्ग मे बुद्ध की यात्रा, शिष्यडपाध्याय के कर्तव्य, उपसम्पदा, 
व्रज्या, उपोसथ, वर्षावासः, प्रवारणा, भषनज्य, स्वेदकर्म, श्राहार, चीवर, उपानह्‌ 
भ्रादिका वर्णान है श्रौर चुट्लवम्ग तर्जनीयकर्म, नियस्सकर्म, प्रन्राजनीयकर्म, 
प्रतक्षारणीयकर्म, उत्कषेपणीयकमं, पारिवासिक कम॑, शूक्रत्यागदरड, विनय, वल, 
बाह्यालकार, विहर, श्रावास, प्रशासन, प्रातिमोक्ष भ्रौर प्रथम-द्वितीय संगीत्िका 
मनुरम विवेचन प्रस्तुत करता है । 

परिवार विनयपिटक का श्रस्तिम भाग है जिक्ते इन्डेवस कहा जा सकता है । 
१९. परिच्छेदो मे सम्पूर्णं विनय पिटक की सामग्रो समास खूप मे संकलित करनेका 
यहा सफल प्रयास दिख।ई देता है । भाषा श्रौर शैली से इसे प्रित माना जाना 
चाहिए । प्रथम परिच्छेद मे लिखित “विनयं दीपे पकासेतु पिटकं तस्बपश्छिया” 
सेभीयह्‌ स्पष्टहै कि परिवार का लेखन श्रीलद्धुा मे उत्तरकालमे हृश्रा होमा । 


उक्त समूचे व्रिनयसे यह्‌ स्पष्टहै फि भगवानुका उह्‌श्य भिक्षु को एक 
ग्र दशं साधक बनाना था भ्रौर उस साधक की साधना मानवीय तत्तत की प्रतिष्ठा 
मे जटी हुई थी । बुद्धक्रो यह्‌ मी परिज्ञान था कि समयानुसारं परिस्थितियोमे 
प्रिवतंन श्राएगा भ्रौर भिक्खुवगं को उनसे संघर्षं कर॒ जीवन-पथ का निर्माण 
करना पडेगा ! शायद इसीलिए उन्होने साधक को श्रुदरानुकषद्रः नियम छोड देने 
काभीश्रादेश दे दिया था! इसका तात्पर्यं थह नही कि भिक्षु संयमित जीवन 
व्यतीत कृरे । उसका मानसिक श्रौर व्यावहारिकं सेयम तो सदव जागृत रहना 
ही चाहिए 1 साघु की मर्यादा उसकां श्राभूषण है 1 


विनयपिटक मात्र विनय का संग्रह नही । उसमे तत्कालीन भारतीय संस्कृति 
के -भ्रनेक मनोरंजन पहल भी उपलब्ध होते है । विनय के विकास के साथ-साथ 
साध्ु-जीवन की विक्त स्थितिका परिचयतो भिलताहीदहै साथ दही इसमे 
वौद्धततर सम्प्रदायो के विनय नियम, ग्राभूषण, केश, कथी, दर्पण, वस्त्र, विहर 
निर्मारा, वित्रिव रग, उपानह श्रादिकां भी सुन्दर व्णंन दिया गयाहै। इस 
अकार विनय. पिटकं जह्य बौद्ध संसृति का उद्घाटन करता है वहाँ वह्‌ तत्सम्ब- 
न्ित भारतोय संसरति के श्रयेकं श्रध्यायो फो भी प्रस्तुत करता चलता है । 
अभिधम्भपिटक 

भ्रभिधस्मपिटक बौद्धपिटक का व्रृतीय मणि है जा जनसाधारण के लिए नही 
किन्तु एक विशिष्ट बुद्धिवाद्री वर्गं के लिषटुसंग्राह्य है । परम्परानुसार भ्रमिघम्म 
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के प्रमुख ज्ञाता सारिपत्र ५! शायद इसीलिए उन्हुं प्रधान शिष्यके रूपमेभीः 
स्वीकार किया गथादहै। धर्मं भ्रौर विनय का सगायन तो प्रथम-द्वितीय संगीति 
मेहो का था परन्तु श्रभिघम्म तृतीय संगीतिका ही परिणाम है, यहु. सूनिश्चित 
है । भ्रतः इसका रचनाकालं भ्रशोक के समय से लेकर २९ ई०प्‌० मे वटुगामणि 
के ममय तक निर्धारित क्रिया जाना चैहिए। बुदधघोषने निदान कथामे 
प्र्भिधम्म की परम्परा का उल्लेख किया है 1५ 


ग्रभिघम्म सात ग्रन्थो का समुदाय है--धस्मसंगरि, विभेग, धातुकथा, 
पुग्गलपुञ्ज्त्ति, कथावल्थु, यमक श्रौर पट्रान । मिलिन्दपञ्ह मे मी यही वर्गीकरण 
मिलता है । डँ० लाहाके प्रनुसार इनका कालक्रम इस प्रकार होना चाहिए- 
पुम्गलपञ्जत्ति, विभंग, चम्मसंगणि, धातुकथा, यमक, पदट्रान श्रौर कथावत्थु । 
पर डं० भरत सिह उपाध्याय इसमे कुठ परिवर्तन करने के पक्ष मेह वे 
वम्म्लंगणि को विभंग के पूवं निर्मित ग्रन्थ मानते है ।* यह तर्कसंगत मो लगता 
है। च्ंकि विभंग का विस्तृत विवेचन धम्मसागणि मे मिलता है । श्रतः उसे 
पुवंवर्तौ ग्रन्थ ही माना जाना चाहिए । 

पुरगलप्रञ्जत्ति मे पुद्गल भ्र्थाद्‌ व्यक्ति के विषयमे विविध रूपसे प्रज्ञप्ति 
प्रस्तुत कौ गईदहै। एकसे लेकर दशत प्रकार तकके व्यक्तियो का वर्गीकरण 
किया गया है | यह्‌ वरन ्रगत्तर निकाय से सम्बद्ध-सा प्रतीत होता है श्रत; 
पुम्गलपन्जत्ति का सम्बन्ध श्रमिघम्म पिटक-से श्रधिक दिखाई नही देता । 


बिभंग में धर्मौ का विभाजन खन्ध श्रादि श्रठारह विशेष श्राधारो पर भाधा- 
रित है खन्ध, भ्रायतन, धातु, सच्च, इन्द्रिय, पचयाकार, सत्तिपद्ान, सम्मप्पधान, 
इद्धिपाद, बोज्छग, मग्ग, न, श्रप्पमञ्छ, सिक्छापद, परटिसम्मिदा, नार, 
खुहुकवत्थु श्रौर धम्महदय । प्रायः इन सभी विभागो का प्रस्तुतीकरण पुत्त(पटक 
अरभिषम्म शरोर पञ्पृच्छ क ( प्रश्नात्मक ) शैली के श्राधार प्र किया गया है । 


धम्मसगणि अरभिषम्मपिटक का पतिष्ठापक ग्रन्थ कटा जा सक्ता है) 
उसमे भौतिक श्रौर मानसिक जगत्‌ का सन्दर विश्लेषण सन्निहित है। यह्‌ 
विश्लेष तिको श्रौर दुको के १२२ वर्गो मे वर्गङ्कत है । यह मूलतः चित के 
८६. प्रकारो को कुशल, भ्रकुशल भ्रौर भव्याङृत इन तीन प्रकारो भे गुम्फित 
क्निाहै। शंलो नंतिक भ्रौर मनोवज्ञानिक है । पारिभाषिकं शब्दो का भ्राधिक्य 
हौ जाने के कारण यह गणनात्मक पदति एक साषारण विद्यार्थी को हृव्य 


५. हिस्टरी श्राफ पाजि लिटरेचर, भाग १, प०२६ 
६. पालि साहित्य का इतिहास, पृ०° ३८१ 


( ४६) 


ग्राह्य भ्रवश्य नही हो पाक्त -प्र भावो. श्रथवा कर्मो का जो सूक्ष्म विश्लेषण 
किया गया है कहु मनोहरी श्रवश्य है । मात्ृकाये इसकी देन है 

धातुकथां विभग का विसरलीकरण है । उसमे विभंग के स्कन्ध, श्रायततन 
श्रौर धातु इन तीन विभंगो को लेकर ११४ धर्मौ का विवेचन किया गयु है-- 
 स्कन्व, १२ भ्रायतन १८ धातुः ४ सत्य, २२ इन्िया, प्रतीत्य सम्रुताद्र, 
४ स्मृत्ति प्रस्थान, ४ सम्यक्‌ प्रधान, ४ ऋद्धिपाद, ४ ध्यान, ४ भ्रपसिमिरु, 
५ इन्द्रिय, ५ बल, ७ बोष्येग, 5 श्रष्टाङ्गिकमार्गं के श्रंग-स्परशं, वेदना, संज्ञा 
चेतना, चित्त, भ्रधिमोक्ष प्रौर मनस्कार। ये धर्म किंस विमगम मे संगहित, 
भरस्ंगहित, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त श्रादि सूप से गर्भित है। इसका विवरण 
१४ श्रध्यायो मे किया गया है । श्ंली भ्रश्नात्मक है । 

यमक भ्रभिधम्म पिटक का एक पारिभाषिक शब्दकोश है । जसा शाब्द 
स्षटहै, इम अन्ध मे प्रश्नौ को युगल रूप से भ्रसतुत किया गया है । उदा. 
हर्णाथं--क्या समस्त कुशल धर्म ॒करंशल मूल है ? क्या समस्त कूशल-मूल 
कुशल-घर्म है १ इस प्रकार कै प्रंएमों को १० श्रध्यायों मे नियोजित किया गया 
हमल, गन्ध, भ्रायतन, घातु, मज्ञ, संसार, भतुसय, चित्त, धम्मं इन्द्रिय श्रौर 
यमक्र । ये शअ्रध्याय प्रायः क्वीन बातो पर त्रिचार करसे है- पचन्ति परवन्ति भ्रौर 
षरिजञ्जा । यह्‌ मनी पनाक शैली मे रचा गथा है । 

पटान अ्रमिघन्म पिटक का दुवेघ कवच है । बौदढदर्शन का मूल सिद्धान्त 
प्रतीत्यसमुत्पाद इसका त्रिवेच्य विषय ह । पद्मन शायद प्रत्यय के अर्थं मे यहं 
प्युक्तं हृभा है 1 ये प्रत्यय २४ है-ढेतु, भारम, भ्रधिपत्ति, श्रनन्तर, समनन्तर, 
घहनात, भज्बमनञ्, निस्सय, उपनिस्तय, पुरेजात, पच्छो जपत्‌, श्रसेवन, कम्म, 
विपाक, भ्राहार, इन्दि, छक, मम्भ, सम्पयुक्त, विष्पमुक्त, भ्रत्थि, नत्थि, विगत 
ग्रौर भरतिगत ¦ ब्ृहदाकार होने के, कारण इसे महाप्रकरण भी कहा गया है । 
दाशंनिक दष्ट से यह गन्ध बहुतः महृच्वपुणं है । 

 कथाचल्थु-भ्रशोक के संरक्ष मे श्रौर मोमालिपुक्त तिस्स स्थविर के 

नेतृत्व ओँ पाटलिपुत्र मे हद तृतीय संगीति का परिणाम है । इसमे तत्कालीन 
रचित बौद्धं के श्रठारह सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का दिवेचन मिलता है । 
भद्रयानिक, भहीशासक, वात्सीप्रीय, सर्वास्तिवादी, सम्मितिय, वजत्तक, 
महुरसधिक, गोकुलिक, भ्रन्क, श्रपरशंलीय्‌, पुवंशेलीय, राजगिरिक, सिद्धार्धिक 
वंपुल्यः" उत्त॒रापथक्र श्रौर देतुवाद्वियो क सिद्धान्तो को यहाँ पूवंपक्ष के खूप में 
रखकर स्थविरवादी दृष्टिकोण से उनपर विचार किया गया है कथावत्युके 
सूलमाग मे इन सम्प्रदायो का नामोल्लेख नहीं मिलता । इस कमी की पूति 
उसकी शदट्रकथा ने कर दी है । वाईस अव्याथों शचः पिभक्त २१६ मतवादोगक 


( ५७ ) 


श्राधार पर डा° भरतसिह उपाध्याय मे बौद्धधर्म के एतिहासिक विकास को 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । उनके श्रनुसार यह क्रमिक विकास इस 
प्रकार हो सकता है--वन्पुत्तक, महिसासक, महासांधिक, गोकुलिक, सन्धत्थि- 
वादी, सम्मिततिय, भद्रयानिक, कस्सपिक, हैतुवादी, उत्तरापथक, श्रन्धक, पुञ्ब- 
सेलिय, भ्रपरसेलिय, रजगिरिक, सिदधत्थिक, वेतुल्यक, महादयुन्यतावादी श्रौर 
वेतुट्यक 1“ 
न्निपिटक का विकास- 

सगवानु बुद्ध दवारा प्रवेदित उयदेशौ के सकलन्‌ का प्रथम प्रयास राजगृह 
की प्रथम संगीतिमे क्यागयाथा। संभव है, इममे मूलभूत सिद्धान्तो पर 
किसी तरह भिक्षु एकमत हौ गये है । परन्तु बुद्ध-परिनिर्वाख के लगमग १०० 
वषं बाद संघभेद स्पष्ट हौ गया । द्वितीय संगीति मे सुत्तपिटक श्रौर विनयपिटक 
का संगायत द्ुश्रा हौगा। भ्रमिधम्मप्रिटक तो निश्चित ही श्रशोक्र के कालका 
है । कुछ भाग उसके पश्चात्‌ भी प्रक्षिप्ता च्पमे यदि जोड़ दिया गयादहोतो 
कोड भ्रसम्भव नही ¦ सहली परम्पय के भ्रनुसार वजिपृत्तको ने द्वितीय संगीति 
मे भ्रमिघस्मपिटक के साथ-साथ पटिसंविदा, निह्‌स, पञ्चमनिकाय का कुछ श्रश 
भ्रौर परितवरार को श्रमान्य बोषित कर दिया था।< यहु तथ्यहैक्रिये सभो ग्रन्थ 
उत्तरकालीन है । भ्रशोक के शिलालेखो मे मी पिटक के कुछ भागो का उल्लेख 
मिलता दहै} मान्न. भ्रिलेल मे सात धम्मपलियायो की गणना उपलब्धे होती 
दै-- विनय सथुकसत, अलियवसानि, श्रनागतमयानि, मुनिगाथा, मनेयसुत्त, 
उपतिसपसने अर लाधुलोवाद } साची भ्रौर भरहुत के श्रभिलेखो मे भिकुभ्रो 
के विरोषं के रूप भे सुत्तन्तिक, पेटकी, धस्मकथिक, पञ्चनेकाःयक, भाराक्र 
भ्रादिश्न्दोका प्रयोग मिलता दहै! भरहुत स्तुप म वितु, मिग, हंस, विडलं 
भाद जातक क्थाश्नोके नाममभी मिलतेहै। ये सभी भाम पिटकमे क्सीन 
क्रिसीरूपमे संकलित हे । श्रतः यहु कह जा सकता है करि लगभग ई प° 
वृत्तीय शतान्दी मे सृत्तपिटकं श्रौर विनय पिटक के कु भश स्थिर हो चुके होगे 
भौर अ्रसिघस्म पिटक निर्माण-प्रथ पर रहा होया | ई० पुण प्रथम सदीमे त्तो 
सूचा तिपिरक सिहल मे कहगामखि के शास्तन-काल मे लिपिबद् हो डका 
था । परस्परानुसार कुं श्रटुकथाये भी तबतक संकलित हो चको थी | श्रत: 
यह कहा जा सक्ता है कि इस समय तकं त्रिपिटक उसी सूप मे स्िधिबद् हरा 
थाजिसिखूपमे भ्राज उपलब्ध है} यद्यपि कुछ परस्पर-विरोषौ भौर कालक्रम- 


७. ज्ञानातिलोकं; गाड भ्रू दि भुभिघम्मपिटक, पृ, ३१. 
८. कोथ, एण्बौ०, बुद्धिस्ट फिनांसाफी, पुण २३ 


( ४८ ) 


विरद्ित प्रसंग यहं दिखाई देते है पर इसका तात्पर्य यहु नही कि समूचां 
त्रिपिटकं ही व्यर्थं है । यह्‌ सस्भव है किं ई०प्‌० प्रथम शतो तक उसमे परिव्तंन- 
परिवर्धन होते रहै हो, जो स्वामाविक है । पर प्रक बार लिपिबद्ध होने के बाद 
उसमे परिवर्तन का श्रवकाश नही भिलता । श्रतः जौ त्रिपिटक भ्राज हमारे पासं 
है वह भ्रधिकाश रूपमे ई०्पुण प्रथम सदी कातो निश्चितहीदहै। 

यह समूचा त्रिपिटक थेरवाद परस्बरा मे नव श्रङ्खोमे भी विभाजित था- 
सुत्त, गेय्य, वेग्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तकर, जातक, श्रव्मरुतधस्म श्रौर 
वेदल्ल. । येरगाथा मे एक श्रन्य प्रकारसेभी पिटकके विभाजत का सकेतः 
क्रिया गया है । वर्ह बताया गया है कि भ्रानन्द नै ८२००ह्‌जार उपदे भगवान्‌ 
बुद्र से सीख भ्रौर दो हजार उपदेश संघ से सखे)“ सम्भव है, यह्‌ गणना भ. 
बुद्ध के समस्त उपदेशो की सख्यां की भ्रोर इङ्कखित करती हौ । 

त्रिपिटक के विकास के सन्द्भं मे श्रनेक विद्रानो ने श्रपने श्रभिमत प्रस्थापितः 
किये हे । उनमे डं० विमलाचर्ण ला कामत उल्लेखनीय है । उन्होने त्रिपिटक्र 
क्म निम्नलिखित कालक्रम मे व्यवस्थित क्रिया है 1" 

१. प्रथम युग --- ४८३ ई“पु० से ३२८३ ई०पूण 

२. द्ितीयपुग - ३८३ ईष्पु० से २६५ ईण्पु 

३. तृतीययुग ~ २६५ ईश्पुण से २३० ई०पु० 

४. चतुथं युग प २३० ईश्पू० पे ८० ई०्पु० 

५. पञ्चम युम ~~~ ८० ई०य्‌० से २० ई०्पु° 

यह कालक्रम त्रिपिटक के लिपिबद्ध होमे तकके साहित्यकार भ 
रायज डेविडस ने यह विकास इस प्रकार दिखाया है-~“* 

१. समस्त त्रिपिटक में समानलूप से पाये जने चाले बुद्ध वचन 


२. व्िपिटक के दो-तीन प्रन्थोमें ही पाये जाने वाले बुद्धवचन 
३. सील, पारायण, श्रटुकवमग्ग, पातिमोक्ख 


४. दीघ, मज्मिम, प्रङ्खंत्तर श्रौर संयत्त निकाय, 
५. सृत्तनिपात्त, थेरगाथा, येरीगाथा, उदान, खुहृकपाठ, 


६ मञ्िभिमनिकाय, श्रञ्जगदृदूरम सुत्तन्त, मिलिन्दपञ्ट्‌, बहिरक्था; दीपवेस 
द.१५॥ 
१०. थेरगाथा, १७.३-१०२७ 1 
११. हिस्टरी आफ पालि लिटरेचर, भाग १, पृ १२-१३ 
१२. बुदिस्ट इन्डिधा, १५ १२९-ग 


( ४ ) 


६. सुत्तविभग, खन्धक 
७. जातक, धम्मपद 
८. निदहेस, इतिवुत्तक, पटिसम्मिदा 
६. पेतवत्थु, विमानवल्थु, श्रपदान, चरियापिटक, बुद्धवं स 
१०. अभिघम्मपिटक के ग्रंथ जिनमे पुग्गलपञ्जत्ति प्रथम प्रौर कथावस्थु भ्रन्तिम 
है । 
० विमलाचस्णलाने इस कालक्रम को कुचं परि्वतित कर इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है-- 
१. समस्म त्रिपिटक मे समान खूप से पाये जानेवाले बुद्धवचन 
२. दोतीनम्रथोमे ही पये जानतेवाले बुद्धवचत 
३. सील, पारायण, श्रदरुःवगण, सिक्खापद 
४. दीधनिकाय { प्रथमस्कन्ध ), मज्िमनिकाय, संयुत्तनिकाय, भ्रगुत्तरनिकाय 
पातिमोक्ख जिसमे १५२ नियम है । 
५. दीघनिकाय ( द्वितीय श्रौर तृतीय स्कन्ध }) येरगाथा, येरीगाथा, ५०० 
जातको का सग्रह, सुत्तविभंग, पटसम्मिदामग्ग, पुग्गलपञ्जत्ति, विभंग, 
६. महावर, च्ुल्लवम्ग, पातिमोक्ल, ( २२७ नियमो का पुरणं होना } 
विमानव्थु, पेतवत्थु, घस्मपद, कथावत्थु 
७. ब्रुल्लनिटेस, महानिह, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, ध।तुकथा, यमकः 
पटुन 
द. बुद्धवंस, चरियापिटक, श्रपदान 
२. प्रिवारपाठ 
१५. खुट्‌कपाठ 
उपर्युक्त दोनो विद्धानों दवारा निर्धरित कालक्रम ॒सम्ु्णतः समीचीन 
्रथवा श्रसमीचौन नही कय जा सक्ता | तथ्म यहुहै कि यह्‌ विकासक्रम 
यदि भाषा के साथ-साथ सस्छृति श्रौर बुद्धके वर्षावासौो मे दिये गये उपदेशों 
के भ्राधार पर रखा जाता तो श्रषिक उपादेय था! एेसान होनेके कारणं 
ही यहाँ कुछ कमिणा रह गहै । म० राहुलनजी ने बुदचर्यामे इस प्रकार 
क्रा प्रयत्न किथा था पर वहु भ्रघराही रह्‌ मया। 
त्रिपिटक का प्रभाव बौद्धेतर सम्प्रदायो के साहित्य प्रभी दिखाई देता 
है । उदाहरणतः श्वेत्तस्बर जनो दाया मन्य साहित्यकौ भाषाभ्रौर शंली 


१. हिस्टी श्राफ पालि लिटरेचर, भाग १, १०१ 


(५० ) 
पालि त्रिपिटक से मिलती जलती है । उत्तराध्ययन ( ६.४४ } की यह्‌ गाथा- 


मासे मसि उ जो बलो कुसम्गेणं तु भुजए। 
ण॒ सो सुश्रक्वायधस्मस्म, कलं भ्रग्वह सोलसि॥ 


घम्मपद की गाथा ० ७० के प्रत्यन्त समीप है- 


मासे सासे कृमण्ेन बालो यञ मोजनं। 
नसौ संखतघम्मानं कलं भ्रगघति सोलस ॥ 


इसी प्रकार धम्मयद की गाथार्ये १०३, ४०५, ४०९ उत्तराध्ययन की गाथाश्रो 
६.३४, २५.२२, २५.२४, मे देली जा सकती है। धम्मपद की श्रन्य 
गाथाये ४९, ६६, ३६२ दशवंकालिक की १.२, ४.१, १०.१२ गाथाम्रो ने 
खोजी जा सक्ती है} इसी तरह सद्धर्मपुण्डरीक श्रौर सूत्कृताग का पुण्डरीक 
भ्रघ्ययन, श्रवदानसतक श्रौर विपाकसूत्र, श्गुत्तरनिकाय श्रौर तणाङ्ख, जातक 
ग्रषैर उत्तराध्ययन श्रादि ग्रन्थ परस्पर सम्बद्ध भ्रथवा प्रभावित प्रतीत होतेह । 
त्रिपिटक के समान श्वेताम्बर जन भ्रागम भी श्रपने श्रागम को गशिपिटकं कहते 
है । विनय प्रादि को देखत हए यह्‌ भी भ्रसंभव नही कि जंनामम्मो से बौद्धागम,. 
प्रभावितन हृए है । जहौ तक शंली का प्रश्न है, जंनागमो कौ श्रपेक्षा बौद्धागमो 


की शैली निःसन्देह्‌ मधुर, हृदयहारी प्रमावक श्रौर प्राचीनतर है । 


्रञुपिटक साहित्य 


पालि च्रिपिटक के भ्राधार पर कुठ ग्रन्थ प्रथम शती ई. पू. से लेकर ४०० 
ई० तक रचे गये, जिनका विशेष महत्व होने के कारण उन्हे श्रनुपिटक की संजा 
देदी गई! एसे ग्रन्थो मे नेत्तिपकररण, पेटकोपदेस श्रौर मिलिन्दपञ्ह प्रमुखं 
मनि जाते है नेत्तिपकरण का भ्राधार भ्रगिघम्मपिटक है इसलिए वहु भ्रभि- 
धम्म को हृदयेगम केरे के लिए नेत्ति{ मादक ) कहा जा सक्ता है। 
उद्दे के श्रनन्तर निद्देस देने की परस्यरा यहां भी मिलती है! पेटकोौपदेसं 
नेत्तिपकरणु की शली पर ही लिखा गया है। उसमे नेत्ति से प्रविष्ट दुरूह्‌ 
विषयो पर विवेचन ह रतः उसे नत्ति का पुरक श्रन्थ कहा जा सक्ता हैँ । 
इन दोनो मन्थो के लेखक महाक्चचचाने माते जाते है ! भिलिन्द्पञ्टं प्रायः प्रथम 
शताब्दी ई. पु. की रचना कही जाती है । मेनान्डर का शासनकाल प्रायः यही 
या। इसर्भे मेनान्डर श्रौर नागसेन के बीच हुए संवाद-विवाद को संयोजित 
किया गया हैँ । बुद्धवोष के भनुसार इसके लेखक भदन्त नागेन ये, परन्तु रायजं 
डेविड़्स ने इसे माणव कृत बताया जो कल्पना-प्रसूत होना चाहिए । मिलिन्द- 


( ५१) 


यञ के प्रथम तीन श्रष्याय मौलिक लगते हैश्रौरं शेष भ्रंश प्रक्षिपत प्रतीत 
होता है । 
पिरकोतर सारित्य 

( १ )अदृखकथा साहित्य--पिटक के ्रतिरिक्त श्रहुकथा, टी ऋ, टिप्पणी, 
महानिदेस श्रौर पकरण साहित्य भी मिलता है } अ्रहुकथा की भ्रावश्यकता चूलनिहेस 
से स्पष्ट है । गन्धवंस मे पोराणाचरिया' श्रौर श्रद्रुकथाचरिया' का उल्लेख है 1 
बुद्धधोष ने श्रपनी श्रहुकथाभ्नो मे कुच प्राचीन अ्रहुकथाश्रो के नामों की श्रौर 
संकेत किया है--महा श्रद्ुकथा, महापचरिया, कुरुन्दी, श्रन्थ श्रदुकथा, संखेप 
पहुकथा, प्रागमहुकथा, भराचरियानं समानद्रुकथा, जातकटुकथा प्रभृति । प्रायः 
ये सभी श्रटकथाये मूलतः सिहली मेँ थी । ग्क्ुग्रो ने उन्हे पालि मं भनुदित 
किया । बुद्धघोष एसे भ्रनुवादको एवं लेखकों मे प्रमुख है । उनकी निम्नलिखित 
अहुकथाये उपलब्ध है-- 


१. समन्तपासादिका--विनथपिटक को अ्रदुकथा 
२. कंखावितरणी- पातिमोक्ल कौ श्रदुकथा 
३. सुमंगलविलासिनी--दीघनिकाय की श्रदुकथा 
४, पपञ्चसूदनी -मज्िमतिकाय की श्रदुकथा 
५. सारत्थपकासिनी-- सयुत्त निकाय की श्रदुकथा 
, ६. मनोरथपूरणो--श्रगत्तरनिकाय क श्रटुकथा 
७. परमत्यजोतिका--खुद्कपाठ भ्रौर सृत्तनिपात की भ्रटुकथा 
८. श्रहुसानिनी--धस्मसंगणि की ्रदुकथा 
९. सम्मोहविनोदनी--विभंध की श्रटुकथा 
१०-१४. पञ्चपकरणटुकथा - घम्मसंगरि श्रौर विभंग को छोड़कर शेष पाच 
ग्रभिघम्म-ग्रन्थो की भ्रदरुकथाये | 
१५. जातकटुवरणना--जातक की भ्रटुकथा 
१६ घस्मपदटुकथा--घस्मपद कौ श्रदुकथा 


इनके श्रतिरिक्त बुद्धधोष की एक श्रौर रचना मिलती है--विसुद्धिमस्ग 1 
से स्थविरवादका कोष कहा जा सकता है । सम्भव है इसे सव॑श्रथम लिखा 
गया हो । उनके ग्रन्थो का श्रनुमानित काल-क्रम उन्त लिखित ही प्रायः मान्य हो 
गया है 1 बुद्धवोष मूलतः ब्राह्मण थे । इनका काल पचम शताब्दी माना जा 
सकता है । इसी समथ वे बौद्धघमं मे दीक्षित होकर श्रीलंका पहुचे श्रौर वहो 
पर उक्त साहित्य सृजन किया । इतके पूवं बुद्धदत्तं॒हृए जिन्होने बुद्धवंस पर 


( ५२ ) 


भमघुरत्थ विलासिनी" नामक श्रदुकथा लिखी) तीसरे मख्य श्रटुकथाकार थे 
धम्मपाल, जिन्होने खुह्‌कनिकाय के कुं भाग पर श्रदुकथायें लिखी थी । 


( २ }रीका साहित्य टीका श्रटुकथा का संक्षिप्त स्प है । शायद श्रानन्द 
ने श्रमिघम्मसूलटीका लिखकर टीका साहित्य का श्रीगसेश किया था। तदनन्तर 
उनका श्रनुकरण॒धम्मपाल ने परमत्थमञ्जुसा ( वियुद्धिमग्ग की महाटीका }; 
लीनस्थवरणना ( नेत्तियकरण-्रदकथा की टोका ), लीनन्थपकासिनी ( प्रथम 
चार निकायो पर लिखी गई श्रहकथाश्रो की ठका ) जातकटुकथा टीका भ्रौर 
मधुरत्थविलासिनी की टीका लिखकर किया! इसी काल की वजिरबुद्धिकीं 
समन्तपासादिका पर वजिरबुद्धि नामकी टीका भी मिलती है। 


श्री लंका के राजा पराक्रमबाट्‌ ( ११५३-११८६ ) पकाभिनी राञ्यकाल में 
सारिपृत्त ने सारत्थदीपिनी (समन्त ठीका) पथमसारत्थमंजुसा ( सुमंगल.टीका }, 
दुतियसारत्थमंजुसा ( पपञ्च टोका ), ततिय सारत्थमंजुसा ( सारत्थ . टीकां }, 
चातुत्थ सारस्य के { मनोरथ टीका }, पथम परमत्थयकासिनी ( श्रहुसा. टीका ), 
दुतिय परमत्थपकासिनी ( संमोह. टीका ), तत्तिय परमत्थपकासिनी { पंचपक. 
टीका ) नामक टीकाये लिखी । इनके भतिरिक्त सापिपृत्त के शिष्योने भी अनेक 
टोकाये लिखी है । इन शिष्यो मे सगह र क्छित, महासेन, बुद्धनाग, वचिसार 
ग्रौर सुमंगल प्रमुख है । सद्धम्मजोत्तिपाल ( १२वी सती ) ने विनयसमुच्थान 
दीपनी, पातिमोक्छविसोघनी" विनयगृ्हदुदीपनी, सीमालंकारसं गहटीका, मातिकदु- 
दीपनी, पट्ानगणनानय, नामचारदीप, श्रमिधम्मटुसंगहसदेपटीका भौर गन्धसार 
नामक टीकाभ्रो की स्वनाकौ) श्भ्वी शती मे वर्मा मे अअभिघम्मपिटकका 
ग्रघ्ययन भ्रत्यन्त लोकप्रिय हो गया! फलतः वहु पर श्रारियवंश्च की मणि- 
सारमंजुसा, मःखदीप एवं जातकविसोधनी, सद्धेस्मपाल कौ नेत्तिभावनी श्रौरः 
सद्धम्मलकार की पृटुनदोपनी नाम की टीकां श्रधिक प्रसिद्ध हई । 


( ३ ) रिष्पणियां या अनुरोका्यं--रीका प्रर जो टीका लिखौ जाती 
है उसे टिप्पणी भ्रथवा भनुटीकां कहते ह 1 भ्रनुटीकाश्रो मे ग्रभिधस्मत्थकथा प्र 
धम्मपाल द्वारा लिखी गई श्रनुटीका सर्वाधिक प्राचीन है । इसके बाद सारिपृत्त 
ने लीनत्यपकासिनी, सारत्यपकासिनी श्रौर सारत्थमंजुसा तथा महानाम { १६ 
वी शती } ने मधुप्तारत्थदीपनी श्रनुटीकाश्नो का निर्माण किया। १७बी शती 
मे वर्मा मे तिलकगुरं ग्रौर महाकस्सप हारा भ्रनैक श्रनुटीकाये लिखी गई । 


( ४ ) पकर स---पकरण सिद्धान्तः किसी धर्मविशेष से सम्बद्ध नहीं 
होते । परन्तु पालि भाषा मे निबद्ध पक्ररणं कुछ भ्रंश तक इसके श्रप्वादात्मक 


(५३ ) 


ह । इन्हे संगह, वंस, व्याकरण, काव्य ब्रौर कोश के रूप मे विभक्त कर 
सकते है । 

( 1 ) संगह--संग्रह म्रन्थ गद्य श्रौर पच दोनो मे मिनते है । बुद्धधघौष का 
विभुद्धिममग तो येरवाद बौद्धधर्म का कोष ही मानना चाहिए । इसमे सील, 
समाधि श्रौर पञ्जा का विवेचन भूल त्रिपटक के श्राधार पर क्य गया हे। 
इर,के बाद बुद्धदत्त के विनय, विनच्छय, उत्तरविनिच्छय श्रौर श्रमिधम्मावतार, 
वजिरबुद्धि का विनयगन्वि, घम्मभिरी की घुहकसिक्खा प्रौर मुलसिक्ला श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध हैँ । श्रभिधस्म दर्शन पर भी श्रोलंका श्रौर बर्मा मे श्रनेक सं्रह निकल चुके 
है । 

( 11 } वसवस साहित्य दस्र शम्बो मे इतिहास साहित्य है) दीपवंस 
महासेन-काल ( ३२५-२५२ ई० ) तक का श्रीलंका का इतिहास प्रस्तुत करता 
है । इसका लेखक भ्रज्ञात है । महानास का 'महावंस" ( छटी सती ई० ) दीपवंस 
पर व्याख्यात्सक ग्रन्थ है । इसका मून ल्प ३७ वे परिच्छेद की ५०्वी गाधा 
तक ही दिखाई देता ह । श्रागे के परिच्छेद श्चूलवंस" के नाम से प्रसिद्ध है । उसके 
बाद भी प्रक्षिपताश उममे जुडते ही गये । इनके श्रतिरिक्त श्रनागतवंस, बोधिवस, 
दाढावस्न, श्रूपवस, बुद्धघोमूप्पत्ति शीर सद्धम्मसगह्‌ गन्धवस, सासनवंस श्रादि 

ग्रन्थ है जिन्हे वंस साहित्य क श्रत्तगंत रखा जा सक्ता दहै। 

( 111 ) व्याकरण -पालि व्याकन्ण के तीन स्कुल है--कच्चायन, मोग्ग- 
लायन श्रौर सहुनीति । गायगर के श्रनुनार कच्चायन बुद्धवोष कै उत्तरवर्ता 
भ्राचायं है । उन्होने कच्चायन व्याकरण लिखा है । मोगगलायन का मोम्गलायन 
त्थाकरण श्रौर मोरगलायन पञ्चिका तथा भ्रम्गवंस का सदहुनीति व्याकरण ({ १२ 
वी शती ) भ्रपने ्रपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करते ह । कच्चायन व्याकरणं 
के भ्राधार पर विमलबुद्धि { ११बवी शती }) की मूखमत्तदीपनी, छपद ( १२बी 
शती } का स्यासप्रदीप, एवं सूत्तनिदेस, संघरक्िखित { १ रवी शती ) कौ सस्बर्व.- 
चिन्ता, वुद्धश्रिय की रूपसिद्धि, धस्मर्किचि का कालावतार, थातोन का कच्चायन- 
भेद श्रादि व्याकरणो का निर्ह -हु्रा है। मोग्गलान व्याकरण के पीचचे 
पिथदस्सी का पदसाधन, वनरतन मेधंकर कौ पयोगसिदधि, घातुपार भ्रादि व्याकरण- 
ग्रन्थ लिले गये । सहीति व्याकरण स्षम्प्रदाय मे वावत्थदीपनो को छोड़कर 
प्न्य भन्थ भ्रज्ञात्त है । इनके अतिरिक्तं पगाने का व्चवाचकः, मगल का गन्धदः 
्ररियवंस का गन्धाभरण, आदि श्रौर भी भनेक पालि व्याकरण उपलन्ध है 1 


( ;४ ) काव्य संसृत भाषा के समान पालि भाषा मेभी कव्योका 
निर्माण दभा है। बद्ध रक्खित ( १२वी शती ) का.जिनालंकार जो बुद्ध की 


( ५४ ) 


सम्बोधि प्राप्ति तक का वर्णन करता है, मेधंकर का जिनचरित, वेदेहथेर क 
समन्तकूटवण्णना व॒ रसवाहिनी { १२३वी शती ) तथा बुदधपिय कां पजमधु 
पाति साहित्य के प्रधान काव्य है। श्रलेकार, छन्दशाल्र तथा पालि भ्रभिलेख 
इसी के भ्रन्तर्गत रखे जा सक्ते है। संघरक्खित का सुबोघालंकार श्रौर उन्ही 
का वृत्तोदय इसके सुन्दर उदाहरण है । तेलकटाहमाथा सद्धम्मोपायन, पञ्चमति- 
दीपन, श्रौर लोकदीपस्वर भी रमणीय काव्य है । 

( + ) कोश--मोग्गलायन ( १ रवी शती ) का श्रमिधानष्दीपिका नामकं 
ग्रन्थ सम्भवतः प्राचीनतम पालि कोश दै। इस कोश के तीन विभाग है--समग- 
कशड, भूकरड श्रौर सामञ्करड । भ्रनेका्थंक शब्दो का भी इसमें सं्रह मिलत 7? 
है । श्रमरकोश इसका भ्राधारभूत ग्रन्थ रहा होगा । इसके बाद मे वर्मी भिक्षु 
सद्धम्मक्रित्ति ने ( १४वौ शती ) एकाक्लरकोस कौ रचना की । यहं एका क्ल 

रात्मक शब्दों का संग्रह किया गया है । | 

भ्रमी हमने पालि साहित्य कौ एक भ्रत्यन्त संक्षि रूपरेखा श्रापके समक्ष 
प्रस्तुत को है। उससे इतनी तो जानकारी होती हीदहैकि पालि माषामे 
निबद्ध साहित्य मात्र त्रिपिटक नही, प्रस्युत संस्कृत भाषा मे रचित साहित्य 
जंसा उसमें व॑विष्य भी उपलब्ध होता है । भ्राज भी पालि भाषां साहित्य-खजन से 


बाहर नही हुई । शोधको श्रौर लेखको के लिए इस साहित्य मे प्रद्र सामग्री 
मिल सक्ती है } 


मध्यकालीन शभ्ा्यंभाषाश्नो का भ्रघ्ययन पूणं करन के लिए पालि भाषाक 
वंज्ञानिक अध्यन श्रव्यावप्यक है । उसने न केवल श्राधुनिक भारतीय साषाभ्रो 
को प्रभावित छया है, प्रत्युत सिहल, बर्मा, थाईलेन्ड, चीन, जापान, तिभ्बत, 
मंगोलिया श्रादि देशो कौ भावाश्रो के विकास मे भी उसका पर्याघ्त योगदान हं । 

दाशनिक दृष्टिकोण से भ्रध्ययन करनेवालो को इसमे दशंन की भी विपुल 
सामग्री मिलती है । स्थविरव)द श्रौर अन्य बौद्ध सम्प्रदायो के श्रतिरिक्त वैदिक 
भ्रौर जेन दशनो का भी इसमे प्रसंगत: पर्यासत विवेचन हरा है जो उनके इतिहासं 
के परिमेय भे श्रतयन्त महत्वपु है । प्राचीन देतिहासिक श्रौर सास्छृतिक 
सामग्रीके लिए तौ पालि साहित्य एक श्रजल खोत द । श्रदुकथाये जो भ्रमी 
तक समूचे पमे नागरी लिपिमे ्रप्रकाशित है" बिलक्रुल श्रद्रूती सी पडी है) 
प्राचीन इतिहास के कालक्रम को निश्चित करने में पालि साहित्य सर्वाधिक 


सहायक सिद्ध इमा है। जेन सार्कृतिकं इतिह्यस के विकास कौ जानकारी के 
लिए तो पालि साहित्य सदैव भ्रविस्मरणीय रहेगा 19 





१. इसके लिए देखिये, -लेखक का ग्रन्थ ““जैनिज्मं' इन इुद्धस्ट लिटरेचर” । 


संस्कृत बौद्ध साहित्य 


सर्वास्तिवाद्--पालि साहित्य मान्न स्थविरवाद की परम्परा भँ उपलभ्ध 
है परन्तु संस्कृत माषा का उपयोग उत्तरकालीन प्रायः सभी बौद्ध सम्प्रदायो ने करिया 
दै । सर्वास्तिवाद उनमे श्रग्रगरय हौ । श्राय कात्यायनीपुत्र रचित शञानप्रस्थान- 
शिः सम्भवतः बौद्ध संस्कृत साहित्य का श्नाद्य प्रन्थहोगा 1 कनिष्क कै श्रधि- 
नायकत्व मे वसुभित्र की श्रव्यक्षता मे कश्मीर मे ५०० भिक्ुश्नो की एक संगीति 
हई थौ जिक्षमे इस पर विभाषा नाम कौ टोका लिखी गई । फलतः इसके 
परनुथायी वैभाषिक कहलाये । वसुमित्र ने कश्मीरी वैभाषिको के प्रनुसार श्रभि- 
धर्मकोशः लिखा । विभाषा में वसुमित्र के श्रतिरिक्त पार्श्व, घोषक, बुद्धदेव, 
धमंत्रात, मदन्त, कुशवर्मा, धोपवर्मा, द्रव, धरदत्त, धरनन्दो, धार्मिक, सुभूति, 
ुर्णास, वक्कुल, वामक, श्रमदत्त, संघवसु श्रौर बुद्धरलित भ्रादि भ्रावार्योके 
ताम भी मिलत दहै। तारानाथ के अनुसार वैभाषिक सम्प्रदाय के धर्मत्रात, 
षोषक, वसुमित्र, श्रौर बुद्धदेव प्रधान भाचार्थये ! इन सभी ने संयुक्त सूपसे 
महाविभाषा की रचना की थौ १ धरमंत्रात का उदानवर्ग, घोषक का श्रभिधर्मामृतत, 
वसुमितर का प्रकरणपाद श्रौर धर्मश्री का श्रभिधर्मसार सर्वास्तिवाद के प्राचीन 
श्रथ कहे जति हैँ । इनके श्रतिरिक्त प्रभिधमं पर लिखित निम्नोक्त ग्रन्थो को 
षटूपादशाख्र मी कहा जाता है--{ १}शारिपुच (महाकौष्ठिल) विरचित प्रभिधर्मसं- 
गीतिपर्याय पादा, (र) मौदगल्यायन विरचित अभिधमंस्कन्धपादशाल्, (३) 
स्थविर देवशर्मा-रचित श्रभिधमं विज्ञानकायपादशा्न, ( ४ ) कास्यायनी पु 
विरचित अ्रमिषर्मपरनसि पादशाख, (५) वसुमित्र विरचित श्रभिधर्मधातु- 
कायपादशाख, श्रौर (६) वसूरभित्र द्वारा हौ विरचित श्रभिधर्म्रकरणपादशाल्र । 
स्थविरवाद दारा मान्य शअ्रभिधम्म ग्रन्थो मे इनकी मशः इस प्रकार तुलना की 
जा सक्ती है--यमक, षस्मसगणि, विंग, पुर्गलपञ्जतति, धातुकथा, भौर 
केथावलत्थुप्पकरण 1 

उक्त ग्रन्थो से स्पष्ट है कि सर्कास्तिवाद में श्रभिषरमं का बहत श्रधिक महत्व 
था । सर्वास्तिवादौ भ्रभिषमं साहित्य मे वसुमित् का न्ञानप्रस्थानशालरः सच॑- 
भवान माना जातो है। उक्त षट्पादशाल्र इसी के नपाद कहे जाते है । इनका 
मूले विषय है--लोकुत्तरषस्म, जान, पुग्गल, श्रहिरिकानोत्तप्प, सूप, श्रनत्थ, 


९. तारानाथ, ¶० ६७, बौर्दघमं के विकास का इतिहास, १० २६३. 


( ५६) 


चेतना भ्रौर पेमगारव का विरेचन करना । स्थविरवाद श्रौर सर्वास्तिवाद के 
लीच श्रमिध्मं ही विशेष सूप से विवादग्रत विषय था) 


सु त्तपिटक के निकाय के स्थान मे सर्वास्तिवादियोते आगम शब्दका 
प्रयोग कियाद यहां भी स्थविरवादके समान पचो निकाय माने गयेहै। 
भ्रन्तर यह दहै कि स्थविरवादोय श्रगुत्तर निकाय मे पन्दह्‌ ग्रन्थ है जबकि 
सर्वास्तिवादियो ने धर्म॑पद, उदान, सूत्रनिपात, विमानवस्तु श्रौर बुद्धवंस 
कोह श्रपनेक्षुद्रकागमकी सीभामेंरखाह। विनयपिटक मे भी साधारणतः 
समानता दिखाई देती हुं । प्रातिमोक्ष सूच, सप्तघर्म, श्रष्घर्म, क्षुद्रक-परिवतत, 
एकोत्तरघर्म, उपालिपरिपृच्छा, मिक्षुणीविनय एवं कुशलपरिवत्तं सर्वास्निवादी 
विनय के प्रधान विभाग है । पाराजिक, प्रायश्चित्तिक एवं भ्रवदानके ल्पमेभी 
इसका विभाजन मिलता हं । सर्वास्तिवादी त्रिपिटक श्रपनै शुद्ध रूप मे उपनन्ध 
तही होता । पिश्ेल, रोकहिल, पूते, स्टेन, सेनार्ट, डस, फरक श्रादि विद्वानो 
के सहयोग से इसका कुछ माग प्रकाशित हृश्रा है । अधिकांश भ्रंग तिन्बती 
श्रौर चीनी भाषाश्रो में भिलतादहं। जो मो मिलता है, उसके श्राघार पर यह 
निष्कषं श्रवश्य निकाला जा सकता है किं सर्वस्तिवादियो ने येस्वादी त्रिपिरक 
को कुछ परिवर्तनो के साथ संस्कृत मे श्रनुदित कर लिया था । 

जैसा श्रभी हमने देखा, ई० की १-२ शताब्दी मँ सञ्ाट्‌ कनिष्क ने सर्वा- 
स्तिवाद को प्रश्रय दिया । इसी समय सर्वास्तिवादियो कौ एक संगीत्ति भो हुई 
जिसमे उन्होने भ्रभिधमं महाविभाषा की रचना की 1 इसके भ्रनुयायी वैभाषिक 
कटलाये । इन वमाषिको के दौ सम््रदय थे--काश्मीर वैभाषिक प्रौर पाश्चात्य 
वंभाषिक । वंभाषिक के अतिरिक्त एक श्रौर शाखा का जन्म त्भ्रा जिसे सौत्रा- 
न्तिकि कय गया 1 सूत्रागम ( सृत्तपिटक ) को मानने के कारण इस सम्प्रदाय को 
सौत्रान्तिक माना गया (ये सूत्र प्रामाणिकानतु शाचप्रामाणिकाः, श्रसिध्मं 
कोश } । 

स्वस्तिवाद से उदुमूत सौत्रान्तिक के समान एक संक्रान्तिवाद कामी 
उदय हुश्रा जौ स्कन्धो का संक्रमण जन्म-जन्मान्तर तक माना करत्ताथा। 
सौत्रान्तिक मत कै प्रवतंकों के सम्बन्धमे विद्धानो मेँ मतेक्य नहीं । वसूमित्र 
परानन्द को, भव्य श्रौर तिन्बती परस्परस उत्तर को तथा श्वागर्चांग कूमारलन्ब 
को सौतव्रान्तिकि शखाका प्रवर्तक मनते है! कुमारलमग्ध के दो शिष्य ये-- 
श्रीलन्ध श्रौर हरिवर्मा । श्रीलन्ध का विभाषाशाल्नं भ्र्यावधि भ्रनुपलब्व है । 
हरिवर्मा का सत्थसिद्धिशास्र सवंधर्मचुन्यता का पोषक हुं । घर्मव्ात श्रौर बुद्धदेव 
भी इस रम्पदायके प्रमुख भाचायं हृए है 1 वसुबन्धु के श्रभिम्मंकोश् पर 


( ५७) 


“स्पुटा्था† नामक टीका के लेखक यश्ोमिन्र को भी सौत्रान्तिक श्राचार्यो मेँ 
गणना की जाती ह] 


वं भाषिक सम्प्रदाये, जैसा हम पी देल चके है, श्रभिधर्मविमाप्राशाख्र 
के श्रतिरिक्त वसुबन्धु का श्रभिर्मकोश बहुत लोकप्रिय हृश्रा । बाण की कादम्बरी 
इस लोकप्रियता की साक्षी देत दै--शुकैरपि शाक्यशासन कुसलैः कोश समुप- 
दिशदुमिः। द्वितीय बुद्ध कहै जाने वाले वसुबन्धु का समय नििवाद नही । 
तकाकुमु उन्हे पचम शताब्दी का मानते है रौर फ़ाडवाल्नर के श्रनुस्ार वे 
चतुथ शतान्दौ मे हए । इस विवाद को दूर करने के लिए वसुबन्धु नामके दो 
भ्राचार्यो की बातत सामने श्राई । पर यह्‌ ठीक नही । 


वसुबन्धु का जन्म पृरषपुर ( पेशावर ) मे हृभ्रा था । उन्होने ससाख्यकषप्तति' 
के सणडन मे "परमार्थं सप्तति" की रचना की । इसके श्रतिरिक्त श्रमिष्म कोश 
उनकी श्रमर बनाने वाला श्रनुपमेय ग्रन्थ है । इसमे श्राठ कोशो मे समाहित 
६०० कारिकाभ्रो मे घातु, इन्द्रिय, लोकधातु, कर्म, भ्रनुशय, श्रायंपुद्गल, ज्ञान 
एवं ध्यान प्रर विवेचन किया गया है । वसुबन्धु द्वारा लिखित ग्रन्थ मे तर्कशाश्र 
शरीर वादविधि का मी नाम लिया जाता है । वसुबन्धु कै श्रतिरिक्त मनोरथ 
श्रौर संघमद्र भ इसी कालमे' हए है, संवभद्र के श्रमिधर्म न्यायानुमार” श्रौर 
श्रभिधमं समय प्रदीपिका नाम के दो ग्रन्थ उपलन्य होते है जिनमे वंभाषिक 
सिद्धान्तो को प्रस्तुत क्रिया मया दै) । 


सर्वास्तिवाद के उक्त दोनो सम्प्रदाय के भ्राचार्यो मेँ संक्रमण होता र्हा । 
भरतः कौन किस शल्र कां श्रनुयायो है, यह्‌ कहना कठिन हो जाता है । श्रश्व- 
घोष, भ्रायंशूर, दिदड्नाग श्रादि ्राचार्यो के विषय मेँ यही समस्या है । सर्वास्ति- 
वाद कै प्रवान श्राचायं के ल्पे राहुलभद्र को भी माना जाता ह उनकी 
भाषा संस्कृत थी । उनक्रे चिह्न उत्पल, पश्च, मणि श्रौर पर्णं थे । उनके नाम 
मायः मति, श्री, भरमा, कीति श्रौर मद्र मे समाप्त होते थे) उनकी सधादी में 
वंशिष्ट्य का उत्लेख .मिलता है! उनके वल्र काले भ्रथवा गाढे लाल रग के 
होते थे । इ-चि के भ्रनुसार उनकी संघाटी का निचला भाग एक सीधी रेखा 
मेकटाहोताथा। वे भिक्षाको सीषेहाथमेले लेते थे) 


इनके श्रतिरिक्त महासाधिक, लोकोत्तरवाद, एकव्यावहारिक , कक्कुरिक, 
बहृश्ुतीय, ्रजञमिवाद, पूरवंशैलीय, श्रपरशैलीय वैतुल्यक तथा वास्सीपुत्रीय, 





षष 
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( ५८ ) 


सम्मतीय, धर्मोत्तिरीय, भद्रयाणीय एवं षरणगरिक शाखाश्रो का सहित्यमभा 
मिलता है, पर बहुत कम । कथावत्थु प्रादि कतिपय प्राचीन ग्रन्थो मेँ उनके 
सिद्धान्तो को पूर्वपक्ष के रूप मेँ ्रवश्य प्रस्तुत किया गया है । 


उक्त सम्प्रदायो मे लोकोत्तरवादियो का एक श्रनुपमेय ग्रन्थ मिलता है-- 
महावस्तुं । इममे बुद्ध के जीवन को लोकोत्तरात्मक क्प देने का यथाशक्य 
प्रयन्न किया गया है । लोकोत्तरवादी महासाधिको का यहु तिनय-ग्रस्थ सानां 
जाता है । इसके अनुसार बुद्ध प्रकृतिचर्या, प्रणिधानचर्या, श्रनुलोमचर्या भ्रौर 
भ्रतिवतंनचर्था के श्रनुकरण से बुद्धत्व-प्रासि करते है । मिश्र संस्कृत मे लिखित 
ह्म गन्थ का समय-निर्घारण कठिन है। इसके प्राचीन भ्रंश ई. पु. लगभग 
दविनीय शताब्दी के जान पड़ते है श्रौर हण भ्रादियो के उल्लेख से इसके कु 
माग लगभग चतुर्थं शताब्दी के लगते है । प्राचीन भारतीय दशन श्रौर सस्ति 
की हृष्टि से यह्‌ ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। प्रकृत का प्रभावे भ्रधिक होनि से 
इसका भाषावेज्ञानिक महत्व भी कम ही । हीनयान श्रौर महायानं के बीच 
सेतुकेरूपमे भी महावस्तु का भ्रष्ययन श्रपेक्षित है। 

इस काल मे पिटक-परम्परा मेँ मतभेद हो गया था । सर्वास्तिवादी वैभाषिक 
प्रसिधमं पिटकं को मानते थे । कौक्कुटिक भी सूत्रपिटकं श्रौर विनयपिटक की 
देसनाको उपाय माच स्वीकार करते थे) वेहासाधिक परम्परागत त्रिपिटक 
क श्रतिरिक्त बोधिसतवपिटक भ्रौर सयुक्तपिट्क को भी श्रङ्खीकार करते थे 
धर्मुपको ते उक्त पचि पिटको के साथ ही धारणीपिटक्र भ्रौर मन्त्रपिटक को 
भौर जोड दिया था ¦ पूरवंशैलीथ श्रौर शपरशंलीय सम्प्रदायो की प्रज्ञापारमिता 
पराक्रुत भाषा मेँ निबद्ध थी। हीनथानी संस्कत साहित्य मे इस प्रकार कै 
भ्नोर भी म्रन्थ उपलब्ध होते टै जो निश्चित दही एक श्रमस्य निधिकेखूपमें 
स्वीकार्य है| 





महायान का साहित्य 


बौद्धं के इतिहास से यह कि महायान का जन्म व्यक्ति कौ 
स्वाभाविक प्रक्रिया से निष्पन्न हृश्रा. है! भाषाविज्ञान की तरह श्राध्पात्मिक 
चिन्तन मेँ भी सरलीकरण की प्रवृत्ति जाग्रत हुई । भगवान बुद्ध के चुम्बकोय 
व्यक्तित्व को एक श्रोर लोकोत्तर बनाने का उपक्रम प्रारम्भ हरा तो दूसरी. 
शरोर उनके प्रति व्यक्त श्रद्धा श्रौर भक्ति के माध्यम से निर्वाण प्राति को प्रत्यन्त 
. सुगम बना दिया । फलतः जनसाधारण श्रौर भ्रधिक श्रङ्ृष्ट होते लगा। इसी 
बीच विदेशी श्रक्रमण हुए श्रौर भारतीय संस्कृति से उनका परिचय दहुप्रा)। 
` बौद्धध्मं के इस नवीनरूप ने उन्है भ्राकर्षित किया । परिणामस्वरूपं तथा- 
कथित महायान बौद्धधर्म भारतीय सीमा का श्नतिक्रणम कर देशान्तर मेँ सक्रमित 


हौ ग्या) वहां भी पहैचकर उसने तत्तद्देशीय संस्छृति को ्रात्मसात करने का 
यथाशक्य प्रयत्न किया) यही कारण है कि महायान का विस्तार सम्प्रदाय 
श्रौर साहित्यकेरूपमे कहीं ज्रधिकहुप्रा) ` | 


हीनयान श्रौर महायान शब्दों के पचे जुगृप्साकाभाव भले ही भरा हौ 
पर श्रपनी कतिपय विषिष्टताश्नों के कारण महायान श्रयिक लोकप्रिय धमं बना 
इसमें कोई सन्देह नहीं । उसकी उदारता श्रौर सहजता उसे यहां तक ले ्रायी 


कि एक समय सन्देह व्यक्त किया जाने लगा कि यह्‌ धर्मं वास्तविक बौद्धधर्म 


हैया नहीं । वस्तुतः बौद्धवर्मके मृलसू्पमे ही यह्‌ निर्देश है किबुदधने ` 
प्रथमतः यह्‌ भ्नुभव क्या कि उनके भ्रनुश्रूत धर्मको साधारण जन समुदाय 


ग्रहण नहीं कर पायेगा प्र ब्रह्मयाचना के फलस्वरूप उन्होने श्राशयानुभय' 





 मेँव्ह किछ्तसूप में भी हमारे समक्ष उपस्थित हुभ्रा । इसका तात्पयं यह नही । 
` कि महायान का सम्बन्ध मूल बौद्धधर्म से बिलकुल नहीं नौर हीनयान हौ एक- ` 


मात्र यथार्थं 


ई 


यं बुद्ध प्रवेद्धित धर्म है। तथ्य यह्‌ है क्रि हीनयान विकास का प्राथमिक. ` 





1: है श्रौर महायान उन्हीं सोपानों षर चरण विवेरता हुमा रगे भाने 


| । वाला विकसित ल्प है] इस प्रकार विकासात्मक सीदी सेउसे पहचाना 
क 4 


चिन्त न्त न दिया । महायान का जन्म भी शायद यहीं से प्रारम्भ होता है.) कालान्तर 








( ६° । 


महायानी संस्कृत साहित्य का क्षेत्र विविध श्रौर विस्तृत दहै। भरतः क्रमिक 
भ्रध्ययन की हृष्टि से उसे हम तीन भागो मेँ विभाजित कर सकते है--( १ ) सूत्र 
ग्रन्थ, ( २ ) ्रवदान साहित्य श्रौर ( ३ ) दाशंनिकं साहित्य । 

( १ ) खूच्र *ग्रस्थ~-महायानी सूत्र-साहित्य की परम्परा बहुत लम्बी 
है । नांन्जियो की सूची मे सूत्र कार्ड ( सूत्रपिटक्र } कै भ्रन्तर्गत ५४१ महायान 
सुत्रो का उस्लेख मिलता है । इन सूतो कौ सात प्रकारोमे वर्गङ्ित किया गया 
दै--( १ ) प्रज्ञापारमिता, ( २ ) रत्नकूट जिसमे सुखावती व्यूह्‌ भी है, {३} 
महा सन्निपात ( चन्दरगर्भं श्रादि ), ( ४ ) ग्रवत्तंसक, (५) परिनिर्वाण, (६) 
विवि श्रनुदित सूत्र--मदर्मपुण्डरीक श्रादि भ्रौर (७) सङ़रद्‌ भ्रनुदित सूत्र 
महावंरोचन श्रादि । यहं दीघनिकाय के ब्रह्मजालसृत्त से भिन्न ब्रह्यजालसूत्र श्रौर 
प्रभिधर्मं पिटक के श्रन्तगंत नागार्जुन श्रादि भ्राचार्योके ग्रन्थो का भी उल्लेख 
ग्रातादहै) ~ 

शिष्चा समुच्चय मे ६८ सूत्र-ग्रन्थो की सूची उपलन्ध है--भ्रक्षयमति, 
परइ गलिमालिक, श्रष्याशयसंचोदन, श्रनन्तमूखनिर्हारधारणी, भरपर्वसमद्गतर्पारवर्त, 
प्रपरराजावादक, श्रवलोकना, श्रवलोकितैश्वरविम्नक्ष, श्राकाशगभं, भ्रार्यसत्यक- 
परिवतं, उग्रपरिपृच्छा, उदयनवत्सराज परिपृच्छा, उपायकौशल्य, उपालिपरि- 
पृच्छा, कर्मावरणविद्युद्धि, कामाववादक, काश्यपपरिवर्त, क्ितिगर्भं, गगनगज, 
गरडव्युह्‌, गोचरपरिशृद्ध, चतुवंमंक, चन्द्रपदीप, चद्धोत्तरादारिकापरिपृच्छा, 
चर्दाघारणी, जम्भलस्तोच, ज्ञानवत्तापरिवतं, ज्ञानवेपुल्य, तथागतकोश, तथागत- 
गुह्य, तथागत्तविम्नपरिवर्तं, चिसमय राज, तरिस्कन्धक, दशधर्म, दशभूमिक, दिव्या- 
वदान, धमं॑संगीत्ति, नारायण परिपृच्छा, नियतानियताव्तारभुद्रा, निवखि, 
पित्तापूत्रसमागम, पृष्पकुटवार्णी, प्रन्नापारमिता-अष्टसाहलिका, भ्रत्रज्यान्तराय, 
प्रशन्तविनिश्वयप्रातिहायं, प्रात्िमोक्ष, वृहत्ागरत्तागराजपरिपृद्छा, बोधिचर्या- 
वतार, बोधिसत्वपिटक, बोधिसत्व प्रातिमोक्ष, बुद्धपरिपुच्छा, -मगवती, भद्रकस्पिकः 
भद्रचरीभ्ररिघानराज, भिक्षुपरकीणंक, भँषन्यगुरवंदूयंप्रभ, मञ्छुधीबुद्धक्षेत्रगुण- 
- च्युहा लंकार,म उछी विक्रीडित, महाकर्णापुराडरीक, महामेव, महावस्तु, मारीचि, 
मालासिहनाद, मत्रेयीविमोक्ष, ईत्नकरणड, रलनकरुट, रल्नचरूड, रत्नमेघ, रल्नराशि, 
रल्नौल्का, राजाववादक, राषटूपालपरिपृच्छा, लङ्कावत्तार, ललितविस्तर, लोकनाथ- 
व्याकरण, लोकोत्तरपरिवतं, वजच्छेदिका वच्ध्वजपरिणामना, कचनोपासिक(वि 
सक्ष, बिद्ध,धरपिटक, विमलकोति निदेश, वीरदत्तपरिपृच्छा, शलिस्तम्भ, शुरङ्गम, 


१. बौद्धधमं के विकास कु इतिहास, पृ, ३२५-३३२. 


( ६१ ) 


शरद्ाजलाधानावतारमुदरा, श्रावकविनय, श्रीमालासिहनाद, सदधर्मपुरडरीक, सद्धम- 
स्मृत्युपस्थान, सप्तमैथुनसंयुक्त, समाधिराज {चन्दरघरदौप), सव॑घमं॑वंपुल्यसंग्रह, सर्वं 
चर्माप्रवृत्तिनिरदेश, सर्ववज्रधरमन्व, सागरमनिपरिपृच्छा, सिह्परिपृच्छा, सुवणं 
प्रभासोत्तम श्रौर हस्तिकक्ष्यसूत्रे । 

_ महाव्युत्पत्ति मे १०५ सूत्र के नामोद्धस्ण मिलते है जिनमे कुक हीनयानी 
ग्रन्थो को छोडकर देष महायानी सूत्रो से सम्बद्ध है उपयुक्त शिक्ञा समुचय 
मे समागत सूची मे उद्धृत ग्रन्थो के श्रतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थो काभ्रौर 
उल्लेख महःव्युत्पत्ति मे मिलता दहै--शतसाहखिका प्रज्ञापारमिता, पंचविशति- 
साहसिका प्रज्ञापारमिता, सप्तरतिकाप्रज्ञा०, पचशतिकाप्रज्ञा०, विशतिकाप्रज्ञा०, 
घनव्यूह्‌, सुविक्रान्तविक्रामी, रत्नकेतु, तथागतमहाकर्णानिर्देश, दु मक्िद्नरराज- 
परिपृच्छा, सूयंगभ, बुदढधभूमि, तथागत चिन्त्यगृष्यनिरदेश, सागरनागराजपरिपृच्छा, 
ग्रनातशच्र-कौकृत्य-विनोदन, संधिनिर्मोचन, बुद्धसंगीत्ति, महायानघरसादप्रमावन, 
महायानोपदेश, आर्यज्रह्यविशेषचिन्तापरिपृच्छा, परमार्थसंवृ त्तसत्यनिदेश, मंञ्- 
श्रीविहार, महापरिनिर्वाण, भ्रवँवतंचक्र, कर्मविभंग, तथागतोत्पचतिसंभवनिदेश, 
भवसंक्रान्ति, परमार्थ॑घर्मविजय, बोधिपक्षनिर्दे श, सर्ववंदल्यसग्रह्‌, संघाटसूत्र, तथा- 
गतन्ञानमद्रासमाधि, वच्मेरुशिखर कूटागारधारणी, श्रनवतप्तनागराजपरिपृच्छ, 
सर्वबुद्धविषयावतारज्ञानालोकालंकार, व्यासपरिपृच्छा, मुबाहुपरिपृच्छा, महासा- 
हसप्रमर्दन, महास्मृस्युपस्थान, मत्रीव्याकरण, सरथं विनिश्चय, महाबलमूच, विकुर्वग- 
खराज्परपुच्छा एवं ध्वजाग्रकेयुर 1 


. इन श्रन्थ मे विशेषतः ये नव सूत्र प्रचलित है--ग्र्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता, 
गशडव्युह, दशभूमीश्वर, समाधिराज, लंकावतार, सदधरममपुण्डरीक, तथागतगुह्यक, 
ललितविस्तर तथा सुवर्ण॑प्रभास । इन्हे वैपुल्यसत्र भी कहा जाता है । इनमे 
सद्धमपुरडरीक, ललितनिस्तर भ्रादि सूतो मे बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्धयान ्रादिका 
माहात्म्य प्रदश्चित है श्रौर प्रज्ञापारमिता भ्रादि सूत्रः मे शृन्यता तथा महाकर्णा 
कां प्रतिपादन है । प्रज्ञापारमिता सूतो मे श्रष्टसाहसिरिका प्राचीनतम सूत्रे होगा। 
उसकी भाषा श्रौर शली भी इस कथन का समथंक है} यहां मात्र खू्पकाय 
भ्रौर धर्मकाय का उल्लेख मिलता है । संमोगकाय बाद मे जोद्ध गथा है। 
नामाद्ुन का शून्यवाद प्रज्ञापारमिताश्रो पर ही ्राधारित है । विन्नानवादी 
भाचार्योने भी भअरप्रते सिद्धान्तो की प्रस्थापना मे इनका उपयोग क्या है । ये 
सभी सूत्र प्रायः द्वितय से चतुर्थं सती के मध्य विरचित्त है । लंक्ावतार योगाचार 
सिद्धान्तो का समर्थक है 1 सद्धर्मपुरुडरीक महायान रौर हीनयान के बीच एक 
सेतु विशेष है। ललितविस्तर बु की मक्ति-मिश्रत परम्परा का पौषक है । 


( ६२ ) 


इन्हे महायान सूत्र" भी कहा गया है । पूरकशेलीय परस्पसय मे प्राकृत भाषा में 
निबद्ध प्रज्ञापारमिता का उस्लेख है । चीनी चरिपिटक मे विभिन्न पारमिताश्रों 
का संनिवेश क्या गया है। कंजुर मे शतसाहसिका, पंचविशति साहसिका 
भ्र्टादश साहसिका, दशाहसिका, शरष्टसाहलिका, श्रष्टशत्िका, सप्तशतिका, पंच- 
शतिका, वजच्छेदिक्ता, श्रव्पाक्षरा एवं एकाक्षरी पारमिता का संग्रह हैः 1 


( २ ) अवदान सादहित्य--श्रवदान ( पालि पदान) का तात्पयं 
है लोककथाश्रो के माध्यम से धार्मिक सिद्धान्तो को भ्रभिव्यक्त कस्ते वाला 
साहित्य । इस विस्तृतं सीमा मे पारमिताभ्रौ का भ्रम्यास भी समाहित हो जाता 
है पालि सार्हित्यमे जो स्थान जातक कथाश्रोकारहै वही स्थान बौद्ध संस्कृत 
साहित्य मे श्रवदान साष्ित्य का है| उनका मुख्य उदेश्य है कर्म श्रौर उसके 
फल की व्याख्या करना । कथाश्रो का विभाजन प्रायः तीन प्रकार से मिलतां 
है--श्रतीतत; अनागत श्रौर प्रत्युत्पन्न ! हीनयौन श्रौर महायान के सम्मिध्ित कूपो 
कौ प्रस्तुत करन। प्रवदान साहित्य क विशेषता है । 


भ्रवदान साहित्य मे प्राचीनतम ग्रन्थ सम्भवत. श्रघदामशतक होगा जिसका 
भरनुवाद चीनी भाषा मे २२३-२५३६० के मध्य हुप्रा । दस श्रध्यायो मे विभक्त 
श्रवदानशतक मे कु कथायं हीनयान से सम्बद्ध है श्रौर कुछ कथाये महायान 
की ग्याख्या करती है । दिव्यावदान भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण श्रवदान प्रस्थ 
माना जातादहै। भाषा, शली श्रौर विषय की भ्रसम्बद्धता उसे उत्तरवर्ती सिद 
करती ह । वस्तुतः इसका सस्बन्ध मूल सर्वास्तिवादियों के विनयपिरक्र से रहा 
है 1 इनके भ्रतिरिक्त कत्पद्रुमावदान, श्रशोकावदान, द्वाविशत्यवदान, बोधिसत्वा- 
वदान, भद्रकत्यावदान, विचित्रकणिकावदान, श्रवदानकल्पलता श्रादि भ्रवदान भी 
उपलब्ध होते है जिनमें अधिकांश श्रवदान श्रवदानशतक पर ्राधारित है । 


कुनियो नंजियो ने कुछ महायानी विनय सूत्र का उल्लेख किया है--बोधि- 
चर्यानिर्देश, बोधिसत्व प्राततिमोक्षसूत्र, भिकषुविनय, प्राकाशगर्भसूचर, उपालिपरि- 
पृच्छा, उग्रदत्तपरिपृच्छा, रत्नमेषसू, श्रौर र्नराशिसूत्र । इन सूरन के देखने 
यह स्पष्ट हो जाता है कि हीन्रानी भौर महायानी विनय मे बहुत श्रधिक भ्रन्तर 
नही । महायान सिद्धान्तो का सुन्दर संग्रह नागार्छुन (?) के घर्मसंग्रह ( सत्तम- 
शती ) मे मिलता है । महाच्युत्पत्ति ( नवी शती ) भी इसी दिशः का म्रन्थ है । 
इसके लेखक का नाम श्रज्ञात है । 


१. बौद्ध घमं के विकास का इतिहास, श्रष्याय =. 


( ६३ ) 


२) दार्शनिक साहित्य 

योगाचार श्रौर विजानवाद-महायान के दार्शनिक साहित्य कौ भूमिका~मे 
प्रज्ञापारमिता सूत्रो का श्रमूल्य योगदान है। संक्षेपमे कहा जायतो 
उन्हे हम प्रस्थापक ग्न्य कह सक्ते है । इन सूवोंके भ्रनुसार बोधिसत्व को 
समस्त धर्मो मे नंरात्म्यं श्रथवा धर्मून्यता को देखना चाहिए । इस सिद्धान्त 
न श्ुन्यवाद तथा योगाचार श्रौर विज्ञानवाद की भूमिका खड़ी कर दी । इससे 
एक श्रौर जहां यह्‌ बात स्पष्ट होती है कि सक्रल धर्मोका स्वरूप सन्यतात्मक है 
वहं दूसरी श्रोर यहं भी ध्वनित होता है कि इसमे चित्त का प्राधान्य है । प्रथम 
विकल्प से शून्यवाद को सिद्धि की गई श्रौर द्वितीय विकल्पसे योगाचार तथा 
विज्ञानवाद का जन्म हृभ्रा । 


योगाचार योग श्रौर श्राचार शब्द का मिध्तिरूप है! शमथ प्रौर विपश्यना 
को भ्रात करने वलि मार्गंको योग कहते है । श्रौर उस योग के मार्गं का 
भ्राचरण यागाचारः है" । श्रौर विज्ञानवाद वह है जो सकल मैधातुक को 
चित्तमात्र भ्रथवा विज्ञानमात्र प्र्दशित करे । इनके पुवं सौत्रान्तिक ने सुक्ष्म 
विज्ञानः श्रौर प्रज्ञप्तिवदियो ने भूल विज्ञान" की कल्पना कर ली थी । इसकै 
जाद तिन्जती सूत्रो का योगदान है जिका समय ई. पु प्रथम शताब्दी से इ. 
तृतीय शताब्दी तक निर्धारित किया जाता है । तिन्बती जं-यं शद्‌-प-के सिद्धान्त 
के श्रनुस्रार योगाचार के तीन मुल सूत्र है--सन्धि निर्मोचन, लंकावत्तार तथा 
घनव्यह्‌ । सन्धिनिर्मोचन के भ्रनुसार भगवानु बुद्ध तीन धर्म॑-चक्रो के प्रवर्तक 
थे-(१) चतुस्सत्य धम॑चक्रप्रव्तन जो हीनयान मे प्रचलित है, (२) श्रलक्षणएत्व 
चमंचक्रमवर्तन जिसे - प्रज्ञापारमिताश्रों मे श्रभिन्यक्त किया गया है, भ्रौर (३) 
परमार्थंविनिश्वय घर्मचक्रपवर्तन जो उक्त सूत्रो मे सत्निहित है तथा योगाचार का 
प्रतिपादक है । तिन्बती सूत्रो के बाद शाघ्लीय युग मे योगाचार विज्ञानवाद 
का भ्रवेश हुश्रा जिसे मत्रेय, भ्रसंग श्रौर वसुबन्धु भ्रादि श्राचार्थो ने पुष्पित श्रौर 
फलित किया । इनके बाद भौर भी भेद-प्रभेद दिखाई देते है । 


मेजेयनाथ चोर असंश-योगाचार-विज्ञानवाद कँ परस्थापक के रूप मे मंत्रे 
नाथ को स्मरण किया जाताहै। श्वा च्वाँम के भ्रनुसार मैत्रेय ते योगाचारशाल्र, 





१. शमथविपश्यनायुगनद्धवाही मार्गो योग इति योग लक्षणम्‌ । शमथ इति 
समाधिरुच्यते । विपश्यना सम्यग्दशंनं लक्षणा । यथा युगनद्धौबलीवदौ वह॒ ` 
` वस्तथा यो मार्य: सम्यम्दर्शनवाही स योगः । तेनाचरतीति थोगाचार उच्यते । 
रह्यसुक्र, २.२, २८ पर भाष्य 


( ६४ ) 


महायान सू्रालकार, मच्यन्त विभगशाछ्ल श्रादि ग्रन्थ श्रसंग को तुषित लोकमे 
दिये । भ्रतः ये रचनायें भरसंग के गुर मत्रेयनाथ को होनी चाहिए । तारानाथ 
ग्रौर बु-दोन परम्परया कै भ्रनुसार मंत्रेय ने भ्रसंग को निम्नलिखित पांच ग्रन्थ 
दिये--श्रभिसमयालंकार, सूत्रालंकार, मव्यान्तविभिंग, धम॑घर्मताविभंग तथा 
महायानोत्तरतन्त्र । सैत्रेयनाथ शौर भ्रसंग का समय तृतीय~-चतु्थं शताब्दी 
माना जातादहै। 


मैत्रेय के श्रन्थ प्रज्ञापारमिताश्रो पर श्राधारितदहै। श्रभिसमयालंकार के 
देखने से यह लगता ह कि मंतरेय माध्यमिक मत पर भी किञ्चित्‌ हृष्टि रखने ये 
शायद इसीलिए उसे योगाचार-माध्यमिक-स्वातन्तिक कहा गया ह ।* महायान 
सुत्रालंकार २१ श्रधिकारो मे विभर्क्तं ह--महायानसिद्धि, शरणगमनः, गोत, 
चित्तोत्पाद, प्रतिमक्ति, तत्व, प्रभाव, परिपाक, बोधि, भ्रधिगरुत्ति, वरमपर्ेषटि, 
देशना, प्रतिपत्ति, श्रवदनाशासन, सोपायकर्म, पारमिता, पृजा-सेवा-प्रमार, 
बोधिपक्ष, गुण श्रौर चर्याधिकार । उत्तरतन्त्र माध्यमिक-प्रासमिक श्रन्थ है| 
इसमे नुद्ध, धमं, संघ, गोत्र, बोधि श्रादि का विवेचन किया गयाहौ। श्रसंग, 
हरिभद्र, वसुबन्धु तथा विगक्तिसिन नै इस पर टीकायें लिखी है। भ्रभिसमय 
कातास्पर्य हौ तत्वे का संदर्शन करना--साक्षात्तार करना। यही इसका 
योगाचाराभूसार प्रतिपाद्य विषय ह । इसके प्रतिरिक्त श्रसय को प्रज्ञापारमिता 
साधन।,२, गुह्यसमाज >, सध्यान्तानुगमशाल्र * भ्रादि ग्रन्थो काभी प्रोता माना 
गया ह। 


असंग मेत्रेयनाथ के शिष्य थे । मूलतः वे कौशिक सयोतरी त्राह्मणकूुलीन 
परिवार के ये) पुरुषपुर उनका मुल निवासस्थान था । उनके दो सहोदर भ्रौर 
थे-- वसुबन्व श्रौर विरिचिवत्छ । ये सभी प्रारम्भमे सर्वास्तिवादी थे, बादमे 
भ्रसग के प्रयत्न से वे महायान में दीक्षित हो गये । कहा जाता दहै कि श्रसंग 
ने कुवकटपाद पव॑त पर कठोर तपस्या कर मेत्रेयनाथ का दर्शन प्रस्तक्यि था 


१. एक्ट श्रौरियन्टेलिया, १६३१, पृ. ८२, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, 
पृ. ४०७, 

२. साध्नमला, भाग १, पृ, ३२१ 

३. गह्यसमाजतन्व भरुमिका--डो° भदाचार्य, पृ. इष 

४. तुची, जी, भनिमद्ररसाइन्स इरिडके, 11 4 \ ~, माग, २६, १६२०, 
प, १२९६. 
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भौर उनके पांच श्रन्थ भी म्लिथे। बादमे श्रसग ने भ्रमिवमंसमूश्चय लिखा। 
तत्त्वविनिक्चय, उत्तरत्र भ्रौर संधिनिम॑चनमूत्रो पर टोकाये भी लिखी । श्रसंगकी 
भरन्य र्चनाभ्रो मे महायनसम्परिग्रह, अ्रभिधर्मसमूचय एवं योगाचार भू मशाल 
योगा- चार~विज्ञ नवाद की हृष्ट से श्रधिक महत्वपुर्ण है । महायान संग्रह का चीनी 
भ्रनुवाद बुद्ध-शान्त ने ई. ५३१ मे तथा परमाथं ने ई. ५३३ मे प्रस्तुत किया 
था । योगाचारभूमिशास्र के ५ विभाग है--बहुभूमिकवस्तु, धिनिश्वयसंगरह, 
वस्तुसभ्रह्‌, पर्यायसंग्रहह तथा विवरणसमग्रह्‌ । श्रभिधरमं को दृष्टि से यह्‌ प्रस्थ 
मननोय है । 


वसुबन्धु वसुबन्धु श्रसंग के श्रनुज ये । उनका समथ ई० को पंचम 
शतान्दी { ई० ४२०-५०० )} मानी जाती है। एक श्रन्थ परस्परा उन्हे ई० 
३५० काभी बतातीह । समय की तरह वसुव के दीक्षा गुर्‌ के विषय 
मे मो मत॑क्य नही । वुदोन, परमार्थं भ्रौर श्वाच्वाग की परम्पराये क्रमशः संध- 
भद्र, बुद्धमित्र श्रौर मनोरथ को च्रसंग का दीक्षा गुरु बताती है। कहा जाता 
है करि बुद्धमित्र को सास्याचार्यं विन्धवास ने शाखार्थं मे पराजित किया था। 
इस पराजय का प्रतिकार करने के लिए श्रसंग ने परमार्थसप्तति सामक म्रन्थ 
लिखा । जैत्ता हम जानने है, प्रारम्म मे बभुबन्ध सौवान्तिक वंभाषिक मतानुयायी 
थे, परल्तु बाद मे भ्रसंग कै भ्रनुरोध से वे महायानी परम्परा मे योगाचार.विज्ञान- 
वादमे दीक्षित हो मये ¦ श्रमिधर्मकोष उनकी प्रथम परम्परा का ग्रन्थ है श्रौर 
मच्यान्त विभागसूचरमष्य, तिस्वभावनिदेश, विज्ञप्तिमा्रताविशतिका, तवरिशिका 
पचस्कन्ध प्रकरण, व्यार्यायुक्ति, कर्मसिद्धिग्रकरण, सद्धर्मपृण्डरीकोपदेश, वजच्छ- 
दिका, प्रज्ञापारमिताशासख्र तथा प्रार्यदेव के शनशाघछ्र की ग्यास्या श्रादि भ्रन्थ 
दहितीय परस्परा से सम्बद्धदहै। 


वसुबन्धु के सभी श्रन्थ सर्वाप्तिवादी सिद्धान्तो से श्प्रभावित नहीं र । 
फिर भी वे विज्ञानवाद के प्रस्थापक प्राचायं कहे जा सक्ते है। विन्नप्निमात्रता, 
घर्मधातु श्रौर शुन्यता समानार्थक शब्द है) घर्मो का विज्ञान-संसर्ग श्रमिधर्म 
का विज्ञानवाद है} यह्‌ विनज्ञप्तिमात्रता नित्य है। भ्रवतंसक, लंकावतार श्रादि 
स्रो मे विज्ञानवाद्र के बीज मिलते है जिन्हे मेत्रय, श्रसग नै पुष्पित किथा है 
पर उन्हे फलित करने का धेय निश्चित ही चनुबस्य को दिया जायगा । 

वसुवधु के प्रधान शिष्य चार ये--स्थिरमति, विगुक्तसेन, गुणप्रभ तथा 
दिङ्नाग । स्थिरमति ते विशिकाभाष्य, मध्यान्त त्रिंगसु्रमाष्य टीका, 
अमिधर्मकोषन्याखूया, भ्रभिधर्मसमुचय, काश्यपपरिवतं व्धास्या तथा वसुबन्धु 


( ६६ ) 


की श्रम्य रचनाश्नो पर व्यास्याये लिखी है | स्थिरमपि के शिष्यो मे पूर्णनर्धन, 
 जिनमित्र तथा शीलेन््रबोधि के नाम उतल्नेखनीय है । विमरुक्तन्न की 
भ्रभिस्तमयालंकार पर व्याख्या प्रमिद्ध है । स्थिरमति माध्यमिक श्रौर विज्ञानवाद 
के मध्यगामी पथिक थे] 

दिङनाग-- वसुबन्धु के शिष्य दिड्नाग मध्यक्रालीन भारपोय तकशा के 
पिता कहे जपते है) वे दक्षिणा के काजीपुरम्‌ क समीपवर्ती सिहुचक्रग्राममे 
एक ब्र ह्णा परिषार मे जन्मे थे । उनका समय ई, ४४५ से ५७५ के बीच रखा 
जा सकता है । उनके प्रमुख ग्रन्थ ये है--ग्रभिधर्मकोपमर्मघ्रदीप, भष्ट्लहुचिका- 
पिरडाथ, त्रिकाल परीक्षा, भ्रालस्बन परीक्षा, हितुचक्रसमर्थन, न्यायशख, प्रमाण- 
समुच्चय श्रादि। इनमे प्रमाणसमुच्चय सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त नार्गनक्त ग्रन्थ 
मानागयाहै। दिडूनाग के योगदान को हम निम्न विशेपनश्रो मे देख 
सक्ते हें । 

( १) ज्ञता, ज्ञान भ्रौर ज्ञेय का त्रिविध भेद। 

( २) सभी (प्रमाणो का प्रन्तर्माव प्रत्यक्ष एव श्रनुमान) मे किया जाना । 

( ३ ) पञ्च श्रवयवो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा उपनय तथा निगमनमे 
भ्रन्तिमि दो श्रवथवो को निरर्थक सिद्ध करना। उन्टोने श्रनुमःन को श्रधिक 
महत्वे दिया । 

हेश्वरसेन भौर शंकर स्वामी-दिडनाग के शिष्यो मे ईश्वरसेन श्रौर 
शंकर स्वमी प्रधान शिष्यये। शंकर स्वामी ने हेतुविद्या न्थायशास्र भौर स्याय- 
प्रवेशतर्कशास्र नामक दो म्रन्थोक्ती रचनाक । चीनी भाषा मे उनक्रा श्रनुवाद 
मोदट्भ्रादहै। 

धर्मपाल्ल-- वसुबन्धु के शिष्य थे । इतके प्रभूुख ग्रन्थ हँ --श्रालम्बन प्रस्यय- 
ध्यान शाख व्याख्या, विज्ञ प्तमात्रतासिद्धिव्याख्या, श्रौर्‌ शत्तशाछ्व्याख्या । उनका 
समय सप्तम श्तीदहै। 


धर्मकीति--बौद्धन्याय को समालोकित करने का श्रेय घर्मकोति कोहै। 
उनकी श्रगाध वित्ता श्रौर तीक्ष्ण तकंशीलता स्पृहणीय दहै । उनका जन्म 
दक्षिणवर्ती त्रिमलयमे हृश्रा था । पिताका नाम कोदनन्द थां वे धर्स॑पालके 
शिष्य थे । धर्मपाल ई० ६४२ तक रहे श्रतः धमंकोति का समय स्म शताब्दी 
माना जाना चाहिए ¦ डं° महे कुमार त्यायाचायं ने यह्‌ क्षमय ई० ६२६- 


१. सिद्धिविनिश्वय टीका, भाग १, पु, ५४; दशनं दिग्दर्शन, १. ७४१. 


( ६७ ) 


९८५ तक रखा है)" धर्मकीति के प्रधान ग्रथ ह--प्रमाणवाततिक ( स्ववृत्ति 
सहित }, स्थायविदु, प्रमाणविनिक्चय, संतानातरतिद्धि, वादन्याय, हितुबिन्दु, 
सस्वधपरीक्षा एवं चोदना प्रकरण । इन प्रथोमेप्रमाणताततिक भ्रधिक प्रध्ययन 
का विषय बना । इम पर देवेद्रबुद्धि, शाक्यवुद्धि, धर्मोत्तर, श्रानंदवर्धन ज्ञानश्री, 
ज्ञाकरगुस श्रादि भ्राचार्यो ते टीकां लिखी हैँ । 

धर्मकीत्ति का प्रभाव जंनाचार्थं श्रकलेक पर प्रधिक पड़ा । उन्होने घर्ममीत्ति 
के भ्रन्थो का उद्धरण देते हुए उनका तक्कपूर्वक खशडन किया । उद्योतकर श्रादिं 
भ्राचार्योकी भी श्रालोचना के वे पात्र वनै । विज्ञि मात्रता को उन्होने श्रौर 
भी व्यवस्थित किया । प्रमाणा लक्षण में श्रश्रान्त पद का सल्लिवेश्ष किया) 
स्वक्षवेदेन का समर्थन किया ।* बौद्धदर्न मे उनका यह्‌ योगदान नितान्त 
मौलिक था । 

्रज्ञाकरणगुप्त-भ्राचार्य परज्ञाकरगुप्त का समय श्रष्टम शताब्दी का प्रथम 
चरण माना जाना चाहिप्‌ ! विद्यानन्द, श्रनन्तवीयं, प्रभाचन्द, वादिराज, वादि- 
देव सुरि श्रादि जंनाचार्यो ते प्रज्ञाकरगप्त को उदुधृत क्यादहै। वे घर्मकीति के 
उत्तरवर्ती काल के समकालीन श्राचार्यं ये, भ्रकलंक ने भी उनके म्रन्थोका 
भ्रालोडन क्रिया था) प्रमाणवातिकालद्भार प्रज्ञाकरगुपत का प्रवानग्रन्व है! 
विनीतदेव भ्रज्ञाकरणुत्त के शिष्य माने जति है। बुदोन परम्परानुसार 
विननीतदेव के ग्रत्थ निम्नलिखित है-समयभेदोपरचनाचक्र, न्यायबिन्दुटीका, 
हेतुबिम्दुटीका, वादन्याय व्याख्या, सम्न्रन्यपरीक्षा टीका, प्रालम्बनपरीक्षा टीका 
ग्रीर सन्तानान्तरसिद्धिटीका । यारि { नवमी शताब्दी ) की प्रमाणवात्ति- 
कालेकारटीका भी यहा उल्लेखनीय है । 


इनके भ्रतिरिक्त कुछ प्राचां भ्रौर उनके ग्रन्थ श्रौर उल्लेखनीय है) 
उद्यमहरणा्थं देवेश््रबुद्धि श्रथवा देवे्धमति ( सक्तम-गरष्टम क्षताब्दी }) कौ प्रमाणु- 
वातिकटीका, शंकरानन्द की प्रतिबन्धसिद्धि, श्रपोहसिद्धि, सम्बन्धपरीक्ानुसार 
प्रर प्रमाणवरतिकटीका, जिनेन्द्र वुद्धि अथवा जितेन्धबोधि की प्रमाणसमुचय- 
टीका, कल्याणरक्षितं ( आष्टम-नवम शताब्दी } को श्रन्यापोहसिद्धि, ईश्वरमङ्ख- 
कारिका, सव्॑ञसिद्धिकारिका, श्वतिपरीक्नाकार्कि श्रौर बाह्याथं सिद्धिकारिका, 
रविगुप्त ( अष्टम शताब्दी }) कौ प्रमारवातिकदृक्ति, भ्रचंट ({ घर्मकिरदत्त ) 
{ अष्टम शताब्दी प्रथम चरणं ) की हैतुबिन्दुटीका, क्षणभङ्खसिदि, अरौर प्रमाण- 


१. सिद्धिविनिश्चय टोका, भाग १, भूमिका पृ. २७. 
२. वही, पृ. २७-८ 


( ईम ) 


ढेतसिद्धि, शान्तभद्र ( ७२५ ई. ) की न्यायिन्दुटीका, दु्वेकभिक्षु की न्याय 
बिन्दटीका टिप्पण, कर्ण॑कगोमिन्‌ ( अष्टम सदी का प्रथम चरण ) को प्रमाण- 
वातिकं वृत्ति, घर्मोत्तिर ( सप्तम सदी काप्रन्तिमि चरण) कौ प्रमाण परीक्षा, 
प्रपोहभ्रकरण, परलोकसिद्धि श्रौर क्षणभङ्धसिद्धि, हरिभद्र ( दशम सदी) का 
भ्रभिसमयालद्धारालोक, प्रज्ञापारमितताटीका श्रादि। इन ग्रन्थो श्रौर उनके 
प्रणेताश्रो के योगद्यन ते विज्ञानवादीय शाखा को भ्रत्यन्त समृदधक्थादहै। 
दार्शनिक सिद्धान्तो के विकासकी हृष्टि से भी ये बहुत महत्वपुणं है। जैन 
भ्रौर जंनेतर श्राचार्यो पर भी इनका प्रभाव दिखाई देता है! उसका ्रध्ययन 


भ्रपेक्षित है । 


शून्यवाद अथवा माध्यमिक साहित्य 

माध्यमिक सम्प्रदाय की विहेपता है कि वहु हीनयान दारा मान्य सत्‌ भ्रौर 
भ्रसत्‌ के बाद एकं भ्रनिर्वचनीय तत्व को भौ स्वीकार कर्ते है। उनके भ्रनुसार 
समस्त पदाथं जगत्‌ स्वभावतः शन्य हे 1 जो करं दृष्टिगोचर होता है वह साया के 
प्रतिरिक्त श्रौर कु नही । इस सिद्धान्त को बौद्ध साहित्य मे पृद्गल्न॑रादम्य, 
घनंरात्म्य श्रथवा स्वभावशृम्यता कहा जाता दहै । प्रज्ञापारमितामूत्रो का यही 
भमिधेय है । इसे बोधिमत्व सिद्धान्त भी कहा जाता था 1 

नागाज्ञुन-न। गारजुन जृन्यवाद-माध्यमिक सस्प्रदाय करे प्रस्थापक श्रौर 
व्यवस्थापक आचार्यं धे । उनका जन्म-स्थान कुमारजीव (ई० ४०५ ) 
के श्रनुसार विदर्भं प्नौर सुभ्रान-च्वाग के श्रनुसार दक्षिण कोल यथा) 
चीनी परस्परा, मटामेवमूव श्रौर वबुदोन परस्पय मे नागार्जुन का जन्म 
क्रमशः बुद्ध परिनिर्वाण के ७००, ४०० प्रौर ४०० वर्प बाद हृश्रा) प्राचार्य 
जन्मजात प्रतिभा सम्पन्न थे । दाक्षिणात्य ब्राह्मण होने के कारण वे वेदोके मासिक 
भ्रव्येतातोयेही, साथ हौ कालान्तर मे बौद्धभिक्षु बनने पर उन्टयेने तीन 
माह मेही समूचा चिपिटक हृदयस्थ कर लिया था । एक कुशन चिकित्पक श्रौर 
रसायनशाखज्ञ होने के कारम्‌ ब्रौद्धधमंके ममं को समभन मे उन्हे द्रविड- 
श्रणायाम नही करना पड़ा} विद्यावारी होने से उन्हे महायान मूत्र उपलब्ध 
ह्ग्रा । उनकी शायद यही गन्यवाद कौ प्रस्थापना की भूमिका होगी ) 

नागाजुन का कार्ये दक्षिण भारत श्रधिक रहा है । घान्यकटक-पर्वत 
( नागाद्खनीकोड, गुन्टुर ) उनकी प्रचार-भूमि रहौ है ! इनके समय के विषय मे 
विद्रानो मे म्तैक्य नही । तारानाथ के श्रनुसार वे कनिष्क के समकालीन ये । 
त्िन्बती परम्परा इनक समय २१२०४८२ ० मानती है । परन्तु उनकी 
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समसामयिकता यज्ञध्नी ग 'तमीपुत्र ( १६६-१९६ ई० } के माथ श्रधिक युक्तिसंगत 
है । सातवाहन राजाश्रौ का भी नामारजुन के साहित्य मे उल्लेख मिलता है । श्रतः 
उनका समय द्वितीय-तृतीय शताब्दी माना जा सकनाहै। प्रभावाधिक्य रौर 
लोकप्रियता होने के कारण ही शायद नागार्जुन का जीवनकाल वि्िध प्स्पराप्रोमे 
३०० ्रौर ६०० वर्षो तक रहा हो । समत परस्पगभ्रो के देखने से यह्‌ स्पष्ट 
है कि नागाज्ुन का जीवन महायानके ्ातरेक्य' वंशिष्व्यसे श्रापुरदै। 
तान्विक भ्राचार्योकेषूप भेभीवेप्रसिद्धदहै। सत्यहै क्रि वे बहुमुखी व्यक्तित्व 
के धनी प्राचार्य ये । 


नागन एक कुशल लेखक श्रौर विद्वजनप्रेमी व्यक्ति थे। भ्रार्यंदेव को 
शिष्यः प्रदान करने के लिए उनकी परीक्षा का प्रकार वेजोडथा। नागार्जुन के 
लगभग २० ग्रन्थोमे उस व्यक्तित्व की वित्ता श्रौर गहन तर्कप्रवीणता इष्टव्य 
है । चीनी श्रनुवाद मे उनके २० ग्रन्थ सुरक्षित दहै। वुनियो नाजिथो ने कुछ 
ग्रन्थो का उल्लेख किया हु-- माध्यमक कारिका ( माध्यमिक शाल ), द्श- 
भूमिविमाषाश।खर, महप्रज्ञापारमिताशास्र, उपायक्रीशल्थ, प्रमाणविष्वंसन, 
विग्रहम्यावतंनी, चतु स्तव, युक्तिषष्टिका, शून्यता सप्तति, प्रतीत्यसम्रुत्पाद हृदय, 
महायानविशक श्रौर सुहृत्लेख । प्रायः इन सभी ग्रन्थो पर चीनी भ्रनुवाद उपलब्षै 
होता हं । ये सभी रचनायै शन्यतावाद कौ प्रतिष्ठापना मे श्रपना महत्वपूणं 
योगदान देता है । इनमें मुख्य रचताये है--महाप्रज्ञापारमिताशाल्र, माध्यमिक- 
कारिका श्रौर विग्रहव्यावतनी । यह सेवृतिसत्य श्रौर परमार्थसत्य के श्राधार पर 
जगत को शरन्यात्मक बताने का सफल प्रयत्न कियाद । 


नागाजुन करा नाम चौरापी सिद्धो में भिना जातादौ । महा० राहुल 
साङ्त्यायन ने उन्ह्‌ सोलहूबा मिद्ध कहा हं भ्रौर काञ्ची का ब्राह्म्य तथा सरह्‌- 
पादका शिष्य बतायाहुं। ब्ल एनल्स मे उन्हे दक्षिण मे गुद्यसमाजका 
संस्थापक माना गया हं (२, पृ. ७५३ )! -कुमारजोव न चानीभाणमे. 
३० ४०४५ मे नागान कौ जी. ० ४०५ मे नागाञ्नको जीवनीका भ्रनुवाद कियाहं। श्रतएव नागर्जुनका 
समय इसके प्व ही माना जाना चाटिए। इसहृष्टिसे चौरासी. सिद्धोमे 
उत्लिखित नागाजैत्‌ कोई श्रौर ही होगे । 
आयंदेव श्चोर उनके प्रन्थ 

प्राचां श्रार्थदेव शुन्यवाद के श्रन्यतम श्राचार्यहै। उनके विषयमे देश 
देशान्तरो मे ्रनेक परस्परारये प्रसिद्ध हँ । बुदोन परस्परा के ्रनुसार प्राय॑देव 
का जन्म सिंहलमे हुघ्राथा। चनदरकोतिकौ भी रहौ सान्यता हौ । तरकालं 
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राजा के सान्निध्यमे श्रा्यैदेव तरुण हृए, प्रत्रजित हुए श्र।र वही से दक्षिण 
भारत मे श्राकर नागार्जुन से दीक्षा ग्रह कौ । इस प्रसंग मे एक घटना उल्लेख- 
नीय हूं । कहा जाता हौ कि नामाजँन न शिष्यत्व दीक्षा देने के पूवं ्रार्यदेवकी 
परीक्षा वेनो चाही । उन्होने श्रार्यदेव के समन्त म्रापूर जलपात्र भेजा । भार्यदेव ने 
उसमे सूचिका ( भुई ) डालकर उस वापिस कर दिया । श्रपुर जलपात्र नागा- 
जुन के ज्ञानोदधि का प्रतोक हौ श्रौर सूचिका-मेद भ्रार्यदेव द्वारा उसमे किये गये 
प्रवगाहून का चयोत्तक हौ । यह्‌ परतीकात्मक पद्धति दोनौ भ्राचार्थो के व्यक्तित्व का 
सदर्शन ह | 

इसी प्रकार एक श्रन्थ घटना विश्रुत हौ । दक्षिणम श्रार्यदेवके समयमे 
महेश्वर कौ एक रमणीक स्वर्ण-प्रतिमा थी | उसके विषयमे यहु जनश्र्‌तिथी 
कि उसके समक्ष श्रमिव्यक्तं कामना फलब्ययी होतौ थी । इस जनश्चति को मात्र 
वद्धक सिद्ध कसते के उदश्यसे उन्होने उसका एक नेव स्ग कर दिया प्रौर 
ग्रहंकाराभाव की श्रभिव्यक्ति की हृष्टि से स्वतः श्रपना नेत्र भौ विनष्ट कर 
लिया। इसी घटना से सम्बध एक भ्रस्य परस्परा भौ प्रसिद्ध इ! 
बृदोन के त्रनुसार श्रापेदेव नालन्दा गये । वहा मातृचेट नामक माहेश्वर से 
शास्नाथ किया भ्रौर सद्धर्मं की रक्ता की | श्रीपर्वत से नालन्दा जति हुए श्रार्थदेव 
ने वुक्ष-देवता को श्रपना एक नेच समर्पित कर दिया । एकं नंत्रनंदहोने कारण 
उन्हे काणएदेवः कहा जाता था । 

कहा जाता ह कि नेव-विहीन होने पर भी वै सहखनेत्रवाचु स श्रधिक जानी 
ये | श्वा-च्ाग के श्रनुसार परवर्तो बौद्धधमं मे नागार्जुन, अश्वघोष, भ्रा्यदेव श्रौर 
कूमारलन्ध श्रयवा कुमारलात ठेमे चार प्रतिभाशील प्राचायं हृएदहै जि 
"संसार को श्रालोकित करने वाचे चार पूर्य" कहाजा सक्ता हूं 1 भ्रायंदेव 
निश्चिते ही कुशल ताकिक श्रौर प्रतिभा सस्पनच्न श्राचायं थे। चतुःशतक भ्रादि 
ग्रन्थो मे उनकी वित्ता का दशन टोताहीहं। 

प्मार्यदेव नागान के प्रधान शिष्यये। प्छ हम श्राचायं नागाञ्जुनका 
समय चतुथं शताब्दी के पुवं निश्चित केर चुके है । भ्रा्यदेव नागादुन के साक्षात्‌ 
शिष्य थे } श्रतः उनका ससय भी लगभग यह होना चाहिए । इमके श्रतिरिक्त 
कुछ भौर प्रमाण इसके णश्च मे प्रस्तुत कयि जा सक्ते है । 

१--तारानाथ, सुम्पा, ब्लू एनस्स एवं चतुरशोतिसिद्धप्रवृत्ति ने चौरासी 
सिद्धो का विवरण प्रस्तुत करिया ह । उसमें नामाञ्जुन को सोलहवा श्रौर प्रार्य 
देव ( कर्णरिपा )} को श्रठारहवां सिद्ध बताया है साधाररातः इन सिद्धो का 
काल ८से १२दवी जतान्दी माना जाता हं 1 परस्तु इस प्रकार समय का तिर्वारण 
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सम्भव नही । यहु भ्रधिक सम्भव हैकरि परवर्ती बौद्ध साहित्य भ्रौर दर्शन के 
विकास मे जिन श्राचार्याका योगदान भ्रधिकाधिक हूप्रा होगा उनको गणना 
सिद्धोमेकरलोौ गरईहोमी। श्रतएव चौरसी सिद्धो की रचना एकं समूचे 
विकामका परिणाम, एक कलिका नही । नागाद्खुन श्रौर श्रायेदेव को 
जीवनियो का भ्रनुधाद कुमारजीव ने ई० ४०५ मँ किया हं | अ्रतएव इनका समय 
तृतीय शताब्दी का द्वितीय-तरृतोय चरण होना चाहिए । 

२--भ्रार्यदेव के चतु शनक को देखने से यह्‌ स्पष्ट ह कि उसकी भाषा प्रौर 
शली उपरोक्त काल से उत्तरवर्तो नही! भाषा की सरलता भ्रौर सहजतः ई० 
सनु की प्रारम्भिक शतान्दयि की विशेपता ह 1 यहु विशेषता वहा दष्ट्य हुं । 

३-- साख्य, जँनादि दर्शनो की लण्डन परप्परामेः भ्रा्यदेव का योगदान 
भी उक्तं कालके वादका न॒ही दिखाई देता ह| 

इन समी कारणोसे श्रार्यदेव को तनीय भताब्दो का दाशनिक्त म्ना 
जाना चाहिए । डँ ° लालमरि जोशो नै उनको भ्राठ्वी शताब्दी का दाशनिक 
स्त्रीकार किया हँ ° परन्तु उक्त तर्को के भ्राधार पर उनका मन तकं संगत नहा 
लगता । श्रौरन ही चौरासी सिद्धो के श्रार्यदेवे रौर चतु.शतक के लेखक प्रायं 
देव के बीच भ्रपृथगत्व दिखाई देता ह । 

भ्रार्यदेव के नाम पर श्रनेक ग्रन्थो का उल्लेख श्राया दै-माध्यमिक _चतु- 
श्शतिका, माध्यमिक हस्तबालग्रकरण, स्ललितप्रमथन यु्तदेतुसिद्ध तथा ज्ञान- 
सारसग्रच्वय । ॐ हरप्रसादशास्नी ने नेपाल दे श्रायदेव के एक्‌ श्मन्य श्रन्थ को 
खोज को है। चूक दरस ग्रन्थ के प्रारम्भ मे लेखक का नामोल्लेख नही है फिर 
भो उन्होने उसे श्चायदेव का ग्रन्थ माना है। उनके मतानुसार, एमा ‹ मतानुसार, रैना लगता है, 
वे शूग्यवादो श्रायदेव एव ताश्तरक श्रायदेव को श्रगरयक्‌ मानते. है । परन्तु 
यह उचित नही । नागार्जुन कं शिष्य श्रा्यदेव को तान्त्रिक श्रार्यदेव से नि्तात 
भिन्न होना चाद्िए । शून्यवादी श्रायंदेव के चतु-गतक, चित्तविश दधः चित्तविशद्धिप्रकरय तथा 
हस्तवालप्रकरण नाम के ग्रन्थ उपलब्ध हुते है । शरन्तिम दो प्रस्थौ कै विषयमे 
मततक्य नही, परन्तु हमारे मत से उनका लेखक नःगाज्गन का शिष्य भ्रायंदवे 
ही होना चाहिए । चतुःशतक को बो{घमत्व योगाचारशाल्ल मी कहा गया है । 
जो इस बातत का सुचक है क यह्‌ ग्रन्थ बोधिमत्व सिद्धान्त श्रौर शून्यनावाद कं 
बीच समम्वय-प्रस्थापन की मृदु भ्रुमिका रहो है ¦ 





१. स्टडीज इन दो वुद्धिस्ट कल्वर भ्राफ इन्डिया, पृ०३३६ 
२. बौदढगनभ्रा दोहा 
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( १ ) चतुःशतक- जसा ग्रन्थनामसे स्पष्टहै, इसमे चार सौ कारिकाये 
जो सोलह पभ्रकरणो मे विभाजित की गद है । प्रत्येक प्रफर्णा पच्चोस 
कारिकश्रोकादहै) ग्रन्थकेदो भाग है । स्वमतस्थप्पन एवं परम+खरडन | दोनो 
भागो मेभ्राठ-प्राठ प्रकरण संनिषोजित है । इन प्रकरणो पर्चन्द्रकीत्ति की व्यास्यामो 
उपलब्ध है । व्याख्या सहित श्रष्टम प्रकरण से सोलहवे परक्रण तक के भागका 
सम्पादन महा० डं० विधुरेखर भदुष्चार्थं न द्विताय भागके स्पमेक्िया था 
जो १६३१मे विश्च भरती से प्रकाशित स्था था । इसके पुवं डो परशराम 
वंद्य एव महा० हरप्रसाद शास्र ने भी इसी प्रन्थ पर कायं किया था । चतु-शतक 
के सोलह प्रकरणो के नाम एव विषय इस प्रकार है--१, निव्यग्राहुषहाणेपाय- 
सन्दशंन, २. मुखग्राहप्रहाणोपायः; ३. चुचिग्राहुप्रहाणोपाय, ४, भ्रात्मग्राह्‌ श्रथवा 

ह कार प्रहाणौपायः; ५. बोधिसत्वचर्या, ६. क्लेशप्रहाणोपाय, ७. मनुनरष्टनमोग- 
विनिवेषप्रहोणोपाय, =. शिष्यचर्या|&  नित्यारथंप्रतिषेवमावनासष्दशंन, १०. ्रात्म- 
प्रतिषेध भावना, ११. कालप्रतिवेधभावना, १२. हष्धिप्रतिषेनमावना, १३. इन्दि 
यार्थप्रतिषेधमावना; १४. ग्रन्तग्राप्रतिषेधभावना, १५..सस्करनाथंप्रतिषेवभावना, 
एिवं १६. गुरुशिष्यविनिश्चय भावनां सदर्न । उत्तर भाग पर धर्त॑पाल ने भी व्यापा 
लखी थी ¦ उसके श्रनुसार चतु शतक के विषय क दो भागो मे विभाजित 
किया जा सक्ता है--घर्मशासन एव विग्रहृशर्तक । धर्मदास ने प्रत्येक कारिका के 
साथ दृष्टान्तो का संयोजन कथा था) 


(२ ) हस्तवारप्रकरण॒ अथवा मुषिप्रकरण 


वुनियो नन्जियो की सूची (18121076 ० प ला71886 "क द्ा8]9- 
ध 01 16 पतववा0डः "11 17ष्भुह ) मे एक प्रति का उतल्नेव है 
जिसका नाम है मुष्टप्रकरण (?) शाख (तालान्तरकं शाख) । इसका श्रंगरेनो मे 
श्रनुवाद “^> 08.8.28 0 (6 छक्का छौ 6 7181" नामक्‌ 
शौर्षक्र से किया गयाहै। इसे चीनी साहित्यमे दिग्नाग ( 2) का कायं 
बताया गया है श्रौर तिन्बती साहित्य मे श्रार्येदेवे का। 31 1.4. 5८810 
के द्रा [प-0प 2 से लायी गह प्रतियो मे इस ग्रन्थ कौ मी तोन प्रतियां 
थी जिन्हे श्रा्यदेव दवारा रचित बताया गथा है । चीनी प्रतिया परमाथं (५५७- 
५६६ ६०) श्रौर ईत्सिग (७०३ ई०) के समथ की है । दोनों प्रियो कै श्रघ्ययन 
से लगतादहैकि चीनी भरतियो में उल्लिखित दिङ्नाग शायद व्यास्याकार रहा 


( ७३ ) 


होगा ।° इस ग्रन्थ मे कूल छं कारिकाये है । प्रथम पाच का।रकाश्रो मे संसार 
के मायावी स्वरूप का वर्णन श्नौर श्रस्तिम कारिका मे परमां का निरूपण है। 


( ३ ) चित्तचिशुद्धिप्रकरण 

इस ग्रन्थ मे वँदिक्त क्रियाकाण्ड का विरोध क्या गया है श्रौर तान्िक बातो 
की प्रस्थापनाकी गङहै। इममे चार प्रौर राशियोके भी नाम मिलते है। 
इन श्रधायो पर करं विद्वान उसे प्रार्यढेव का ग्रन्थ नही मानते । परन्तु 
यह ठीक नही । चतुशतकमेभीये बाते किरी सौमात्तक प्राप्त होती है। 
ग्रतः यह्‌ ग्रन्थ चतुःशतक के लेखक प्रार्यदव का ही होना चाहिए । वुस्तोनने 
इसे “चित्तावरणविशोवन"” नाम से उद्लिखित किया है |> 


प्रासंगिक ओर स्वातन्जिक श(खायं 


नागार्जुन श्रौर श्रार्यदेव,के प्रबल तर्को ने शून्यवाद की स्थापनाहो चको थी 
फिर भी इसका विषय जनसाधास्ण को हूदयग्राह्य नही था । लगभग पर््चम-पर 
शताब्दी मे माध्यमिक सम्प्रदाय मे मतभेद हूम्रा प्रौर फनतः प्रासङ्जखिक श्रौर 
स्वातन्तिक शाख।श्नो का जन्म हुप्रा । बुद्ध पालित श्रौर मावविवेक इन दोनो 
शाखाश्नौ के करमशः मस्थापक मनि गये है । 


प्रासद्किकं मत के भ्रनुसार सभी पदार्थं स्वभावतः शुच्य है । वहा दृष्टान्त का 
कई तात्पर्यं नही, तथा श्रनुमान का कोई भर्थं नही । भ्रतः स्वमावश्ुन्यना के 
सिद्धान्त की पृष्टिहो जाती है। चन्द्रकोति संवृत्ति सत्यको लोकसंवृनि भ्रौर 
श्रलोकसंवृतति के भेदसे दोप्रकार का मानतेदहैँ। प्रासमिकमतको ह्मे 
प्रम,ण प्रमेय व्यवहार संवृतिसव्य है परन्तु सापेक्षता के कारणं वह्‌ स्वभावदन्य 
है । इस सिद्धान्त के वियेध मे अनेक तकं प्रस्तुत किये मये जिनके समाधान 
के लिए स्वातन्त्रिक शाखा को स्थापनां हुई । यह्‌ शाखा विज्ञानवाद से प्रभावित 
थी । इ्तमे परमार्थं पर विशेष ध्यान दिया गया । उसके दो भेद साते गये-- 
पर्याय परमार्थं ( श्रभिसंस्छृत } रौर श्रपर्याय परमार्थं ( श्रनभिसस्छत ) । 
सवृति के भी तथ्यपवृति भ्रौर मिथ्यासंवृति के भेदसेदो भेद कर दिये मये। 
ज्ञान भी परोक्च श्रौर श्रपरोक्ष है! श्रपरोक्षज्ञान के माध्यमसेही परमा्थका 


१. थामस, एफ. उन्त्यु. दी हेन्ड दीर्टाईज, ए वकं श्राफ श्रायंदेव ५.8. 
(१६१८), पृ. २६७ । 
२, शाखी, हरप्रसाद, 4.4 312. (१८६८) पृं १७५ 


( ७४ ) 


साक्षात्कार करना सम्भव होता है । ह्यून-श्वाग ने स्वातन्विको पर साख्य का 
प्रमाव माना ग्रौर तिव्वती श्राचार्यो ने उन्हे माध्यमिक सौवान्तिक कहु दियां )१ 

वुद्धपा'लत के विपपरमे हमे श्र धिर ज्ञात नही । उन्होने लगभग पड्म शताब्दी 
मे नाग्नि कौ माध्यमिक कारिकापर एक वृत्ति लिखीथी जो त्तिन्बतीं 
साहित्य मे उपनन्ध है । उन्होने चन््रकीति के स्तम शती की प्रथमद्वितीय चरण मे 
माघ्यमिक कारिका पर श्रसन्नपदा' नाम की वृत्ति लिखी । उनके माध्यमिकावतार 
शरीर चतुःशतकं वृत्ति ग्रन्थ. भी उपलब्ध ई । वुद्धपालित ने भावविवेक को खर्डिति 
कन्ने का ययाशक्य प्रयत्न किया । नागार्जुन के ये सफन व्याख्याकार सिद्ध हृए ! 
चन्द्रकी तिं धर्मपाल क धिष्ययथे तथा भव्य भ्रौर कमलसिदि के सान्निध्य मे 
उन्टोन नागान का श्रध्ययन कियाथा। बुदोन परम्परा उन्हे दक्षिणवासी 
तथा भ्रलौकिक शक्तयो का पुञ्ज मानतो । चित्रलखित गायका दोहन प्रौर 
विना स्पशं क्रिये पाषाण को स्वणं बना देना उनकी शक्तियोके विशञेपरूपहै। 
नागाजुन, श्राय॑देव, वृद्धपालित श्रौर चन्द्रकीति प्रासंगिक सम्प्रदाय के प्रान 
ग्राचार्यंथे। इम सम्प्रदाय को “लोकप्रसिद्ध व्गचारि माध्यमिक भी कहा 
गथा है । न 

व 06 

स्वातन्विक शाखा के प्रधान श्राचार्थं है मन्य भ्रथवा भवविगेक । उन्होने 
बुद्धपालित के सिद्धातो का सूक्ष्म तर्को से खरडनक रन का प्रयनन किया । ये घर्मपाल के 
समसामयिक श्रौर शौलभद्र के श्राचायं है । श्रतः उनका समय छटी शताब्दो माना 
जा सकता है । महायान करतल रत्नशाछ, माध्यमिक हूदयकारिका, मध्यमार्थं 
सग्रह, तथा माध्यमिक क .रिकाश्रो पर प्रज्ञाप्रदीपं नाम की उनक्री वृत्ति मिलती है \ 
भावविवेक के बाद ज्ञानगभं ते माध्यमिक सत्यद्रय प्रथा सत्यद्वयविभंग नामक 
ग्रन्थ लिखा । बुदोन परस्परा भावविवेकं को योगाचार माध्यमिक सम्प्रदायका 
श्राचायं मानती है । तदनन्तर भ्रवलोकितत ने माध्यामकमाल्र पर भव्य द्रा 
लिखित टीका पर प्रज्ञाऽदीपटीका नामकं भ्रनुटीका लिखी ! ज्ञानगर्भं श्रौर श्रव- 
लोकित का समय श्राठ्वी शताब्दी होना चाहिए । 


शांतिदेव--बुन्यतावाद के श्र"यत्तम मूर्धन्य समर्थक भ्राचार्यं शान्तिदेव 
का समय सप्तस॒ शतान्दा मना जाता है! तारानाथके भअ्रनुत्ार सौरष्ूमे 
उनका जन्म हुभ्रा था । वे श्रीहुषं के पुर शील के समसामयिकये। घर्म्पालके 
वे शिष्यथे। बदोन पर्म्पयमे भिक्षु होने के पुवं उन्हे शातिवर्मनु कहा जाता 








१. जोशी, लालमणि, स्टडीज इन दी बुद्िस्ट कल्वर श्राफ इरिडया, 
ए. २२१६ 
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था । सौराष्ट्र क कल्याणएवमंच्‌ के वे सुपुत्र थे) दक्षिण भारत भी उनका कार्थ- 
छेन रहा है । मजञ्जुश्री उनके श्राराध्यदेव ये । वुदोन श्रौर सूम्पाख।न्यो प्रस्परायें 
शास्तिदेव को एवं भर-ञर-कु को एक ही व्यक्तित्व मानती है । उन्होने शिक्षासमुच्चय, 
सूत्रसमृच्चय श्रौर बयोधिचर्यावतार प्रस्थो का निर्माण किया कुछ तन्तरग्र॑थ भी 
उनके नाम पर है) ॐें० हरप्रसाद शाखी भौ मु-लू-क्‌ को शान्तिदेव ही मानते 
हे । शान्तिदेव का शिक्षा समृच्चय श्रौर बोधिचर्यावतार मध्यमिक्‌ सम्प्रदाय के 
भ्रभरुल्य ्रन्य है । 

प्रज्ञाकरमति ( साप्तवी-प्राठवी शताब्दी } ने शान्तिदेव के बोधिचर्थावतार 
प्र पञ्जिका लिखी । शिक्षा समूच्य मे उल्लिखित ग्रन्थो के श्रतिरिनः इसमे भ्रनैक 
ग्रन्थो श्रौर श्राचार्योकेनामोंका उल्लेख है। इस हृष्टि से यह्‌ ग्रन्थ विशेप 
महत्वपूर्णं है । शील भद्र ( सात्तवौ शताब्दौ } ने भ्रायंवुद्धभूमी व्याल्यान नामक 
ग्रन्थ ॒लिख। जो तिव्वती भाषा मे सुरक्षित है। सिहरःष्म ( षट्शास्र रौर 
प्ज्ञामुलशास्र के रचयिता ) जयसेन, प्रजञागु्, भवृहरि ( ? ) चन्द्र, चन्द्रगोमिन 
ग्रादि भ्राचार्योका भी योगदान श्रविस्मर्णीयरह। 

शान्तरक्षित का समय श्रष्टम शवताब्दो साना जाता है वे नालन्दा विद्या- 


पीठके श्रधिष्ठाता श्रौर बौददशंन के प्रमूख व्याख्याता रह । उनका तत्वसग्रहु 
ताम का संस्कृत मे लिखित ग्रन्थ सर्वत्र विश्रुत है । वेदान्त, साख्य, जन्‌, वंशेषक 
प्रादिसभी दर्शनो की समालोचना इम प्रस्थ मे की गई है। बौददशंन 
का यह्‌ महनीय प्रस्थ है । तारानाथ के श्रनुषार शान्तरक्षित के भ्रन्य ग्रन्थ है-- 
मध्यमिकाल्कारकारिकावृक्ति, वादन्धायवृक्ति"वर्पारतार्थ, दितुचक्रडमा, तत्व~ 
सिद्धि भ्ादि। 

शान्तरक्षित कौ कृपां से कमलशील को तिब्बत पहुंचने का निमन्वरण मिला । 
वहा उन्होने नागाजुंन-दर्शन का प्रचार-प्रसार किया । कहा जा 71है कि उनके व्थाक्तत्व 
से ईर्ष्या करने वाले कुछ लोगो ने उनक्री जीवन लीला को समास कर दिया । उनके 
प्रमुख प्रस्थ है-तत्वसंग्रह पञ्चिका, न्यायविन्दुपुरवप्षसंक्ेप, माध्यमिकालोक प्रौर माव 
नाक्रम । उन्हे ्ार्यसक्तशतिका प्रज्ञापारमिता टीका, भ्ार्यवजच्छेदिका प्रज्ञ पारमिता- 
टीका, प्रज्ञापारमिता हदथनामटीका, दाकिनोवजगृद्यगौतिनाम महौपदेश एवं 
महामुद्रोपदेश वगृह्यगीति नामक म्रन्थो के भी लेखक के रूप मं तिञ्बती परस्परा “ 
मे स्मरण पिया जाते है! शान्तरक्षित भ्रौर कमलशौल के ग्रन्थो मे माध्यमिक 
थोगाचार के श्रौैर तत्व उपलब्ध होते है । इस इष्टि से शान्तरक्षित का महत्व भ्रौरः 
भ्रधिक सिद्ध हो जाताहै। 


तान्चिक बौद्ध साहित्य 


तन्त्र शब्द की निष्पत्ति तनु वातु स विस्तारभ्र्थमे हृईैदहै। कालान्तर में 
इसी शब्द का प्रयोग बनने के श्रथमे होने लगा। प्रतीकामक रूप से पृस्तक 
भ्रथवा सग्रह केभ्रथंमेभी इस शब्दका प्रयोगहुभ्रादै) बादमे इस शन्द कां 
प्रवेश प्राध्याप्मिकक्षेत्रमेभी हमरा । अरध्र मानवीय श्रीर ईश्वरीय शक्ति से 
सम्बद्ध रहता है । सानव ईश्वरीय इपा-प्रापि के उद्देश्य से इष्टदेव क्री विविध 
उपायना करना है। शक्ति विरोषं को समन्वित करने कै लिए उपासनाकी 
पद्धतियो मे क्रमिक विकासदहोताजाता है) इस सन्दर्भ मेज्ञान की श्रपेक्षा 
क्रिया का महत्व श्रधिक बह जातादहे। 


शक्ति की उपासना व्यक्ति की दुर्बलता कौ भ्रनुभृति प्रर निभ॑र करतीदहै। 
उपाक्षना दुर्बलताजन्य भावो को उदीप करने का माच श्रायास् है । सब कुछ 
होते हए भी व्यक्ति स्वयं को ईश्वर विशेष से हीन समता है। फलत. उसकी 
उपासनाकर वह म्रपनी विपत्तयो कादर करने का प्रयलकरतादहै। तन्त्रकां 
जन्म यही होता है । सिन्धु सम्यना के उत्लनन मे मातृशक्ति का दर्शन, वंँदिक 
साहित्य मे ऋचायें ओ्रौर स्तोत्र, गीता-मनुस्मृति का जप-तप तथा योग एव 
उपनिषद्‌, सहिता श्रादि की मन्त्रात्मक प्रवृति, जन एवं बौद संस्छृति के वित्रिव 
स्लोत्र श्रौ मत्त्रप्रक.र मानवीय प्रकृति को प्रस्तुत करते के उत्तम उदाहरण 
है । उपासना का समस्बन्धक््मो कौ निजश करनेसेहै। भ्रतः तन्त्र का उपयोग 
कर्मके कठोर जालस भक्त होते के लिए किया गया । इस प्रक्रिया के मुख्य 
लक्षण है--ज्नान भ्रौर कर्मं का समुच्चय, शक्ति कौ उपासना, प्रतीक्प्राचु्य, 
गोपनीयता, अ्रलौ.कक सिद्धि चमत्कार, गुरु का महत्व, मुद्रा-मरंडल-यन्त्र- 
मन्ते अदि का प्रयोग, सासारिकं भागा का सम्मान एवं उनका श्रध्यािक 
उपयोग १ । 


बौद्धघमं मे तन्व की यह समूची पृष्ठभूमि उपलन्ध होती है । वहा शलस्प 
मे चेतसिक त्रियाश्रौ का भ्रभियोग स्मृति शर साधना के सन्दभं मे दिलाई 
देता है ¦ तन का विकास होने पर उसे प्राचीन परम्परया से सम्बद्धकणेको 
दिशा मे प्रथन प्रारम्भ हए । फलनः सेकोद्देमयोका ( प. ३-४ ) मे कालचक्र- 





१. बौद्धघर्म के विकास का इतिहास, पृ. ४५७. 
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तन्त्र की व्याख्या के प्रसंग मे सन्त्रयान को दीपकर बुद्ध द्वारा सञ्चालित माना) 
बाद मे णाक्य मनि गौतम बुद्ध ने उसे स्वीकार कर धान्यकटक पर्वत पर मन्त्र 
यान का उपदेण दिया । तिञ्बती परस्परा भी इमे स्वोकार करती है। उसमे 
भगवान्‌ बुद्ध के तीन धर्मचक्रप्रवर्तनो का उतने ठुम्रा है - ऋषिपत्तन, ्रघ्करूट 
भ्रौर धान्यपिटक । इसी प्रकार की श्रन्छ परम्पराये भो मिलती है। यथा-- 
साधनमाला मे यह्‌ कहा गया है किं जागुलि का साधन बुद्ध दारा क्रिया गया,तथा 
वज्रसरस्वती का साधन बुद्ध के भ्रनुसार कराया गर्या। ये सभी परम्परायें 
इतिहास संगत नही मानी जा सक्ती! भगवानु बुद्धने इसप्रकार के सधन 
कभी नही अपनाये । श्राटानाटीयसूत्त जैसे कुछ सुत्त श्रवश्य॒तिपिटक मे उप- 
लब्ध होते है परन्तु उन्हे यातोप्रक्षिप्त माना जाना चाहिए श्रथवा श्रधिकं से 
भ्रधिक हम उन सत्तो मे तन्वयान के बीज पाने का उपक्रम कर सकते है । 
त्वरयान का वास्तविक्र प्रारम्भ महामांधिक सम्प्रदाय से दभ्रा है । उसमे 

एकं पृथक्‌ रूप से निबद्ध “ारणोपिटकः इस बात का प्रमाण दै कि तन्तर-परस्परा 
महासाधिक सम्प्रदायमे श्रधिक्र लोकप्रिय थी 1 नलितविस्तार, समाधिराज, 
लंकरावतार प्रादि सूत्रौमे भो यह्‌ परम्परा दिखाई देती है। श्राश्धरक, वैतुल्यक 
भादि शाखाभ्रो मे मिथन" को श्रध्यात्म से सम्बद्ध क्या गयाहै। करशयब्युह्‌ भे 
एक धारणी बुद्ध के विषयमे भी निबद्ध की गई है । ग्रष्टसाहसिक प्रज्ञापारामित्ता, 
भज्ञःपारमिताहूदय, प्रज्ञापारमिता एकाक्षर श्रादि ग्रन्थ भी इस दष्ट से महृत्व- 
पूर्ण है ! 

प्रज्ञापारिमता एक देवी का रूप्‌ माना गया । नाग, यक्ष, गन्धर्वं आदिके 
समान प्रज्ञा कौ भी उपासना की जाने लसी । नागार्जुन के धर्मसम्रहु मे पच 
बुद्ध, चार देविया, अठारह लोकपाल भौर छ. योगिनियो के ताम मिलते है) 
सुखावती ब्युट्‌ मे भ्रमिताभ श्रर श्रमतायु का उल्लेख भिलता है! कररडग्युह्‌ 
म उन्हे महेश्वर कहा है । स्वणंप्रभान मे चार ध्यानीवुदध श्रौरश्रीमहादेवी एवं 
सरस्वती के उल्लेख श्राये हैँ । मैत्रेयनाथ का महायानसत्रालंकार भी इस हृष्टि 
से महूत्वपुणं है । 

महायन के तत्वो का विकास वच्नयान मे छा । महायान के धार्णी 
तन्वेयान मे सन्त्र वन गये । श्रवलोकिनिश्वर एकः महिमाशानी देवता के रूपमे 
उपस्थित हुए । मेतरेय प्रौर श्रसंग कै "परावृत्ति सिद्धान्त नै तन्त्रयमन की भूमिका 
का कायं किथा । तन्त्रयान के मुख्य तत्व है - कुर्डलिनीयोग, मंत्र, यन्व, परट्कर्म, 
सिद्धिया, पंचसकरार श्रधिकारभेद, हर्याग, ररशिप्ययोय श्रादि | नागाङ्खंन 
तिञ्बती परस्प के श्रनुसार तन्तरयान के प्रतिष्ठापक थ । ये नामाङुंन माध्यमिक 
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श्राचायं नागार्जुन से भिन्न होना चाहिए । इसी तरह भ्रफदेव को भी इससे 
सस्त्रदध नही किया जा सकता क्योकि व्यान के ग्रन्थ मङ्खश्रीमूलज्लम श्रौर 
गुष्यसामजतन्चर मे नन्त सावना का प्रारम्भिक कूप तो रहा है पर उयका विकित 
रूप मक्तम णतान्दी कै बाद ही मिलता है) श्रफदेव को मक्तम-ग्रष्टम शताब्दी 
का श्राचार्यं नही माना जा सकना । जैसा कि पहले हम देख चुके है, चौरासी 
सिद्धोमे णृन्य॑वादी च्रार्येदेव का मभ्मिलन उनकी पूर्वं लोकं प्रियता का कारण 
रहा होगा । 

वच्यान के तान्तिक ग्रन्थोकोचार वर्गो मे विभक्त क्रिया जाता है-- 
क्रियातन्व, चर्यानस्तर, योगर्तत्र भ्रौर श्रृत्तर योौगतंत्र । श्रादि करमप्रदीप, श्रष्टमी 
व्रतविघान, साधनमाला, माघनसमुचय श्रादि ग्रन्थ वख्यान के प्रधान्यं है। 
यहां गष्यसाधना का महत्व श्रधिक बडा । तत्वरत्ताव्रली, प्रहयवच्येसंग्रहु मी इसी 
कोटि के ग्रंथ है । व्यान से सह्य एन की उत्पत्ति हई । 

तारानाथ के श्रनुमार सरह श्रीर कम्पल ने हेवच्रतत्र भ्रौर श्रनुत्तसयोगतंतर 
लिखे । ये दोनों तंत्र गृद्यसमाज के थे! इद्रमृति कौ ज्ञानसिद्धि भौर पद्मवच् 
की गुह्यसिद्धि भी गुह्य सभाज से सम्बद्धप्र॑यहै) सरह के ग्रेथो मे बुद्धकपाल 
तंत्र पञ्चिका, बुद्धकपालसाधन, बुद्धकपालमर्डलविधि, चंलोक्यवशंकरालोकेश्वर- 
साधन, दोहाकोशगीत्ति, दोहाकोशनामचर्यागीति, काव्यकोशाभतवचगीति श्रादि 
प्रमुख है! मिद्ध नागाञ्जुन के त्रजतासमाधन श्रौर एकजटासाधन प्रथ मिनते है । 
उनके अरन्य म्रथ है-मंत्रालंकारसाघन, कक्षपूटपिरडीछृतसाधन, गृह्यसमाज- 
मण्डलविधि, सेक्रचतुरप्रकरण, स्वभावसिद्धयुपदेश, वजयानस्थूलपत्ति, प्रज्ञापारमि- 
ताहुदयसाघन, लोकेश्वरसाधन, नीलाम्बरोपसिद्धि, वच्रपाशिमण्डलविधि, हयग्रीव 
साधन, धर्मघातुस्तोत्र, कालत्रयत्रयस्तोत्र, सत्वाराधनस्तव, प्रज्ञापारमितास्तोत्र 
नरकोडढार समाधिमाषाटीका श्रादि । इसी प्रकार श्रन्य सिद्धो का भी विपुल 
साहित्य मिलता है ।* वह भ्रधिकांश खूप मे तिन्बती माघा मे सुरक्षित है । 

सह॒जयान के बाद काटचक्रयान का उदुमव हुश्रा । यह समय लगभग दसवी 
शत।ब्दी माना जा सकता है । कालचक्रतंत्र श्रौर उसकी टीका विमलप्रमा काल- 
चक्रयान के प्रमुख ग्रंथ है 1 मञ्जु्री भ्रौर सुचंद्र इसके विशिष्ट ्राचायं है । 

हमने तांत्रिक साधना का यह्‌ श्रत्यत संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। 
उसका साहित्य संसत प्रौर अ्रपश्रंश मे श्रधिकदै। नागरी रूगंतर श्रभी 
कम हो प्षकादहै । फिर मी, जौ जानकारी उपलन्ध है उससे बौदढध-तं्-सादहित्य 
निश्चित ही प्रभावक्‌ सिद्ध होता है। 


१, स्टडीज इन बुद्धिष्ट कल्चर भ्राफ इण्डिया, पृ. २०५-६ 
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बोद्धदर्न तथा उसका विकासक्रम 
१. विकासक्तरमः 


भगवाचु बुद्ध श्रपने धमं कौ स्थापना करने के उपरान्त भ्राचार श्रौर विचार 
से उस कोमल पौधे को श्रविरत सिदित करते रहे } उन्होने श्रते जीवनकाल 
मेही उस पौषेकोवृक्षाकारमे बढनेदही देख लिया। तत्कालीन राजनीतिक 
श्रौर सामाजिक परिस्थितियो के सन्दभं मे बौद्धधर्म को स्थापना ने निश्चित दही 
जनमभदाय को एक नया इष्टिकोण दिया । फलतः उसे लोकप्रिय वनने मे श्रयिक 
देर नही लगी । वैदिक, जैन एवे जनततर विचार - धाराश्रो का भ्रालम्बन लेकर 
सम्यग्सम्बुद्ध रागे बडे श्रौर खणडन-मशडन की परम्परा मे उन्होने श्रपना विनेष 
योगदान दिया । 

गति श्रौर विकास जीवन का लक्षण है। जिन धर्मोमे गति श्रौर विकाम 
बनार्हा, वे धर्मतो बन्ने रहे भ्रौर जिन धर्मो ने तत्कालीन ्रावश्यकनाभ्रो के 
्नु्प स्वयं को इस परिवर्तन से दर रखा वे कालान्तर मे नामशेष हौ गये । 
मौद्धधर्म एवं दर्शन का निकास, जसा हम श्रभी देख चके है, जीवन के इस 
चिरन्तन तथ्य को भ्रपने श्र मे समेटे हृए चलना रहा । हीनयान ज्रौर महायान 
जसी शाखे इमी विकाम के ज्वलन्त परिणाम हे । 

"यानः शब्दं भागं श्रौर बाहून का पर्यायाथंकदहै। मागंश्रौर वाहन प्रगति 
कते प्रतीक हे। प्रतीकात्मर खूप मे यान शब्द्‌ का उपयोग वेदिक, जेन एवं बोद्ध 
प्रम्पराश्नो मे देखा जाता है । ब्रह्यथान श्रौर धर्मयान जंसे शब्दं संयुक्तं निकाय 
मे प्रयुक्त है । सम्भवतः उन्ही का भ्राश्रय लेकर उत्तरवर्तौ बौद्धधर्म ॑कौ शाखश्रा 
ने स्वयं को मूल घमं से विभक्त करने के लिए उद्देश्य के श्राषार प्रर हीनयान 
एवं महायान की संज्ञा दी हो। महायनी श्राचार्यो ने भ्रपनी परम्परा को 
लोकप्रिय बननेकीदष्टि से समीक्षाकी परिभाषा मे मूल बौद्धधमं भ्रौर उसकी 
शाखाश्रो को हीनयान कीसंज्ञादी तथा स्वयं को महायानी कहना-कहलाना 
स्व्रीकार किया) श्नन्य संज्ञश्रों क्ीश्रयेक्ाये दो नाम भ्रधिक प्रचलित हृए ह) 
एकयान, श्रग्रयान, बोधिसत्वयान तथा बुद्धयान महायान के पर्यायवाची शब्द है 
श्रौर धरावकयान तथा भ्रसयेकबुद्धयान हीनयान के नामान्तर है । तौन यान होते 
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हए भी वास्तविक यान एक ही है रौर वह है महायान सढर्भपुण्डरीक्‌ । भगवानु 

बुद्ध उपाय कौशल के माध्यम से उपदेश दिया करते थे, हौन सत््रो को दिया गया 

उपदेश हीनयान कहलाता भ्रौर महुसत्वो को दिया गया उपदेश महायान कहलाता 
हीनयान भौर महायान दशंन मे कुछ मूलभूत भ्रन्तर है :- 


( 1 ) श्रमग ने श्राशय, उपदेश, प्रसोग,उपस्तस्म एवं कालके रूप मे उक्त 
दोनों सम्प्रदायो मे यह्‌ भेद व्यवस्थित किया है। 

( 11 ) हीनयान मे पृद्गलनैरात्म्य के चिन्तन के माध्यम से क्लेशावरणका 
विनाश किया जाता है परन्तु महायान मे धर्मनेरास्म्यके ज्ञान से ज्ञेयावरणका 
विनाश होता है 

( 111 ) हीनयान का उपदेश प्रथमतः पञ्वर्गय भिक्षु्रो के सम्मुख दिया 
गया भ्रौर महायान का उपदेश श्रनन्त बोधिसत्वो के समक्न गृध्करूट पव॑त पर 
दिया गया । 

( 1 ) महायान मे गोधिमत्व समस्त संसार के निर्वाण प्राप होने के बाद 
ठी स्वयं निर्वाण प्रासि स्वीकार करते है, पर यह्‌ विचार हीनयान मे नही । 

( ‰ ) महायान के श्रनुमार बुदधदेशना दो प्रकार की है--गुह्य एवं व्यक्त । 

( ४; ) महायानी साहित्य मे कल्पना क। म्राधिक्य श्रधिक दहै । 

( 911 ) महायानी बुद्ध भ्रचिक लोकात्तर है । 

( 11 ) वृद्ध ने साधारणा श्रौर सरल उपदेश हीनयानियो को तथा कठिन 
उपदेश महायानियो को दिया है । 

( ॐ ) परमार्थतः यानो मे भेद नही । एकात्मक होकर वे एक यानमेही 
समाहित हो जाता है! 

( > ) परावृत्ति योग महायान की चिश्षेषतां है । 

( 31) महायनमेंदोप्रकारकेसत्यो का भ्राधार भ्रधिक लिया गया 
हे-- सवृतिसलत्य भ्रौर परमार्थसत्य । 


( 11 ) मूलत. दो काय ये--रूपकाय ( भौतिक शरीर } तथा धर्मकाय 
( अ्रध्यात्िक्‌ शरीर )} । महायान मे सम्भोग श्रथवा तिर्माणखकाय (अवतारवाद) 
पर श्रधिक जोर दिया सया । 


५ ( 111 ) स्थविरवाद का श्रादशं शर्त प्राप्ति था प्रर महायानी भादरं 
भ च्तत्व ह्‌ गया । तथा अ्र्टाङ्किकमार्गं के स्थान पर वोधिसत्वचर्यका 
विकासि ह्ुश्रा 1 
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हीनयान शरीर महायान के बीच यह सामान्य श्रन्तर हमने देखा । भ्रव 
हेम बौद्धदशंन के मुख्य सिद्धान्तो का विकासात्मक श्राधार पर श्रष्ययन 
करेगे | भ्रौर यह्‌ देखेगे कि भ्रार्यंदेव का उस विकास मे क्या योगदान रहा । 
यहा हम यह्‌ भौ देखने का प्रयत्न करेगे किं बौद्धेतर, विशेषतः जेन, साहित्य 
मे बौद्ध सिद्धान्तो को किस रूप मे प्रस्तुत किया गयादहु। 


बौद्ध दर्शन का प्रारम्म विभिन्न धर्भो की समालोचना करते हुए मानव 
को नंतिक भूमिका पर प्रस्तुत करने से हुप्रा हौ । यहा कुशल-श्रकूशल कर्मो कौ 
व्याख्या तथा साक्लेशिक श्रौर व्यावदानिक धर्मो का प्रस्तुतीकरणा क्रिया गया । 
धर्मं की इस कुशल-प्रकुशलमयी कर्मो की व्याख्यां के सन्दभं मे श्रनात्मवाद 
को उपस्थित किया गया। इसके बाद सब कुछ क्षरिक दहै, कुछ मी स्थायी 
नही, यह सिद्धान्त रखा गया । तदनन्तर क्षणभङ्खर तत्वो को श्रधीत्य- 
समुत्पन्न मानकर संस्कृत धर्मो के साथ हेतु-पत्ययजम्य प्रतीत्मसमुत्पन्न माना 
गयां । बौददर्णशनकी दष्टिमे संसार मे रूप, शन्द, गन्व, रस श्रौर स्पृष्टव्य 
स्वरूप भ्रायतन श्रौर वेदना, संज्ञाव संस्कार स्वरूप विज्ञान ये दो मृलतक्त 
है जिनमे मूलतः श्रत्मा जैसा कोई स्थायी क्रियाशोल ततव विद्यमान नही । 
शेरवात्स्की के श्रनुसार यह्‌ सम्पुर्ण मतवाद चार भ्रायंसत्यो मे विभाजित है (१) 
जीवन एकं श्रशान्त संघर्ष है, (२) उसकी उत्पत्ति पराप पर्ण वासनाभ्रो से होती है, 
(३) चिरन्तन शन्ति ही चरम श्रमीष्ट है, श्रौर (४) एकं देता मार्गं है जहां 
जीवन के निर्माण मे सहायक समस्त संस्कार क्रमणः लु हो जाते टै। घर्मचक्र 
के प्रथम प्रवर्तन का यही उदेश्य हैः । श्रत्‌ - प्राप्ति एवं व्यक्तिगत निर्वाण को 
उपलन्धि को इस काल मे चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया । 


द्विदीयकाल्ञ मे भौढधर्म बहृत्त्ववाद से हटकर मौलिक एकत्वाद कौ भरोर 
परिवर्तित हृभ्रा । श्रारम्मिक वादों को सनात्मवाद श्रथवा निःस्वंभाववाद 
( पुद्गलशुन्यता } नाम दिया गया जबकि बोद्ध दर्शन को नंरात्म्यवाद से 
सम्पृक्तं क्रिया गया । पुरातन बौद्ध दशंन मे सभौ धर्मं परस्पर श्रपक्ष्य भ्रौर 
वास्तविकं है जबकि नवीन बौद्ध दशन में समस्तं धर्मं परस्पर श्रपेक्ष्य न 
होने के शरण अवास्तविक है । य्ह वास्तविक हितुवाद का सर्वथा निराकरण 
किया गया है। श्रनुभरूत वास्तविकता का स्वंथा प्रतिवादन कर उसे भ्रायंस्तस्य 
क स्थान पर संवृतिसत्य भ्रौर परमार्थस्य के हूय मेँ विभाजित कर दिया गया । 
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इसके बाद श्रारम्मिक बौद्ध दशंनमे जिन धर्मों को केवल निर्वाण मैः प्रसुप्त 
भ्रौर साधारण जीवनमें सक्रिय माना गयाथा, र्हं चिरग्रसु्त श्रौर उनकी 
सक्रियता को मात्र भ्रमात्मक प्रतीति माना गया । 


हीनयान के श्रादशं को स्वार्थपरक बताकर वंयक्तिक मुक्ति के स्थान पर 
भ्रखिल भारि जगत की मुक्ति की परिकल्पना, पारमिता व॒ महाकर्णा के 
भ्रम्यासुपुवंक घमंकायकी स्थापनाकी पष्ठभूमिमें भ्रमला प्रज्ञाके स्थान पर 
प्रज्ञापारमिताकेलरूपमे ज्ञानकाय का समीकरण, बुद्ध के मानवीय व्यक्तित्व 
के स्थान पर उनके सम्मोग कायकेरूपमे ईश्वर कल्पना, परन्तुजगत्सृष्टा के 
रूप मे नही, एकत्ववाद की प्रतिस्थापना, तातरिक संस्कारो का उहण व मूति- 
पुजा का प्रचलन, तथा श्युन्यवाद का स्थापन ये विशेषतायं इस काल की रही । 


बौद्धदर्शन के तृतीयकाल् कौ विशेषता-स्यायशाख में गहन श्रसिरचि 
से स्पष्ट इई । फलस्वरूप इसमे स्वसंवेदना की वैधता की स्वीकृति, प्रत्येक 
भ्रस्तित्व की मानसिक कल्पनात्मक स्वीकृति श्रौर बौद्धधर्म का श्रादर्शवादी 
रूप, ईश्वर-बृद्धि के स्थान पर ॒श्रालय-विक्ञान को एवं ईश्वरेच्छा के स्थान पर ` 
भ्रनादिवासना को स्थापित किया गयाः | 


जन साहित्य मेँ बौद्ध्शन के उक्त तीनो कालो के रूप दिलाई दे 
जाति है) जंनाचार्यो ने बौद्ध दर्णन की शाखाभ्रो कौ स्थुलतः चार भागो 
मे विभाजित किया है-रवैभाषिक श्रौर सौत्रान्तिक तथा योगाचार भौर 
माध्यभिक । प्रथम दौ शाखाये हीनयान से सम्ब है प्रौर बादकीदौ 
शाखायें महायानी है। | 


0 1 


वेभाषिक के भ्रनुसार जसा श्रभ्यन्तर ज्ञान प्रतीत होता है, वसा 
ही बाह्य पदाथं भी सत्‌ है, क्योकि बाह्य पदार्थं की शुद्धि के बिना ज्ञान 
मात्र से खान-पान, श्रहए-त्याग इत्यादि ग्यवहार वही हो सकता सौजा- 
न्विकिंका मत है कि बाह्य पदार्थं है श्रवश्य परस्तु वे श्रतीन्दरियहै। 
वेभाषिकं खण्डन करते है कि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्षज्ञानगम्य नही क्योक्रि 
क्षणिक होने के कारणं उनका इन्द्रिय - सम्पर्क होते ही प्रत्यक्षज्ञान की 
उत्ति होने के पर्न हीवे नष्ट हौ जतिदहै। इस स््थित्तिमे वे प्रत्यक्ष 
ज्ञानगम्य नहीं हो सक्ते। वे तो नान कै संवेदव प्रर कल्पनीय प्रधवा 
, भ्रनुमेय होति है! योग्राचार के श्रनुषार बाष्यपदार्थं जसो कोई बस्तु 
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नही, क्योकि उपलब्धि के समकालमेंही वे हष्टिगोवार होति है । उपनन्धि 
बिना कोई भी पदाथं नही दिखाई देता । भ्रतः विज्ञान मा्रही सत्‌ हैभ्रौर 
ष्ट ्रथं उसका प्राकार मत्र है) योगाचार मत ज्ञानको साकार मानता 
दै । माध्यमिक सम्प्रदायो यह मानते है कि एक मात्र शुद्ध, स्वच्छ, 
निराकर ज्ञान हीसत्‌ है प्रौर सभी हश्यमान्‌ साकार ज्ञान एवं बाह्य 


पदां भ्रसत्‌ है । क्योकि उनके सत्‌ होने मे ्तेक विरोध, श्रीर श्रनुप- 
पत्तिया है-- 


भर्थो ज्ञान समन्वितो मतिमता वेभाषिकेणोच्यते, 

प्रत्यक्षो न हि बाह्य वस्तु विसरः सूत्रान्तिकराक्चित्ता ॥ 
योगाचारमतानु गैरमिहिता साकार्बरद्धिः पररा, 

मन्यन्ते वतु मध्यमाः कृतधियः स्वच्छा परां संविदम्‌ ॥ 


बोद्धदर्शन के विकास का चतुथंकाल है तान्विक साधना का बढाव । 
इस काल मे बौद्धविचारो का उतना ध्रधिक विकास नही हृभा जितना 
भ्रधिक बौद्ध श्राचार का। तान्तिक विचार घाराभ्रपनौ चरमं स्थिति पर 
इसी काल मे पहुंची । बोद्धधमं का यहु चरम विकास एक भ्रष्ट ख मे 
सामने आया भ्रौर यही रूप उसके हस का प्रमुख कारण बनं गया। 
अतएव बौद्धधर्म के ह.स को पृथक्‌ काल निर्षारित नकर इपी मे उसे गभित मान 
लिया गथा । 


-2 बौद्धदशंन के प्रमुखतत्तव रौर उनके व्याख्या 
१. अन्याढ़ृततावाद्‌ 


बुद्ध कालीन समाजं धार्मिक क्रान्ति के कगारों पर था । प्रचीन परस्पराभ्रो 
से उन्परक्त होकर चिन्तन करने का उसने बीड़ा उठालिया था! बुद्धभ्रौर 
महावीर का पथदर्णन यज्ञवाद की श्राधारशिला से विद्रोह करने की ग्रोर तिशेष 
था जिसे समाज ते सहर्षं स्वीकार कर लिया धा । 


#। 
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बुद्धकालीन समाज कौ एक विशेष प्रवृत्ति थी कि वहु तीर्थंकर, वम॑प्रव्तक 
म्रथवा धर्मोपदेशक से भ्राता, ईश्वर भ्रौर लोक केः सन्दभं मे प्रष्न पकर स्पष्ट 
उत्तर चाहता धा । भगवाचु बुद्ध को ठेते भ्रनेक प्रसंगो का सामना करना पड़ा । 
विधेयात्मकं भ्रथवां निषेवात्मक रूप से उन प्रश्नो का क्षमाधानर प्रस्तुत कर उन 
प्रसंगो मे श्रौर श्रधिक उलभना इ था । भ्रौर फिर ठेसे प्रश्नो का उपयोग 
भी कोई विरोष ्रधिक नही था । श्रतएव भगवा बुद्ध ने उनका कोई उत्तरनः 
देना ही उचित समश्ा१ श्रौर कहा कि तकं की कस्तौीटी पर कसकर ही मेरे 


वचनो का मत्याद्न किया जाय । 


रसे उक्त प्रो को भगवान्‌ बुद्ध ने श्रव्याकरत्त कहा है । इन श्रव्याङ्ृत प्रो 
की ख्य मलतः दस है-- 


( १ ) सस्सतो लोको, ( > ) श्रसस्स्तो लोका, (३) श्रन्तवा लोको, 
( ४ ) श्रनन्तवा लोको, ५) तं ङीव तं सरीरं, { ६) भ्रञ्जं जीवं श्रज्ञं सरीर, 
( ७) होति तथागतो परं मरणा, ६८) न होती तथागतो पर मरणा, 
(£) होतिचनं च होति तथागतो परं मरणा भ्रौर (१०) नेव होति 
न न होति तथागतो परं मर्यः । महायानी साहिल ॐ रनकी संख्या चौदह 
बतायी मई है) वहां लोक के सन्द्भं मे चारके स्थान पर श्राठ प्रश्न 
उपस्थित किणि गये है*। शाश्वतव।द, श्रशाष्वतवाद श्रौर उन्डेदवाद 
से बते के लिए ही भ्रन्याक्ृत प्रष्नोकी स्थापना की गई थ| 


एक श्नय भ्रकार चे भौ बुद्ध ने प्रश्नो को समाधानित करने का 
मागं स्लाजृ श्रौर वहु मार्गं चार प्रकार का बताया--(१) एकस वाकरणेय, 


रिप अ 





१. नहिं, पोहुपाद, भ्रत्थसुत, न षम्म पौल, नादि बह्मचरियकं, 
न॒ निन्बिदाय न विरागाय, न निरोधाय, न उपसमाय, न इभिञ्जार, न 
न सम्बध, त निन्बानाय संवत्तति तस्मा तं मय अव्याम्तं दी, ६.३.१६ 


२, ताण्न्छेदाच्च निकषात्‌ सुवशांमिव परिडिनः , 
एसोक्ष्य भिक्षवो ग्राहय मद्वचो = तु र्भरवात्‌ ।। सानसारसमुज्चय, ३१ 
३. दी. & ३. १६ 
४, दि बोधिसत्व ङक्ट्रिन इनं बुद्धिस्ट संस्कत लिटरेचर, पृ, १३६. 
५. मञ्िमनिकाय, अरलसट्पमसुत्त 


( ८५ ) 


{२ पिपुच्छा वाकरणीय, (३) उापनोय, श्रौर (४) विभजञ वाकरणोय?। 
इस श्राधार पर उन्होने विभजवादिनुं भी श्रपने श्रापको कह दिया इसी 
प्रकार बुद्ध ने श्रनेकाशिरु श्राधार प्र भी प्रश्नो का उत्तर दिया है 
- ₹ श्रनेकंसिका पि मया भस्मा देसिता पञ्जत्ता )*। सम्भव है, उत्तर देने 
केदो प्रकार रहै हो-एकांशिक श्रौर प्रनकांशिक । भ्रन्तिमि तीन भेद 
भ्रनेकशिक्के होगे । 


भगवानु बुद्ध कां यहु बौद्धिक चिन्तन दार्शनिक क्षे मे 
नितान्त व्यावहारिक था । श्राचार कषेत्रम इसी चिन्तन को उन्होने 
मञ्सिम परिषदा" के खूप मे प्रयुवत किया । विचार श्रौर श्राचार 
क्षे्न मे उक्त दोनो सिद्धान्तो ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्न की । समूचा 
बौद्ध साहित्य इसका प्रमाण है; उसमे परमां तत्तत को वाचाऽवाच्यमूः 
श्रौर श्रनक्षर धर्मश्रुति कहा गया है । चद्धकौति ने इसी परमार्थं को 
श्रर्याण तुष्णीभावः' लिखा हैः श्रौर लकावतार नेतो तथागत को सदव 
मौन बतादिया दहै, 


तथागत का श्रव्या्रृतत्तावाद निः सन्देह विवादग्रस्त दार्शनिक प्रश्नों 
से दूर रहकर श्रष्याल्तिक चिरन्तन शान्ति की प्राप्षिकी दृष्टि जे 
महत्वपुरं था । परन्तु उत्तर काल मे उनका मौन भंग कर दिया गया 
भौर मूल बौद्ध सिद्धान्तो को सपयानुकरुल विकसित, परिवतित एवं प्रिव धित 
स्वरूप मे उपस्थित किया गया । 


2. भ्रायेसत्य 


भ्रार्मेसत्य बौद्ध चिन्तन कौ मुल भूभिकादै) इमी क्ले प्राति हो जामे 
पर ही गौतमको वृद्ध श्रौर सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहा गया।* ब्रार्थसत्यो की 
ज्ञान-पास्निं के बाद सावके श्रष्टम जन्म ग्रहण नही करता । उस 





१. एकसव चनं एकं विमज्खचनापरे । 
ततिय पटिपुच्छेथ्य, चतुत्थं पन ठपएये । भ्रगृत्तर. ४५२ 

२. दी, ६.४.१६ ३. माध्यमिक वृत्ति, पृ. ५६ 

४, चिसुद्धिमग्ग, १६. २१. ७, २६ 





( =६ ) 


साधक को संघ का उत्तम रल ( रतनं पशणीतं ) कहा गया है 1 दर्शन 
प्रापि के साथ-साथ उसके तीन संयोजन ( बन्धन ) नष्ट हो जते है- 
सत्काय इष्टि ( नित्य श्रात्माका विश्वास ), विचिकित्सा ( संशय ) तथा 
शोलव्रतपरामशं ( विवि प्रकारकं व्रतो के कमं काण्ड से चित्तशुद्धि 
को प्रति मे विश्वास) वह चार दुर्गतियो श्रौर छः धोर पापों 
से निपुक्त हौ जाता है१। 
प्रार्मसत्यो की संख्या भ०्वृद्ध ने चार बताई है--दुःखसत्य, दुःख 
समुदयसत्य, दुःखनिरोध सस्य श्रौर दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य। ये 
सत्य किसी से प्रच्छन नही है । नामरूप दु"खात्मक है । समूचा सांसारिक जीवन 
दुःखमय है । जन्म से मरण तक कहौ भी सुख नही । सम्पत्तिश्रादि का जो 
सुख है भी, वह मत्र सुखाभास है । रेदिक, जैन श्रौर बौद्ध साहित्य मे 
लगमग स्मान सूप से दुःख के सन्दभं मे विचार किया गया है । दुःख 
सम्रुदय मे दुख की उत्पत्तिके कारण बताये गये है) मख्य कारणहै 
तृष्णा । उ सके तीन भेद है-कामतृष्णा, मवनृष्णा, भ्रौर विभवतृष्णा } इसके 
भ्रन्तर्गत भ्रतीत्य-समुत्पाद श्रथवा निदान को परिगणित किया गया है । विभञ्य- 
वादी परस्परा मे भवतृष्णा को समदय श्रौर शेष श्रन्य तृष्णाश्रो को सास्रव हेतु 
माना गया है । दुःखनिरोधसत्य मे तृष्णा का पूर्णतः नाश भ्रीर भिर्वाण की 
प्राप्ति का उल्लेख है । विभज्यवादौ मात्र तृष्णा कै क्षय को निरोषसत्य मानते है 
भ्रौर शेष क्षयो को केवल निरोधात्मक स्वीकार करते है। चतुथं सत्यमे दुख 
निरोष श्रथवा नि्वशि-परात्ति का मार्ग निर्ष्टटै। इसके श्रन्तर्गत शमथ श्रौर 
विपश्यना तथा बौधिपाक्षिक धमी का परिगणन होता है । श्रा्यसस्य के विकास 
का यह द्वितीत चरण ह । 
२. बोधिपाक्तिके घर्मं -भ. बुद्ध ने श्रपने परिनिर्वाण के समय भिक्षभ्रो 
से निर्वपण का साक्षत्कार करने के लिए बोधिपक्षीय घर्मो का पालन 
करना श्रवश्यक बताया था । ये धर्म संख्या मे सेतीस हैः | 


१. चार स्मरति स्थान--साधक को काय, वेदना, चित्त श्रौर धर्म 
मे श्रनुपश्यना करनी चाहिए । पालि साहित्य मे कहा गया है कि 
मिष्यु को “सतो सम्पजानो समाहितो होना चाहिए*) इसका तात्पर्यं है 
किं भियं भपने प्रत्येक कायं में सजग रहै । 





१. सृत्तनिपात, २.१.५१०. २. वही, ३-८. घम्मच क्कपवत्तन सुत्त, (संयुत्त.) 
३, दघनिकाय, महापरिनिन्नाणसुत्त ४ इतिवृत्तक, जागरियसुत्त । 


( ७ ) 


२. चार सम्यक्‌ प्रधान-सत्यको प्राति के लिए प्रयत्न करना) 
(,) श्रनुत्पन्च श्रकुशल धर्मो की श्रनुत्पत्ति के लिए सम्यक्‌ प्रथत करना, 
(1) उत्पन्न श्रकूशल धर्मो के विनाश के लिए प्रयल करना, ( 11) भनुत्पत् 
कुशल धर्मो की प्रापि के लिए उत्तरोत्तर प्रयत करना, श्रौर ( ए) उत्पन्न 
कुशल धर्मो की स्थिति के लिप प्रयत्न करना 1 


२. चार ऋद्धिपाद--छन्द, वीर्य, चित्त भ्रौर विमशं । 


छ. पाच इन्द्रियां-त्रद्य, वीर्यं, स्मृति, समाधि, श्रौर प्रज्ञा । इन्हे ्राध्या- 
त्मिक विकास की सोपान मानी जा सकती है। 


५. पांच बल--उक्त पांचो हौ बल है। श्रगुत्तर निकाय मे स्मृति, 
ही, श्रपत्राप्य, वी्थं श्रौरभ्रज्ञा को पंचबल कहा गयादहै । क्रद्धा एवं 
समाधि को जोड़कर सात बल भी उल्लिखित है । 


६. सात वोध्यंग- स्मृति, घर्म-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रकषन्धि, समाधि, 
तथा उपेक्षा सम्बोधि प्रािमे सहायक है । पाच नीवरणो° के प्रतिकार के लिए 
इनकी विशेष उपयोगिता है । 


७. आयं ्ष्टाङ्किक मार्ग--सम्यक्‌ हष्ट, संकल्प, वाणी, कर्मान्त, भ्राजीव, 
व्यायाम, स्मृति श्रौर समाधि ! ये श्राठो सम्यक्‌ मार्गं प्रज्ञा, शौलश्रौर समाधि 
स्कन्धो मे विभाजित है प्रथम तीन प्रज्ञा स्कन्ध मे, चतुथं रौर परञ्वम 
शील स्कन्ध मे तथा शेष समाधि स्कन्ध मे अ्रन्तभूत है। 


संयुत्त निकाय मे इन बोविपक्षीय धर्मो का उक्त क्रम नही मिलता । 
वहा श्रष्टाङ्धिक मार्गं का उल्लेख सवं भ्रथम क्या गया है । श्रीमती 
रिज डविद्स नै श्ष्टाङ्धिक मागं को बुद्ध की मूल देशना का भ्रंग मना 
हैर । परन्तु डँ. पारंडेय ने भ्रेगुत्तर निकाय के श्रष्टक निपात मे तथा 
दीधनिकाय क संगीत सुत्त मे उनका उल्लेख न होने से इसं मान्यता पर 
प्रश्न चिन्ह खडा कर दिया है>। किन्तु इतनेसेही भ््टङ्धिक मागं को 
मूल देशना से बहिरभूत नही किया जां सक्ता । तथ्य यह्‌ है कि चकि उसका 
्रन्तर्भाव श्रायंसत्य के श्रन्तर्गत हभा है श्रतः उक्त स्थानो पर उसका 


[क 


१. कामच्छन्द, श्रभिध्या व्यायाद, स्त्माननृद्ध, श्रौद्धत्य-कौकृत्य, एवं विचिकित्सा } 
२. शाक्य, पृ. ८६. ३. बौद्धधमं के विकास का इतिहास, पृ. ११७ 





७ 


परिगणन श्रावश्यक नही था। धम्मपदमें इसी को निर्वाण प्रापिका मगौ 
कहा द, श्रन्य को नही १। इस स्थितिमे श्रष्टाङ्किक मार्गं को धमंदेशना का 
मूल भाग स्वीकार करने मे कोई श्रापत्ति नही होनी चिए । पालि साह्य मे 
प्रायः श्रष्टङ्खिक मार्ग के त्रम पर विशेष ध्यान नही दिया गयां। 


सम्मव है इसका क,रण उसकी श्रधिकाधिक लोकप्रियता श्रौर उपयोगिता 
रही हो) 


[| 


३. भ्रनात्मव्‌।द ग्रधवा निरत्पवाम 

निरात्मनाद बुद्ध कः एक सफल तरास्तिकारी प्रयोग दै) जिस युगं 
मे भ्रात्मा रादि के स्तत्वं श्रथवा नास्तित्वं के सन्द्भं मे व्यक्तित्व 
को परखा जाता था उस युग मे एेसे अवलन्त प्रणो पर मौन हो 
जना भ्रथवा श्रनत्त कहकर उसका विष्लेषण करना निश्चित ही एक 
नया चिन्तन था! तीधिक प्रात्मवाद को लेकर परस्पर भ्रवगुरिठ्त मरौर 
विवार प्रस्त होरहे ये! तथा सारा जन समुदाय भी उनके इस बौद्धिक कृलह्‌ 
से संत्रस्त भ्रौर विपथग्रमी होर्हा था) इस कटुता जन्य परिस्थिति 
का सूक्ष्मन्विक्षण कर बुद्ध ने प्रासा की स्व्रथम यह्‌ च्याद्याकौ करि 
चकि यह्‌ समचा जगत श्रित्य, भयावह श्रौर दुखकारी है भ्रत्एव 
इसे श्रनात्म ( श्रपनः नही है ) मानो। ज्ञान-प्रा्षि का यही साधन 
है. । भ्रज्त्तचन्ती, अ्रज्मत्तं मु, श्रनुधुल्जण्य, ्रत्तकाम, प्रत्तानं मेते 
पयाथ, श्रन्धकरारेण श्रोनद्धा पदौपं न॒ गवेस्सथ, प्रत्तदीपए विहरथ रादि 
उपदेशो मे बुद्ध ने यही उपदेश दिया है। इसके वाद भ्रत्तभाव की 
परवतो व्याख्या श्र माव भी है जिसका परित्याग निर्वाणोन्मुख भिक्खु 
के लिए श्रपरिहायं बताया गयाहै। इन उद्धग्णो से यह स्पष्ट हे कि 
वृद्ध ने संसार से वैराग्य जागृत करने कै लिए दुक्खसमुदयनिरोध 
को भावना से श्रनात्मवाद की स्थापना की थी। इसीलिए दु खसमुदय 
का मूल कारफ व्रष्णा का निरोध हो जाने से प्रतिसंस्या ज्ञान कीं 
उत्पत्ति बतयो है) ५ स्कन्ध, १२ श्रायतन, रौर १८ धातु इन ३६ धर्मो 








१. एेसो व मग्गो तत्थज्ो दस्सनस्स॒वियुद्धियां ""“" "` ` ` २०. २-३ 

२, दीघनिकाम-्रह्मनाल सुत्त, सामञ्जफलसुतत श्रादि, सुयगंडग, प्रथम श्रष्याय । 
३. भ्रनिच्वतो दुक्खतो भ्रनत्ततो मनसिकरोतो माणा उप्पजजति पटि` 
सम्मिदामम्ग, २, १००- १०१. 

४. उदग्न, ४,१ 


( ८६ ) 


को तथागत ने श्रनात्मा माना श्रौर उनसे भ्रासक्ति तथामोहच्छन्नता को दुर 
करने का श्रादेण दिया है । श्रनात्मवाद के विकास का यह प्रथम चरणं है। 


जन समुदाय को प्रस्मिवाद की श्रोर से विभुखकर भगवानु बुद्ध 
कासे व्यावहारिक दृष्टि्निण की भ्रोर भ्राकषित करते का यहु सफल 
प्रयत था। मूलतः व्रिवःदास्पद श्रीर श्रप्रत्यक्ष वस्तु के भ्रस्तित्व के 
प्रति व्यवित कै इस श्रात्मास्तित्वाद को उसके दुराग्रह का प्रतीकं बनाया 
गया । जनता क, मेश्चः श्राकषित करने कभी यह्‌ षलाध्य उपाय था 
करि मुलश्रूत समस्या के श्रनूमण्त अस्य ब्राह्या पक्ष को तटस्थ भाव से 
श्रवलोकन कराया जाय एवं श्रहश्य पदाथं की शोर परम्परागत बेवी 
दष्ट को आकममोरकर श्रपनी श्रौर उसे खीच लिया जाय! इसी दष्ट 
से भगवानु बुद्ध ने श्रात्मवादे की जडो को हिलाकर उससे समत्व बुद्धि 
को हटाने का सचिन्तिनि श्रमिमत व्यक्त क्रिया । बुद्ध ते इमके परिपोष 
के लिए यहा तक कहु दिया कि "जो यहु मानता दै कि यह्‌ मेय 
ग्रामा श्रनुमव कर्ता दहै, श्रनुमवगसम्य दहै, दुष्कर्मा का फलभोक्ता 
है, नित्य, धु, शाश्वत तथा श्रपरिवर्तनशील है, यह उसका त्रानघमं 
है ( श्रयं भिक्खवे, केवलो परिपूरो बालघस्मो )* । श्रपते विषय को भ्रौर 
ग्रधिक स्पष्ट करने कफे लिए उन्होने श्रनैक श्राक्रषफ उपमायें भी प्रस्तुत 
को है । उदाह्रणा्थ-हे पोदुपाद ! जो व्यित जनपदे कल्याणी को तौ चाहता 
है पर उसके ख्प्‌, रग, वर्णा कद, निवास, नाम प्रादि को नही 
जानता, उसका 'बाचरण जिस प्रकार प्रभाव रहित श्रौर उपहामास्पद है 
उसो प्रकार श्रात्मा के गुण धर्मं से श्रपरिचित यज्ञ यागादि करने वा 
व्यविति का कथन भी निन्दास्पद होता है] रतः परिपृरं जानकारी के 
-विना किसी पदार्थं के विषय मे कहना उचित नही । 


दून उपमाश्नो भ्नादि के विष्तैषणं से यह्‌ कान समष्टं, जाती 
है कि वद्ध ने श्रात्मा के स्वरूप से परिचित हो ५. के बाद ही 
उसके विषय मे अ्रपना मत व्यक्त करने का उपदेश दिया थ, यह्‌ 


कथन इससे श्रौर प्रमारित हो जाता दहै जब ते तथागत ( प्रात्मा) 
के श्रस्तित्व, श्रनस्तित्व, जन्म-मरण श्रादि को भनकांशिक चमं कहत दे। 
व 
१. सच््िमनिकाम, ३,५.६ २, मञ्भिमनिकाय, १,१,२्‌ 
३. दीघनिकाय, पोटुपादसुत्त 


( ६० ) 


साथ हौ यह भो कहते है क्रि यह मान्यता न सार्थक है, न धर्म॑ 
उपयोगी है, न निर्वेद के लिए हैश्रौरन वैराग्यके लिए है । भ्रपरिचित 
स्थिति के ये स्ब परिणाम है। बुद्ध द्वारा पुनर्जन्म श्रौर कम॑ं॑की- 
स्थिति स्वीकार कयि जाने से श्रात्मा की श्रसत्‌ स्थिति स्वतः कमजोर 
हो जाती है 1 भ्रनात्मवाद के विकास का यह द्वितीय चस्णहै। 


उक्त कथनों से यह्‌ तथ्य निकलता है कि भगवानु बुद्ध ने भ्रात्मा 
के श्रस्तित्व को मूलतः श्रस्वीकार नही किया था प्रत्युत श्रनासक्त भाव 
को उदक्त करने के निमित्त श्रनत्त भ्रथवा श्रनात्म शब्द का प्रयोग किया 
था। इस लक्ष्य मे श्रौर दृढता लाने के लिए उम्होने भ्रव्याकृतता एवं 
मज्िमा पटिपदा कौ श्राधार पर भ्राता के अस्तित्व कोन तो स्वीक्रार 
किया था प्रौर न ही उसका प्रतिषेध किया था १) शाशवतवाद श्रौर 
उच्छेदवाद से द्र रहकर श्रास्मा का यह्‌ चिन्तन श्रमण संस्कृति की 
परम्परा के विपरीत नही था। 


इसकं बाद का विकास रहा भ्रात्मा के श्रस्तित्व को व्यावहारिक 
दष्टिकोण से तो स्वीकार करना परन्तु पारमार्थिकं दष्ठिकोण से उसका 
निषे करना । पोद्रुपादसे बुद्ध ने यही विचार व्यक्त किया । श्रनत्तलक्खणा 
सुत्त ° मे ्रादमा को पञ्चस्कन्ध ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार भौर विज्ञान ) 
स्वरूप माना । सथुत्तनिकाय मे पञ्चस्कन्धों कै समवायात्मक स्प को 
सम्प्रुतिशच्च की दृष्टि से श्रात्मा के भ्रस्तित्व को स्वीकार किया परन्तु 
परमत्थसन्च से उसको श्रस्तित्वहीन माना । श्र्थात्‌ प्रजञपि सत्‌ से उसका 
भ्रस्तित्व है श्रौर द्रव्यसत्‌ से उसका नास्तित्व है । इस सन्दभं मे मिलिन्दपञ्ट्‌ 
मे श्रीक राजा मिलिन्द ( मेनान्डर ) श्रौर नागसेन क्रासंवाद भी हृष्टव्य 
है। यहां नागत्तेनं ने श्रनात्मवाद को पुदुगल नंरात्म्य के रूप मे प्रस्तुत 
किया है -परम्थतो पनेत्थ पृम्गलो नृपलम्मति | व्छपुत्रीय भी इसी 
प्रकार पुरदृगलवादी रहै । उनकी हृष्टि सेभ्रात्मा पुद्गल स्कन्यो सेन भिश्च है 


पि 
॥ 





पिया नयनाय निनयति का ेणानोयानयन्नाायकगयनममोणिकमड मणी) 
प 


१. सयृत्त. ( रो. ) भा. ४, पृ. ४००; सृत्तनिपात का श्रटुकवग्ग. 
२. दीघनिकाय, पोदुपादसृत्त, ३. विनय पिटक, महावग्ग 
४. यथा हि श्रगस्तंभारा होति सदौ रथो इति । 
एव खन्धेसु सनत्तेयु होति सत्तो ति सम्मति ॥ मििन्दपञ्ह, 
पञ्चम लक्खरापुत्त. 


( ६१ ) 


ग्रीर न श्रभिन्न है) यदि भिन्न श्रथवां भ्रभिन्न होता तो शश्वतवाद श्रौरः 
उच्छेदवाद का प्रसंग उपस्थित होता । परन्तु यह सिद्धान्त सर्वमान्य नही 
हो सका। पुद्गलवादी श्रात्मवाद की स्वीकृति को धर्मीशृन्य धमं के साधं 
संगत नही कर सके । श्रनार्मवाद के विकास का यह तृतीय चरण है । 


बौदढधमं मे श्रात्मा के स्थान पर सन्तानः शब्द का भीं प्रयोग मिलता 
है । यह सन्तान चित्तं च॑तसिक धर्मा से उत्पन्न होकर श्राति चामक 
संस्कार विशेष से परस्पर सम्बद्ध हो जाता है। नागसेन ने एवे महाकवि 
प्रश्वघोष^ ने इसे दीपशिखाः के उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयल 
किया है) पुनर्जन्म के प्रश्न का समधान भौ इस हृष्टास्त से किया 
गया है । श्रनात्मवाद के स्थान पर निरात्मवाद शब्द काजन्मभी इमी काल 
कीदेन है । इस सिद्धान्त के विकास का यह चतुथं चरण हे । 


पञ्चस्कन्ध वाद श्रथवा सन्तत्िवाद की स्थापना करने पर श्रनैक 
प्रश्न चिन्ह खड़े हुए । स्थिर श्रत्मा के श्रभाव मे कर्मफल का कर्तत्व, 
भोवतृत्व, जन्मान्तरग्राहित्व, जातिस्मर्ण श्रादि का होना क्या, कटा भौर 
कंसे बनेगा? ये गृढ एवं स्वाभाविक प्रश्न बौद्धधर्म के श्रनात्मवाद 
भ्रथव। निरात्मवाद को भ्रौर भी जटिल बना देते है । प्रतीस्यसमुलाद 
ग्रौर मध्यम प्रतिपदा के माध्यम से इन प्रश्नो का समाधान खोजने 
का प्रयत भरवष्य हुमा है परन्तु उसमे सन्तोषप्रद सफलता दिखाई नही देती । 


फलतः विज्ञानवाद की उस्पत्ति हई श्रौर उसने श्रलयविज्ञान 
क स्थापनाकर चिन्तसन्तत्ति को ही ससार का कारण मान लिया) 
ग्रात्मा के स्थान पर चित्त को स्थापना करने से निरात्मवाद के विपरीत 
उपस्थित प्रश्नो को समाधानित करने का पुनः प्रयत्न किया गया । कर्म 
ख विनिगंक्त होने पर चित्तमे सम्बोधि ल्प प्रातिम ज्ञान की उदसत्ति 
प्रौर तदनन्तर निर्वाणं की प्रक्षि स्वीकार कौ गई} चत्त की उम 
श्रवस्या को श्रनि्व॑ंचनीय कहा गया है । विकास का यह पड्न्वम चरण ई । 


के 


इस सन्दभं मे वसुबन्धु वात्सीयपत्रीय के पञ्चस्कन्धवाद का लश्डन 

करते है । उनका मत है किं यदि श्रात्मा समुदाय मात्र है, भावान्तर 
नही तो वह श्रात्मा नही है श्रौर यदि वह सांख्यो के पुरुष के समान 
है तौ उसका कोर प्रयोजन नही । यदि पुद्गल चश्षुविज्ञान से जानाः 
जाता है तो वह्‌ संज्ञा मात्र है, कस्तु सद्‌ नही | श्रौर चक्रि पुद्गल 





१. सौन्दरानन्द , १६.२८-२९ 


( €२ ) 


विज्ञान का भ्रालस्बन प्रप्यय नही, इसलिए उसका श्रस्तित्व भौ नही। 
श्रात्मा तो मात्र हेतु प्रत्यय जनित धमं है। वात्सीपुच्रीय का प्रश्न है 
कि इस श्रवस्थ। मे बुद्ध को सर्वज्ञ कंसे माना जायगा ? वसुबन्धु इसका 
उत्तर देते है कि सभी पदार्थो को जानने वाले के भ्र्थं मे हम बुद्ध 
को सर्वज्ञ नही मानते। बुद्ध तो ज्ञान की सन्तति विशेष क्रा सूचकं 
ड श्रौर वही स्वने है। वात्सीपूत्रीय पुनः प्रश्न करते है कि यदि ब्रवक्तव्य 
पुद्गल नही तो बुद्ध भगवानु श्रात्मा के भ्रस्तित्व के विषयमे विधेथात्मक 
ग्रथवा निषेधात्मक उत्तर स्पष्टतः क्यो नही देते? संसरण करने वाला 
कौन होगा ? जातिस्मरण श्रथवा प्रत्यभिज्ञान कसे होगा ? वसुबनचु इन 
सभी प्रश्नो के उत्तर के लिए सन्तानवाद का सहारा लेते है वौमाषिक 
सस्वभाववादी श्रौर बहुधम॑वादी है। वे किसी भी पदार्थं को शाश्वत 
नही मानते सन्तान से उनका तात्पर्य हूपी-ग्रू्पी स्कन्धो से है जो 
ग्रविच्छिन्नि करूप से एक सन्तान मे उत्तरोत्तर प्रवर्तमान होते 'है भ्रौर 
जिस सन्तान का पुवं हतु कर्म है। बीज-सन्तान कं परिणाम क श्रत्ि 
पहृष् क्षण से फल की उत्पत्ति होती है* । 

वसुबन्धु ने विंशतिका मे “चित्तमात्रं भो जिनपृत्रे यदुत तंधातुकम्‌” 
कहकर महायान मे त्रंघातुकं को विज्ञिमात्र स्वीकार क्रिया है} इससे 
बाह्यार्थं का प्रतिषेध हो जाता है। वस्तुतः श्रथं ्रसत्‌है। श्र्धं करूप 
मे दिखाई दने वाला यह विज्ञान ही है) शुभ्रानच्वाग ने धिशिका पर 
"एक सिद्धि" नाम को मौलिक टीका लिखीदहै। उसमे भी उन्होने श्रात्मश्राह्‌ 
ग्रौर घर्मग्रहुकी परीक्षाकीदहै। 

नागार्जुन की माध्यमिक कारिकां भ्रौर भरायेदेव का चतुःशतक तया 
इन दोनो पर चन्दरकोनि की टीकाये शुन्यवाद (माध्यमिक सम्प्रदाय) की प्रस्यापना 
करतीहै । उन्होने प्रात्मा के अतिषेध मे स्वतस्त्र प्रकरण लिखे है। 
माध्यमिक कारिका मे नागार्जुन ने यहु फलिताथं प्रस्तुत किया दै कि 
भगवान्‌ बुद्ध नेन श्रात्मा क। उपदेशं दिया श्रौर न भनात्मा का- 

ग्रासित्यपि भ्रज्ञयित मनात्मेत्यपि दशितम्‌ । 
बुद्धं तस्मि र चनाप्मा कश््विदित्यपि दशितम्‌ * ॥ 


अनात्मव्राद के विकास का यहु षष्ठ चरण दहै । 





-----~ ~ ~~ ~~~ ------- ~~~" *-- - ----- -------~----------"--------------- =-= 


१. बौद्धधर्म-दशंन, प २४३-२४६ 
२, माघ्यमिक कारिका, १४८.६ 


४ प्रतीत्थसमत्पाद 


प्रतीत्यसम्रुत्पाद ( पालि-पटिच्चसभरुप्पाद ) बौद्धधर्म श्रौर दर्शन कामलः 
सिद्धान्त है । इपकी गहनता, व्यापकता भ्रौर मक्षमा समृचे बौद्ध सहित्य 
मे ठृष्टव्य है । भगवानु बुद्ध ने ्रभिसम्बोधि प्रापि के प्रथम थाममें 
पूवं जन्मज्ञान, मध्यमयाम में दिव्य चक्षुत्व श्रौर श्रन्तिमि याम मे प्रतीत्यसमरुत्ाद 
का घेक्षात्कार कयः १, अनन्तर विभक्ति सुख के अ्नुभूत-काल की 
प्रन्तिमि रात्रि के प्रथम याम मे उन्हे “इसके होने से यह उन्न होता है, 
इसके उत्पन्न होने से यह्‌ उत्पन्न होता है” यह ज्ञान, मध्यमयम 
मे “इसके श्रसद्भाव से यह नही होता, इसके निर्ढ होने से यह 
निष्द्ध हो जाता है यहु श्रनुलोमात्मक श्रौर प्रति लोमात्मक प्रभि- 
ज्ञान उत्पनन हृश्रा थाः | इससे स्पष्ट है क्रि प्रतीत्यसमरत्याद का तात्पर्य 
है--क्(रण के सदुभाव मे उत्पत्ति श्रौर कारण के श्रसद्भाव मे उत्पत्ति 
का श्र॑भाव--दमरस्मि सति इदं होति, इमस्स उप्पादा इदं उप्पजजति, इमस्म 
श्रसति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्फतिः । 


प्रतीत्य ( प्रति ~+-इ गतौ>व्यप्‌ ) भ्र्थात्‌ कारण पूर्वक समभूत्पाद 
( उरि } होना प्रतीन्य समुत्पाद है--हेतु प्रत्यय सपिक्लो भावानापरुसादः 
प्रतीत्य सम॒त्पादम्थः | इसी प्रकार “पच्चय सामि पटिच्व समं सह च 
पच्चयुप्पन्नघस्मे उप्पादेतीति पटिच्च समुप्पादो” भी कहा ग्या है। 
भ्रस्मितु सति इदं भवति, भ्रस्योत्पादादयमुतय दयत इति इदं प्रत्ययार्थः प्रतीत्य 
समुत्पादार्थः" । इसे बौद्ध दर्शन का एक गम्भीर सिद्धान्त माना गया है।, 
भ्रमं बुद्ध ओर प्रतीत्यसमुदाद क एकाकारता से भी इस सिद्धान्तका 
वृहुत्व स्पष्ट हो जाता हं! 

कु विद्वान प्रतीत्यसमुत्पाद को बुद्ध की मूल देशना मे सम्मिलित 
नही करते) श्रदिर एवं फ़के ने इसे उत्तर कालीन प्रक्षिप्ताञ्च बताया 
है" जबकि ध्रीमतौ रिज डेविडस इसके प्रस्थापक का नाम कल्पित मानती हैः ।. 


„ विर्यं पिटक, महावर्म 

२ विनय पिटक, महावम्य, १.१.३६. विसू द्धिमग्ग, १७-६ ललितविस्तर, 
~पर, २ ९, इस सन्दर्भ मे प्रतीत्य समुत्पादका नाम नही है। परन्तु वहु 
उसके स्थान प्रर शृर्ग्तरनुपलम्भ तिर्वाण, शब्द दिया ग्या है) इसी से 
रष ३ कि यद" प्रतीत्यसमुत्पाद श्रौर निर्वाण को पृथक्‌ नही मता गया1 


३. मल्फिमनिकाय, ३.२. ४. माघ्यसिक इत्ति, पृ 
४, भ्रोरिजन्स श्राफ वुद्धिज्स, पृ. ४०६ ६. शाक्याज्‌ 





( ६४ ) 


परन्तु ये मत स्वीकार्यं नही हो सकते क्यौंकि तथागत ने सम्बोधिकाल मे इसका 
साक्षात्कार किया था । तदुपरान्त बुद्धने इसे मूल देशना मे सम्मिलित्तकर , 
चतुरार्यसत्य के भ्रन्तगन इसकी गना की थी श्रौर मञ्फिमपटिपदाकेनाम से 
इये परिचित कराया धा । 

बुद्ध का यहु प्रतीत्पसमुत्पाद शाश्वतवाद, श्रहतुवाद, विषमहेतुवाद, 
नियतिवाद, उच्छेदवाद, अरक्रियावाद, नास्तिकवाद श्रादि सिद्धान्तो के खण्डनं 
का प्रतीकदहै। हेतुश्रो पर निर्भरता, ईश्वर-निर्माण भ्रथवा भवितव्यता कों 
भ्रस्वीक्ृति एवं दुःख परम्परा का निरोध-प्रदशंन इस सिद्धान्त का मूल उद्देश्य 
था} “जो धमं ( पदार्थं ) है) उनकैदहेतुको तथाग्तने कहादहै भ्रौर उनके 
निरोध को भी उन्होने बताया है) महाश्रमण का यही मात है“ यहु कथन 
मतीत्य सभुस्पाद की सुन्दर व्यख्या उपस्थित करता है । यही इसका प्रथम चरण है । 


प्रतीत्यसमुलखाद मे परतन्त्रता दि्दशित है । माध्यमिको के शून्यता पक्ष 
का यह्‌ श्राधार स्तम्म रहाहै1 डंर पाण्डेय के अ्रनुसार प्रतीत्यसमुत्याद भ्रौर 
माध्यमा प्रतिपदा मे विवत॑वादका विकसित रूप देषा जाताहै) उनका यह्‌ 
भी मत है किं अ्रतीत्यसमुत्पाद का एक पारमार्थिक पक्ष है जो पुरषा्थंको 
सत्‌ भ्रौर भ्रसत्‌ से परे बताताहै श्रौर एक व्यवहारिक पक्षहै जो संसार 
मे कार्यकारण नियम का विशिष्ट प्रतिपादन करता है! इससे एक श्रोर यह्‌ 
विदित होता ह किदुःख का मृल कारण संसार को सत्‌ श्रथवा भ्रसत्‌ समभ 
लेना है । यही भ्रविद्यादहै। दूसरी भोर भ्रविद्या प्रस्त चित्त के लिए दुःखात्सक 
संसार चक्र निरन्तर कर्म, तृष्णा प्रादि का सहाया लेकर चलता रहता है ।२ 


तीत्यसमुत्पाद द्वादश निदानो प्रर श्राधारित है श्रविद्या, संस्कार, 
विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्थ, वेदना, तष्णा, उपादानं, भव, जाति, प्रौर 
जरा-मररा-शोक-परिदेव-दुःल-दौर्मनस्य-उपायाप् । उदान श्रौर विसुद्धिमग्ग मे 
भी इन्ही बारह कारणो-निदानो-का उल्लेख मिलता है 1 ये बारह निन 
शरनुलोम श्रौर परत्तिलोम के माध्यम से क्रमशः दुःखंसमद्य श्रीर द्रु खनिरोध 
का निरूपण करते है। इन भ्रंमों का निरूपण भ्रनेक प्रकार से मिलता है-- 








१. ये धम्मा हेतुप्पमवा हेतुं तेसं तथागतो श्राह्‌' । 
तेसं च यो निरोधो, एवं वादी महासमणो ॥ विनय० महवम्म ) 
ये किञ्चि समुदयधस्मं सञ्बं तं नि रोधधम्मे, वही 1 

२. बयैद्धधर्म के विकास का इतिहास, ¶9 दषः 


( ६५ ) 


कही संक्षिप्त श्रौर कही विस्तृत,१ कही एक से बरह>, कही, सात से बारह 
कही बारह से एक, कही श्राठ से एक, कटी तीन से बारह, श्रौर 
कही पांच सेश्राठ निदानं का वर्णन किया गयाहै। इन उद्धरणौ से 
रेस लगता है कि तथागत ने विभिन्न समयो मे दुःखोत्पत्तिकं कारणों को 
विविध रूप से प्रस्तुत कथि था श्रौर उन सभी उपवेशो मे से उक्त बारह्‌ निदानो 
को संकलित कर दिया गया । यह समृचा संकलन महानिदान सृत्तन्त मे 
उपलब्ध होता है । प्रतीत्यसपत्पाद के चिकरास का यह्‌ दहवितीय चर्ण है। 

प्रतोत्य समुत्पादवाद क भ्रं कं उद्वाटक मूलतः तीन सूत्र है-(१) इसके 
होने प्रर थह होता है ( भ्नस्मिन्‌ सति इदं होति), (र) कोई भी पदां 
यथाथं उद्पन्नत्व नही है, केवल प्रतीव्यसमुतन्नत्व होता है, श्रौर (३) समस्त 
घर्मं॒निर्व्यापार हते है) भ्र्थात्‌ समस्त संस्कृत पदार्थं हतु-प्रत्यय जनित 
होते है । 

हेतु वचन, श्रवयव, कारण, मूल का नामहैभ्रौर जो धर्मं जिस धर्म की 
स्थिति श्रथवा उत्पत्ति का कारक होता है वह्‌ उसका प्रत्यय कहा जाता है। 
प्रत्यय, हतु, कारश, निदान, सम्भव, प्रभव प्रादि शब्दश्रर्थसेएकटहै श्रौर 
व्यञ्जन से भिन्न है) स्थविरवाद मे (राग, द्वेष, श्रौर स्नेह) हेतु 
की श्रवस्थाश्रो को विकृत करते हैँ रौर प्रत्यय कौ धर्मं उत्पत्ति भ्रथवा निर्वृत्ति 
मँ उपकारक होता है । 

स्थविरवाद मे राग, देष भौर स्नेहं ये तीनदहेतु है जो चित्त की भ्रवस्थाभ्रो 
को विक्त करते है भ्रौर चौविस प्रत्यय है जो धर्म ॑की उत्पत्ति श्रथवा निवृत्तिमे 
उपकारक होते है । चौबीस प्रत्यय है-हेतु.्रारम्भण, प्रधिपति, श्रनन्तर, समनन्तर, 
सहजात, भ्रञ्जमच्ञ, निस्सय, उपनिस्सथ, पृरेजात, पच्छाजात, भ्रासेवन, 
कम्म, विपाक, श्राहार, इन्द्रिय, भान, मग्ग, सस्पयुत्त, भ्रत्थि, विगत, श्रौर 
शअविगत । सर्वास्तिवाद मे चार प्रत्यय ( भ्रालस्बन, समनन्तर, भ्रधिपत्ति, 
भ्रौर सहकारी ), छः हेतु ( कारण, सहम्‌ , सम्प्रयुक्त, सभाग. विपाक, श्रौर 
सर्वत्रग ), तथा चार फल ( निष्यन्द, पुरुषकार, भ्रषिपति, श्रौर विसंयोगफल ), 
स्वीकार किये गयेदहि) 





१. विसुद्धिमम्य, ० २३६६-६७ २. उदान श्रौर विसुद्धिमग, 
३. निदानस्मयुक्त, ६ - ४. निदानसंयुक्त प्रौर उदन 
५. बौद्धदर्शन तथा भ्रत्य मारतीय दर्शन, भाग १, पृ० ३६० 

६. विसुद्धिमग्भ, परिच्छेद १७ 


( ६६ ) 


बौद्धधर्म मे दुःख प्राप्ति का मूल कारण कर्म माना गयाहै, यद्यपि वहा 
धन्य कारणो का भी उल्ल मिलता है, जसे पित्त, श्लेष्म, वात, सन्निपात, 
ऋतु, श्रौर विषम ।* यहां मी प्रतीत्य-समृत्पाद का धनिष्ठ सम्बन्ध है । भव~ 
चक्र हेतु-प्रत्यय कै द्वादश निदानो पर श्रधारितदहै। इसका प्रघान कारण 
चतुरार्यसत्य सम्बन्धी श्रज्ञान ( भ्रविच्ा) है।* बौद्ध दर्शनमे भ्रविद्यासे 
बन्ध तथा विद्या से मोक्ष माना जाता है । अनित्य, भ्रनात्मक, प्रशुचि श्रौर दुःख 
रूप सभी पदार्थो को नित्य, सात्मक, शुचि, श्रौर सुखरूप मानना श्रविद्या 
है! इस श्रविच्या से रागादिक संस्कार उत्पन्न होते है \ संस्कार तीन प्रकार 
के दै--पुण्योपग ( शुम). श्रपुष्योपग ( श्रशुभ ) भौर भ्रानेज्ञयोपग ( श्रनुभय~ 
खूप ) । वस्तु की प्रतिविज्ञसिको विज्ञान क्हतेहै। इन संस्कारोके कारणः 
वस्तु मे इष्ट, श्रनिष्ट प्रतिविज्ञपि होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञान मं प्रत्यय 
भ्र्थात्‌ कारण माना जात्ताहै। इस विज्ञान से नाम भ्र्थात्‌ चार श्ररूपी स्कन्ध, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान, तथा सूप श्र्थात्‌ हूपरकन्ध-पुथिवी, जल, 
प्रचि, ्रौर वायु उत्पन्न होताहै। इस पञ्चस्कन्ध को नामरूप कहते है । 
विज्ञानसेदही नाम श्रौर रूप को नामरूप संज्ञाय मिलती है । भरतः इन्हे विज्ञान 
सम्भूत कहा गया है । इस नामरूप से ही चक्षु श्रादि पाच इन्द्रियां श्रौर मनयः 
षडायतन होते है। श्रतः षडायतन को नामरूप प्रत्यय कहा है। विषय, 
इन्द्रिय भ्रौर विज्ञान के सन्निपात को स्पशं कहते हँ । छह भ्रायतन - दारो का. 
विषयाभिमख होकर प्रथम ज्ञान-तन्तुम्नो को जाग्रत करना स्पशं है) स्पर्श 
के श्रनुसार वेदना भ्र्थात्‌ भ्रनुभव होता दहै। वेदना के बाद उसमे होनि वाली 
म्रासक्ति तृष्णा कहलाती है 1 उन-उन श्रनुमवौ मे रस लेना, उनका श्रभिनन्दनः 
करना, उनमें लोन रहना त्ृष्णाहै) व्ृष्णाकी वृद्धि से उपादान होता है। 
यह्‌ इच्छा होती है कि भेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे, मुभे 
सानुराग रहे श्रौर इसीलिए ॒तृष्णातुर ्यक्ति उप।दान करता है । इस उपादान 
से ही पुनर्भव भ्र्थात्‌ परलोकं को उत्पन्न करने वाला कमं होतादहै। इसे 
मव कहते है 1 यह कर्ममने, वचन श्रौर काम इन तीनो से उत्पन्न होता है ! 
इससे परलोक मेँ नये शरीर श्रादि का उत्पन्न होना जातिदहै। शरीर स्कन्धः 
का पक जाना जरादहै भ्रौर उस स्कन्ध का विनाश मरण कट्लाताहै। 
इसीलिए जरा श्रौर मरण को जाति प्रत्यय बताया है । इस प्रकार यहं ढादशाङ्ख 
१. भ्र॑युत्तर निकाय (रोमन) भाग ३; पुंज १८६ 
२, सज्किमतिकाय, १,१,६ 











~, वालाचक्र परस्परहेतुक है । इसे प्रतीत्य-समुत्पाद कहते हैँ । प्रतीत्य श्र्थात्‌ 
एक को निमित्त बनाकर ्रन्य का समृत्पाद ग्र्थात्‌ उत्पन्न होना। इसके 
कारर यहु भवचक्र वरावर चलता रहता है । जव सव पदार्थो में श्रनित्य, 
निरात्मक, श्रशुचि श्रौर दुःख 5१ तत्वज्ञान ` उवद होता है तब भ्रविद्या 
नष्टहो जाती है । फिर श्रविद्याके विनाश से क्रमशः संस्कार श्रादि नष्ट होकर 
मोल प्राप्तहो जाता है । इस प्रकार बौद्ध दशन में ्रविद्या से बन्ध श्रौर विद्या 
से मोक्ष माना गयादहै।3. छ 1 | 
इन दवादश निदानो मे प्रथम दो निदान श्रतीत भवसे, तीनसेदस 
तक निदान वतमान भव से श्रौर शेष श्रन्तिमिदो निदान श्रनागत भव से 
सम्बद्ध हं। इस तरह ये सभी प्रत्यय भ्रन्योन्याध्रित है । योगाचारवादियों 4 
ने बारह निदानों का सम्बन्ध केवल दो जन्मोके साथ मानां है । प्रथम 
 सेद्स तक के निदानों का सम्बन्ध एक जन्म से भ्रौर हेष दो निदानों 
का सम्बन्य द्वितीय जन्मसे स्वीकार किया गया है। उन्होने निदानों के 
चार विभेदक्रिये हः 


१. बाज उत्पादक शक्ति -- भ्रविद्या, संस्कार 


वर्तमान | २  -- विन्ञान-वेदना 
| ३. नाजातसादन सामग्री -- तृष्णा, उपादान तथा भवे 
भविष्य | ४ व्यक्तकायं  - जाति, जरा मरण 


परती्य समुत्पाद के विका का यह्‌ तृतीय चरण है । 

उत्तर कालीन बौद्ध भ्रचार्योने प्रदीत्य समलयादवाद का सैदधन्तिक पश्च 
दाशनिक ल्प से विकसित किया । श्राचार्यं बुद्धधोष नै इसकी विविध प्रकार | 

से मीमांसा करते हुए शून्यता रूपी प्रनासवाद की सिद्धि का श्राधार माना 
हं ।> सवास्तिवाद के श्रनुार प्रतीत्य-समुत्पाद के चार भेद ह क्षणिकं 
 प्राकषिक ( भ्रनेकं जन्मिक }, सान्धिकं { हेतु-फल सम्बन्ध युक्तं ) श्रौर 
` श्रावस्थिक.( पंचस्कन्धिक बारह श्रवस्थाये ) ! विज्ञानवाद मे प्रतीत्यसमतादको 
श्रालय विज्ञान के माव्यम से व्यक्त क्या गया है] वहां श्रलयविज्ञान 
 सक्लेशिक वीजोका संग्रह स्थान, मलपिन्ञान, कर्मस्वभावः श्रथवां क[रण- 


~ --~--- 
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१. तत्त्वाथ वातिक, १.४६, हिन्दी सार, प° २७१-२, तुलनार्थं देखिये-- 
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२. उपाध्याय, बलदेव-बोद्धदशंनमीमांसा, १० ७७ 

३, विसुद्धिमग, परिच्छेद १७ 
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स्वमाव भी है। उसे न शाश्वत श्रौर न॒ उच्छिन्न प्रत्युत सन्तति-मुलक 
स्वीकार कया गया है। श्म्रानर्व्वाग ने प्रतीद्यसम॒त्पाद को भालयविनज्ञान 
कास्वभाव होने कै कारण सस्वभावी ( हैतु-फल की निरन्तर प्रवृत्तिरूप) 
माना है। यहां प्रतीव्यसमुत्पाद का प्रथं गतिशील विश्व माना गया ह ।१ 
अतीत्य समुत्पाद के विकास का यह्‌ चतुथं चरण है । 


हीनयान मे प्रतीत्य समुत्पाद के व्यवहारिक पक्ष को उद्घाटित 
किया गया परन्तु महायान ने उसके पारमाथिक पक्ष को प्रधानता दी। 
नागाज्जुन ने शन्यता की सिद्धि मे प्रतीत्य समुत्पादकोदही श्राधार मानाहै। 
उनके भ्रनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद का तात्पर्य नित्य एकान्तवाद भ्रथवा श्रनित्य- 
एकान्तवाद से नही प्रत्युत नित्यानित्य-विनि्भंक्त शुद्ध शून्यवाद मानने मे 
है। यह शून्यवाद ही मध्यमा प्रतिपदा है। इस प्रकार प्रतीत्यसमूत्पाद्‌ भ्रशा- 
श्वत-प्रनुच्ेदवाद को प्रस्तुत करता है ।२ 

आआाययदेव ने मी स्वभावशून्यता की सिद्धि प्रतीत्यसमुत्पाद कं माध्यमसं 
की! चन्द्रकीति ने कहा है कि जो प्रतीत्यसमुत्पन्न होता है वह्‌ भ्रज्ञात है क्योकि 
उसकी उत्पत्ति स्वभावतः नही होती । जो प्रत्यय के भ्राधीन होता है वह्‌ शुन्यं 
कटा जाता है। संसार को दुभ्खो से मुक्त करना महाकारंशिक बुद्ध का 
उद्‌ श्य है जिसकी सिद्धि भ्रतीत्यसमुत्पाद कै श्रविर्द्ध पदार्थो के निःस्वभावत्व 
को व्खिने से होतीदहै ।> यहां प्रतीत्य समुत्पाद कं प्रति भ्रपनी गहरी 
भ्रास्था व्यक्त करते हए कहा गया है कि जंसे सूयं को किरणो से तिरस्त तिमिर 
दारा चिरकालमेमी भराकाश काला नही करिया जा सक्ता, उसी प्रकार 
गम्भीर, उदार, भ्रौर श्रचिन्त्य प्रतीत्यसमुत्पाद रूपी सूर्य-किरण द्वारा 
समस्त॒ वादियों के समय ( सिद्धान्त) रूपी श्रन्धकार खरिडित हो 
जाति दहै 

इस सम्बन्ध मे यह्‌ उल्येखनीय है कि माध्यमिक वृत्तिमे चन््रकीर्ठिने 
श्रतीत्थ' शब्द कं शत्यः शब्द मे समुत्पाद के साथ वीप्साथंक ( प्रतिप्रति 
इत्याना समुस्ादः = पुनः पुनः विनाशशील = भावो का उत्पाद ) समास 
स्वीकार नही किया । उनका तकंहै कि जहां देशना मे धर्थं को स्वीकार 








१. चौद्धधमं दशन, प° ४४९ विशिका विन्ञप्तमात्रतासिद्धिकारिका २, 
५, ८, १४; विशेष देिये--श्रमिधर्मकोश, तृतीय कोश । 

२. माध्यमिक कारिका, १५-१०. २४.१८; बौद्धाममाथं संग्रह, प° १९४ 
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क्रिया गया है श्रौर उस प्रथं का ज्ञान पेकेन्छियसे होना बताया गया 
दै वहां यह वीप्सार्थता श्रसंगत हो जायगी । जैसे “वश्यः प्रतीत्य ह्पाणि 
च उत्पद्यते चश्युचिन्नानं"” मे चश्षुरिन्द्रिय हेतुक ज्ञान दै श्रौर वह्‌ एकार्थक है श्रतः 
जहां वीप्साथं की पौनपृण्यता कंसे संभव होगी 1 इसके विपरीत चन्द्रकीति 
ने प्रतीत्यसमूत्पाद कों प्राप्त्यर्थ माना है । इस मान्यता मे श्र्थं विश्चेष श्रङ्खोकृत 
हौयान हो, दोनो भ्रवस्थाग्रों में प्रतीत्य को प्ाप्तयर्थता सम्भव है] यहां यह्‌ मी 
दष्टव्य है किं चन््रकीति ने प्रतीत्यसमत्पाद को सकारणता प्रौर परिवत॑नशीलता 
के साथ ही सापेक्षता का भी प्रतीक माना है--हेतुप्रत्ययसापेक्षो भावानामूत्पादः 
(पृ) नागन की दृष्टि मँ यही प्रतीत्यसम्ाद शरुन्थवाद है--यः 
प्रतीत्यसमत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे ( माध्यामिक कारीका }^ 1 


प्रतीत्यसमुत्याद का श्र्थं चन्द्रकीति की हृष्टि से “इदं प्रत्ययता नरह 
क्योकि इसमे श्रतोत्य श्रौर “समरुत्पाद' मे गर्भित भ्र्थंका श्र्मिधान नही 
है । उनके श्रनूसार प्रतीत्यसमुत्पाद मे उत्पाद भ्रौर निरोध का संन्दमं 
भ्रवष्य है पर वहां नेयार्थता ( मोक्ष साधन) श्रौर नीतार्थत्ा ( फल 
रूप मोक्ष) कराते हुए उन्होने निःस्वभावताको सिद्ध क्या है। समूचे 
माध्यमिक शास्नो ने इसी सन्दर्भ मे प्रतीत्यसमरत्ाद का विश्लेषण क्या 
है) पदार्थो को तीनो कालो मे निम्स्वभाव बताते हए उन्हे उत्पाद 
श्रीर निरोध से रहित प्रतएव मृषाथक प्रदशित किया है। उनकी दष्ट मे प्रतीत्य 
समुत्पादक्रा तात्पर्यं ही निःस्वमाव हौ गया | निःस्वमावका श्रथ है स्वभाव 
से भ्रनुत्पन्न पदाथं ! रएेसा पदार्थं स्वप्न सदृश, शृन्थतात्मक, भौर भ्रनात्मक 
होता है । जिसकी उत्पत्ति कारण पुकैक होती है वह स्वतत्त्र रूप से 
नही होता । वकि स्वरूप स्वतन्ध् नही होता इसलिए उसके स्वयं 
का भ्रस्तित्व नही होता । पदार्थं को शुन्यतात्मक मानने का यही कारणं 
मख्य ॒है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नही कि सभी पदार्थो का भ्रमाव 
दै । प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तु तो माया के मान है। नि.स्वभाव होतेसे 
भावे दर्शन भी विपरीत हो जाता है) इक्षलिए भावं स्वभावत्व व!दियोकी 
हृष्टि मे प्रतीत्य समृत्पादाभाव श्रौर शाश्वतोच्छेद दृष्टिदोष उप्थित हो जते है । 


भाव स्वभावत्व वादियो के मन मे प्रतीत्य-समस्ाद विषयक मान्यता 
होते हृए भी वस्तुतः; उसका यथार्थं रूप उसमे नही मिलता। जिस 
प्रकार व्यवहार से श्रनभिज्ञ बालक प्रतिबिम्ब ये सत्यता के ब्रध्यारोप- 








१. बौद्धधर्म दर्शन, ¶० ४५२ विशेष देखिये--श्रभिघर्मं विनिश्चय सूत्र । 
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से यथावत्‌ श्रवस्थित स्वभाव शृन्यता के खरडन से सस्वभावत्व प्रतीति 
मे प्रतिबिस्ब की क्त्पना को नही जानता उसी प्रकार भावस्वभावस्व 
वाद मे प्रतीत्य समृत्पाद को स्वीकार कयि जाने पर भी स्वभावतः 
शन्यात्मक पदां के नि स्वभावत्व को ग्रहण न करने के कारणं श्रौर 
भ्रसद्‌ स्वरूप को सत्स्वरूप सूप से ग्रहण करने के कारण शुन्यात्मकं 
पदार्थं कौ स्वीकार नही करते ।१ 

प्रतीत्यसमुल्ाद कै माध्यम से पदार्थं के निःस्वभावत्व की सिद्धि 


प्रतीत्य समुत्पाद के विकास का पद्म चरण है । यहां प्रतीत्यसमुखाद 
का पर्थ हौ निमस्वभावत्व स्प्रीकारकर लिया गया है“ । निःस्वभावत्व 
के ज्ञान से राग का कारण, संसार काबीज रूप विज्ञान सर्वथा निवृत्त 


हो. जाताहै। इसी रंति सं श्रावको की, श्रनुत्पश्च धर्म के कथन करने 
की सामथ्यं वले बुद्धो कौ तथा बौषिसव्वों की संसार ते निवृत्त 
होन की व्यवस्था कौ गरईहै) प्रतीत्य समृत्याद श्रौर निर्वाण का यह्‌ 
पारस्परिकं सम्बन्य विशेष महत्वपुं है। प्रतीत्यसमुताद इदम्परत्ययता 
एव सापेक्षता का सुचक है परन्तु निर्वाण का श्रष्यात्मिक लक्ष्य सारण 
के कारणो का निरोधकर परमार्थं की प्रप्ति का संकेत करना है] 


इसी प्रतीत्यसमर त्पाद अ्रथवा रून्यता का उपयोग उत्तरकालमे गृह्य साधना 
के क्षेत्र मे बहुत श्रधिक दभ्रा । वखसत्व, वज्रधर, वच्पा-रा तथागत श्रादि 
सभी इस शून्यता के प्रतीक है! र्शब्दको भी शरुन्यतार्थकं माना गया। 
प्रतीस्यसमुखाद के विकास का यह्‌ षष्ठ चरण है । 


५. मध्यम मामं 


प्रतीत्यसमुत्पाद की व्याख्या को भ्रौर श्रधिक स्पष्ट करने के लिप 
भगवन्‌ बुद्ध ने मध्यम मागं ( मञ्मिम पटिपदा) का श्रन्वेषणा किया) 
यह शाक्वतवाद श्रौर उच्छेदवाद श्रथवा कामसुलस्लिकानुयोग आर 
भरत्तक्लमथनुयोग के बौच का पथ है जिसका उपदेश बुद्ध ने मिनन 











१. वही, पु० ४६० 
२२. चतुःशतक, १४. २२ वृत्ति. 





( १०१ ) 


भिन्न भ्रवसरो पर श्रपने भ्रनुयायियो कोद्धियाथा।* चन्द्रकीत्ति कौ हृष्टि 
मे मध्यमा प्रतिपद्‌ दोनो भ्रस्तो करा मध्य है--ग्रर्च्य, भ्निदर्शन, गअ्रप्रतिष्ठ 
अनायत, श्रनिकेतन श्रौर श्रविज्ञप्तके”२ । श्रौ मती रिज डविडस ने मञ्किम 
पटिपदा को श्रनित्यता भ्रौर परिवर्तन का उपदेश मानादहै।* परन्तु यह्‌ 
तथ्यसंगत प्रतीत नही होता। वृद्ध ने पदार्थं जगत्‌ का प्रस्तित्व “है 
भी भ्रौर नही भी है“ एेसा स्वीकार नही क्रिया प्रत्युत उसे “न सत्‌ 
एवं न ॒श्रसत्‌” माना है। प्रतीत्य समृत्पाद मे इमी सूत्र को हम 
विकसित श्रवस्था मेपतिहै। 


[0 त 1 


६ कमंवाद 


बौद्धधर्म एक मनोवेज्ञानिक धभ है। मनोविज्ञान की श्राषार शिला 
पर वह्‌ प्रारि-जगत को कम्मदायाद, कम्ययोनि, श्रौर कन्सपटिसरण कहता 
है ।* कर्मही पुनर्जन्म का मूल कारणा है। सद्गति श्रौर श्रसद्गति का 
्घार कमं को माना गया है। यही उसका विपाक है- 
कस्मा विपाका वत्तन्ति विपाको कस्मसस्वो | 
कम्मा पुनव्भवो होति एवं लोको पकत्तनी ॥ 
कर्म मूलतः दो प्रकार के है--चित्तकर्म ( मानसिक कमं ) भ्रौर चेतसिक 
कर्म ( काम श्रौर वचन से उत्पन्न कर्म )।* इनमे चिनत्तकमं प्रवान है \* 
कर्मं पहले कृत होते हैँ श्रौर फिर (उपचित होते है । कमं करने की पृष्ट 
भूमि मे चित्त भावना का ्राधार हृभ्रा करता है श्र्थात्‌ भावो को 
शुद्धि-श्रशुद्धि प्रर॒कम॑-प्रकृति निभर रहती है । संकन्प ( प्रयोग ); संकल्प 





१. सयुक्त निकाय, २, १, १५.१७; षम्मचक्केपवत्तनसृत्त 

२, प्रसन्नपदा मा० का०, पृ० २६६ २. बुक्तञ्म, प° ६४ 

४, कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदत्यादा कम्मयोनी कस्मबन्धु कम्मपटि 
सरणा कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनपणीत्तताया ति, मन्म. ३.४५ 

५. चेतनाहुं भिक्डवे कम्मं ति वदामि ! चेतयित्वा हि कम्मं करोति कायेन 
चाचाय मनसा वा--भ्रङ्खुतर निक्राय 

६. मनो पुव्वंगमा घम्मा मनो सेट मनोभया-घस्मपएद 


9 


के श्रनुसार सामग्री का एकवोकरण ( मौल प्रयोग ), संकल्प को काथं 
रूप मे परिणत करना ( मौल कर्म पथ), श्रौर श्रनुवतंन (पृष्ठ) ये 
क्म॑की परिपूर्णताके चार सोपान दष्ट्य है। सर्वास्तिवादियो के भ्रनुसार 
चेनना चित्तसहगत धर्म॑है। हमारा ध्यान कभी भ्रनित्य श्रौर भ्रशुम 
को श्रशुम समता है ( योनिशो मनसिकारौ ) श्रौर कमो इसके विपरीत 
भी हो जाता है ( श्रयोनिशो मनसिकारो)। कुशल भ्रौर श्रकुशल कर्मो 
का सम्बन्ध इन दोनो प्रकार के व्यानं से होता है। लोभ, द्वेष भ्रौर 
मोह ये तीन भ्रकुशल मूल है तथा श्रलोभ, श्द्रेष, भ्रमोह, निर्वेद, विराग 
प्रादि कुशल मूल दहै। पिटक मे कही इष्ण, शुक्ल, कृष्ण-शुक्ल श्रौर 
अृष्ण-श्रशुक्ल के भेद से कर्मों का विभाजन मिलता है रौर कटी कृष्ण, 
नील, कापोत, पीत, पद्म श्रौर शुक्ल केरूप मे षडमिजातियो श्रवा 
लेश्याश्रो का वर्णन मिलता है। यह लेश्या-प्रकार जंन एवं श्रजीविक 
से सस्बद्ध होना चाहिए । कर्मवाद का यह प्रारम्भिक रूप है । 


बुद्ध की हृष्टि मेकर्मं एक प्रकार का चित्त संकल्प है जिते उन्होने 
श्चेतना" शब्द कहकर व्यवहृत किया है* ।उसे वे न तो वंदिक सिद्धान्त 
के समान भ्रष्ट शक्ति मानते है श्रौर न जनो के समान पौद्गलिक 
मानते है । बल्किवे उसे श्रनादि श्रौर श्रविच्छिन्न परम्परा मे घटित एक 
घटना मात्र मानते है। उनके श्रनुसार स्वकृत कर्मो के फल का मोक्ता 
प्राणी स्वयं होता है, ्रन्य नही । यह्‌ कर्मफल पांच प्रकार का है--प्रधिपतिफल 
( करण हेतु हे निवृत्त फल ), निष्यस्दफल ( सासरव कर्म का फल ), विसंयोग- 
फल ( मोह्‌ एवं क्लेश का उच्छेदक भ्रौर पुरूषकर्मफल ( सहभू श्रौर सम्प्रयुक्तक 
हेतु जस्य } । कमं विपाकं दुविज्ञे श्रौर दुल्य है) तृष्णा से श्रभिष्यन्दित 
होकर कर्म विपाक देते है । कम्वाद के विकास का द्वितीय चरण है 


सर्वास्तिवाद ( वेभाषिक ) परस्परा मे श्रतीत, भ्रनागत श्रौर प्रद्युत्पत्न का 
भ्रस्तित्व है श्रतः कर्मं श्रपने विपाक फल को क्रियाकाल में श्राक्लिप करतां 
है श्रौर कमं के भ्रतीत होने पर विपाक का दान करता है। चन्द्रकीति इसे 
भ्रस्वीकार करने है श्रौरक्मं कोक्रिया काल मे निर्ध वताकर कर्ता के 





१. चेतना अतयित्वा च कर्मोक्तं परमर्षिणा । 
तस्यानेकविधो भेदः कर्मणा परिकीतितः ॥ 
तत्र यच्चेतनेत्युक्तं कमं तन्मानसं स्मृतं । 
चेतयित्वा च यत्तृक्तं तत्तु कायिकवप्चिकम्‌ ॥ मध्यमक, १७.२-३, 


( १०३ ) 


चित्तसन्तान मे श्रविप्रणाश" नामक द्रव्य का उत्पाद बतलाते है, । सौत्रान्तिक 
प्रतीत भ्रौर श्ररूपौ संस्कृत ( प्राप्ति ) नामक धर्मो कै भ्रस्तित्व को नही मानते । 
वे बाह्यां प्रौर चित्त सन्तान का निषेध नही करते किन्तु कर्मं श्रौर कर्मं 
विपाक को चित्तमे श्रहित होना बतति है वे विनज्ञानवादी रूपके भ्रस्तित्व 
कौ नहीं मानते । कर्मवाद के विकाय का यह्‌ तृतीय चरण है । 


कमं संसरणका मूल कारणं होताः भ्रौरसंसरण काश्र्थ है सतार 
मे जन्म-मरण ग्रहण करना । भगवानु बुद्ध को श्रपने शिष्यो के पुनजन्म कै 
विषय मे ज्ञान था] उनका यह्‌ ज्ञान उनके स्वसंवेद्य भ्रनुमव का परिणाम था ।३ 
भिक्षुणी चषिदासी, जसी महाकाश्यप श्रौर सारिपुत्र जं भिष्षु भी पूर्वजन्म 
सम्बन्धी ज्ञान से परिपुणं थे । धम्मपद का “प्रहकारक दिदोसि पुन गेहं न कहासि" 
केथन पुनर्जन्म से ही सम्बन्धित है। वर्ण॑वाद भी कर्म पर श्राधारीतहै। 
इसलिए भगवानु ने कर्म प्रतिशसरण होने के लिए कहाहै। बुद्ध, वम्म श्रौर 
कम्म मे कोई श्रन्तर नही) तथागत तो भात्र मार्गे दर्शकं है ।* उत्तम कार्य 
करते हुए उन्होने सदैव आत्ससंयमो होने का उपदेश दिया! आर्येदेव 
ने भी यह स्पष्ट कियाहै किससार से मोह होनादुन्लका मूल कारण है।* 
उत्तम गतिम भी श्रनिष्ट क्म फल से दरिप्रता, दुर्बलता श्रादि जसी विडम्बनार्यँ 
बनी रहती है ।५ वहां सम्पत्ति से मान श्रौर उससे भ्रघःपतन होता है।* 
यही सब पुनजंन्म का कारण भ्रौर फल है । 


भ्रात्मा के भ्रस्तित्व को भ्रस्वोकार करना प्रौर पुनर्जन्म को स्वीकार 
करना ये दोनो परस्पर विपरीत तत्व प्रतीत होते है। सति केवट पत्त 
नामक भिक्षु के मनमे भी इसी प्रकार कीश्रनेक शङ्के रही होगी ।€ भगवानु 
ने उनका समाधान क्या थः प्रौर बताण था कि विज्ञान प्रतीत्य-समुत्यन्न 
है 1 प्रथम का प्रन्तिमि विज्ञान निलीन होता है ्रौर द्वितीय जन्म का 
प्रथम विज्ञान उत्पन्न होता है । श्रत एवन तो वही जीव बना रहताहश्रौर 





१. माध्यमिक वृत्ति, १७२३; बौद्धघमं द्ंन , प० ३७२ 

२. चतु-शतकः ७.४ 

३. विनयपिटक, महाव; मज्िमनिकाय, १.३.१ 

४. तुम्हेहि किच्चं भ्रातप्पं श्रक्लातारौ तथागता, धम्मपदः, २०.४. 

५. दीघनिकायः, महाप्परि निभ्बाणसुत्त, 

६. चतु-शतक, ८.१३ ७. वही, ७.७. 

८. वही, ७-१६ £ संयुत्त निकाय, १२-७ 


( १०४ ) 


न श्रन्य जीक्ही उत्पन्न होता है। मिलिन्दपञ्ह पे नागसेन रौर मिलिन्द 
के बीच हुए सवादमेभो यही बात कही गरईहै। भिलिन्दके भ्रष्न पर 
नागसेन ने कहा करि जिम प्रकार शृंशवावस्था से बढता दुरा वहौ व्यक्ति 
वृद्धावस्था तक पहुंचतादहै। हम दोनो श्रवस्थाश्रो मे रहने वाले व्यवित 
को एक दुसरे से भिन्न श्रयवः भ्रमिन्न नही कर्‌ सक्ते । उसी प्रकार पुनर्जन्म 
मे जन्मा व्यक्ति न पूवं जन्मसेमिन्न है श्रौर नश्रभिन्न (नच सोन च 
श्रज्ञो ) | धर्मो के निर्वाधि प्रवाह से, उनके संघात ख्प मेश्रा जाने से एकं 
उत्पन्न होता है, दसरा निर होता है । यह्‌ उत्पाद श्रौर निरोधं युगवतुवत्‌ 
प्रतीत होताहै) श्रत्तएवनतो वहवही है श्रौरन उससे भिन्न ही है। 
यह नाम-ह्प के वारा कुशल-भरकुशल कर्मं करता है भ्रौर उन कर्मोकेद्वारा 
एक श्रन्य नाम-रूप उत्पन्न होता है । वही संसरण करता है भ्रौर कर्मं के निभ्शेष 
हो जाने पर यह्‌ संपरण बन्वहो जाता है 1१ 


बौद्धधर्म मे साघारणतः श्रात्माका प्रतिषेध किया गया है । उसके विपरीत 
उत्पन्न प्रश्नो का समाधानदो प्रकार से हूर है। प्रथमतः पृदुगलवादी है 
जिन्हने पुद्गल (श्रात्मा) को स्कन्धो सेन भिन्न मानाहैग्रौरन प्रभिन्न है प्रच्युत 
उसकी उपलन्वि पंच-विज्ञान काय श्रौर मनोविज्ञान से स्वीकार की हे। 
उनकी दृष्टि मे पुद्गल एक वस्तु-सत्‌ है, एक द्रव्य है, क्रिन्तु स्कन्धो मे उसका 
सम्बन्ध श्रनिरवंचनीयदहै। इसी प्रकार वहुन निस्यहै श्रौरन भ्नित्वहै। 
दूसरा समाधान यह्‌ है कि जिसे लोक मे भ्रात्मा भ्रादि कहते है, वह एकर सन्तानं 
( सन्तति ) है जिसके भ्रंग का हैतु-फन-सम्बन्ध है । मृत्यु से इसका उपच्छेद 
नही होता । मृत्यु केवल उस क्षण को सूचित करती है, जब नई परिस्थितियों 
मे नवीन कर्म समूह्‌ का विपाकं प्रारम्म होता है। इसमे वाक्चानुरी है, कितु 
एक पहेली है । जिस सन्तति की कल्पना बौद्ध करते है, उसमे भ्रात्मा के छब 
सामर्थ्यं पाये जाते है ।२ 


नागञ्जनने क्म को भी निःस्वभाव मान लियादहै। उनका मन्तव्य है 
कि यदि कर्म स्वभावतः होता तो वह शांत श्रौर श्रकृत होता । पर वह्‌ 
शाश्वत श्रौर श्रकरृत हता नही, भ्रस्यथा भ्रकृताभ्यागम दोष की प्रसक्ति होगी) 
सिद्धान्त मे इृदृता लाने के लिएकमं के कारण क्लेश को भमी नागाञ्जुनने 


१. मिलिन्द पञ्ट, लक्छणपञ्ट 
२. भ्राचायं नरेन््रदेव, बौद्धघर्म-दशंन, १, ३८१५-६. 


( १०५ ) 


क 


निःस्वमाव मान स्थिा। श्रदेव ने भी नागार्जुन के मन्तव्य का समर्थन 
किया है।* इसे कर्मवाद के विकासका हम चतुथं चरण कह सकते ह । 





७. निव 


निर्वाण आआध्य'तमिकं साधना की वह चरम सीमा है जहाँ समस्त कर्मालरिवो 
काक्षय हौ जाता है। वह्‌ स्थिति श्रतीन्द्रय परम सुखकारी है । इतिवुत्तक 
( सुत्त ४३ ) मे निर्वाण को श्रतर्काक्चर ध्रव, भ्रजात, श्रसभूत्पन्नः प्रशोक 
प्रौर विरज पद मानाहै। त्रिपेटक म प्रायः सर्वत्र उसे स्वसेवेद्य स्वीकार दिया 
गया है । येर-येरी गाथा मे भिश्ुमरो प्रौर भिक्षुखिथो के मनोहारी भ्रनुभव संकलित 
है । भगवान्‌ बुद्ध ने ्रभिसम्बोधि काल मे उसका स्वय साक्षात्कार किल था। 
थेर गाथा मे ।वविध स्थलो मे निर्वाण को श्रभव, शान्त प्रर श्रमृत पद माना गया 
है । यह श्रमृत पदरूपा निर्वाण, राग, द्वेष भ्रौर मोह के क्षय से प्रास होता है ।° 
तृष्णा केक्षयको भो निर्वाण कहाहै।* निर्वाण इसी जन्म मे प्राप्त होता 
है! इसी को सोपधिशेष निर्वि कटा गया है । इस निर्वाण पद को श्रच्युत 
भी कहा गया है ।* भ्र्थात्‌ एक बार निर्वाण प्राप्त होने पर वहा सेच्यूतहोनेका 
प्रशन ही नही । सोपधिशेष निर्वाणा प्राप्ति के लिए साधक को लोम, ईर्ष्या, मोह, 
-मान, दष्ट, विचिकिल्सा, स्त्यान, श्रौदत्य, श्रही तथा श्रनुत्ताप इन दस क्लेशो का 
भ्रात्यन्तिक विनाश करना पडता है। इस प्राप्ति के चार सोपान है- 
खोतापत्ति, सकदाग्रामि, श्रनागामि भ्रौर श्रुत्‌ । यह्‌ एहिपस्सक धम्म है श्रीर 
इसका सम्बन्ध जीवन की श्रवस्थासे निवृत्त होना है। निरूपधशेष निर्वाण 
जीवन को उस निवृत श्रवस्थाके बादकी श्रवस्थाका नाम है। प्रथम भ्रनूभरुति 
से सम्बन्धित भ्रौर स्कन्ध सहगतं निर्वाण है भ्रौर द्वितीय भ्रतीत सं सम्बन्धित 

स्कन्ध विनिमक्त निर्वाण है । 


१, चतु.शतक, ७. १८२३. 

२, निन्वाणं परमं सुखं, मज्मिम; २.३. ५ 

३. रागक्छयो, दोसक्छयो, मोहुक्खयो, इदं वुचति निन्बाणं,--संयुक्त, 
जम्ब, सयुक्त. 

४, तरहाय विप्यहारेन निञ्बाणं इति वृच्ति-सुत्तनिपात, पारायख॒ वण, 

५. दिद्वधम्माभिनिन्वुता-उ्दान, पाटिलिमामियवस्ग । 

९. भ्रहुस्र विरजं निन््राणं परम व्युतं--येरीगाथा, ६७. 


( १०६ ) 


परमपद निर्वाण कौ प्रापि संस्कारो के पूर्णशमन से होती दहै) वह एकं 
एसा श्रायतन है जहा पृथ्वी, जल, तेज, व्यु, श्राकाश, श्राकिञ्चन्य, लोक, परलोक, 
चन्द्र, सूर्य, च्थुति, स्थिति, प्राघार श्रादि नही है ।* उसे श्रसंस्कृत, सत्य, पार, 
ग्रजर, ध्रूव, निष्प्रपञ्च, भ्रमत, शिव, क्षेम, ्रदूभरुत, विशुद्ध, दीप श्रौर तृण रूप 
मानाहै > निर्वाणं को श्रजात, श्रभूत, श्रकरृत भ्रौर भ्रसंस्त भी कहा गया 
है !> दुसरी श्रोर बुदढधघोष ने निर्वाण को निषेधातमक हष्टिकोख से प्रस्तुत किया 
है कि यहां मात्र दुःख है, दुःखित कोई नही, मात्र क्रिया है, कारक कोई नही, 
मात्र निर्वरहै, निर्वृत कोई नही, माध मार्गं है, मार्गानुगामी कोई नही । निर्वाण 

पदमच्चुतमचन्तं ग्रस द्भुत्तमनृत्तरं । निञ्बानमिति भासन्ति वानयत्ता महेस्नयो ॥ 

दर्शन के विकास का यह्‌ प्रथम चरण होगा । 


दुक्खमेव हि न च कोपि दुक्िखितो 
न॒ कारको किरिया च विजति। 
भ्रत्थि निन्चुति न निब्बुतौ पुन 
मग्गं भ्रत्थि गमको न विजत ॥ 
निर्वाण की उक्त परिभाषाश्रो एवं स्वरूपो से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः 
स्थविरवाद मे निर्वाण सकल दुःखो का श्रमावसरूप है । उसे चित्त-चेतसिक 
क्रियाभ्रों का चरम निरोघ तथा भ्रमावात्मक स्वीकार करिया गया है । निगुण उसे 
एवं, भ्रनिकवंचनीय विश्चेषण मो दिये जति ई । साधक इसे प्रज्ञा केद्वारा प्रक्ष 
करता है ।* निर्वाण की प्रजातं श्रौर भ्रमाव रूप स्थिति मे उसे प्रतीत्य सभुत्पन्न 
कंसे कहा ज.य ग्रौर श्रनात्मवाद का समर्थन कंसे होगा, रेते प्रश्न दार्शनिको 
श्रोर चिन्तन्मोके मन मे प्रायः उत्ते रहै है! भ्रश्वधोषने इन प्रश्नो का समाधान 
बड़ी कुशलता पूर्वंक क्या दै। उनका कहना है किं जिस प्रकार बा हृप्रा 
दीपरकनतोपृथ्वीमेजातादहै, नश्रन्तरिक्षमे,न किसी दिशा मे, न किसी 
विदिशा मे, प्रत्युत त॑ंलक्षय से वह केवल शान्तिकोप्राप्तहो जाताहै। उसी 
प्रकार प्रज्ञावान्‌ व्यक्तित्व कही नही जाता, माद्र क्लेशक्षय हो जाने पर शान्ति 
प्राप्त कर लेता है। 





१. उदान, पाटलिय वग्ग २. विसुद्धिमगग, ८.२४८. 

३. इतिवुत्तक, भ्रञ्जात सुत्त । भरभिघम्मत्थ संगहो ( ६.६८ ) मे कहा है-- 
पदमच्चु तमच्चन्तं ससद्कुतमनुत्तरं 1 
निन्बानमिति भासन्ति वानयुत्ता महेस्यो ॥ 

४. मिलिन्दपञ्ह्‌, पष्ठ २ २६-३३ । 


॥ ° 


दीपो यथा निवृंतिमस्पुपेतो, नैवावरनिं मच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काचिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌, स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌” ।। 
तथा कृती निवृंतिमम्युपेतो, नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काञ्िद्‌ विदिशं न काञ्चिद्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । १ 


भ्रकलद्कुनेभीबौद्धोके निर्वाण की परिभाषा का उल्लेख कियादहै# 
उन्होने एक स्थान पर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार भ्रौर विज्ञान इन पाच स्कन्धो 
के निरोध को मोक्ष कहा है--रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानपञ्चस्कन्धनिरोधाद- 
भावो मोक्ष. | श्रौर दूसरे स्थान पर निर्वाण को सर्व॑था भ्रभावात्मक बतति 
है! मोक्ष की इस परिभाषा के खरडन के प्रसंग मे उन्होने कहा कि प्रदीपका 
निरन्वय विनाश भ्रसिद्धहै। दीपकसरूपसे परिखत पुद्गल द्रव्यकाभी मुक्त 
जीवों की तरहु विनाश नही होता। उनकी पुद्गल जाति बनी रहती है| 
जसे हथकड़ी-बेडी प्रादि से मुक्त देवदत्त का स्वरूपावस्थान देखा जातादै उसी 
तरह कर्म॑बन्ध के श्रभाव से श्रात्माका स्वरूपावस्थान होता है, इसमे कोई 
विरोध नहीं } > निर्वि विचार के विकास का यह्‌ द्वितीय चरण दै। 


पुंसे के श्रनुसार श्रारस्म मे बौदघर्मं श्रात्मा, पुनजंन्म श्रौर निरवणिं में 
विश्वास करता था। वहदर्शननथा | बाद मे धमं नैरात्स्य की भावना भौर 
मद.निमंदन के लिए नैराद्स्यवाद की स्थापना हई। इसके दौ खूप हृए- 
पूद्गलवाद श्रौर सन्ततिवाद । किन्तु पुनजंन्म मे जौ विश्वास था, वह्‌ नष्ट 
नहीं हो सका । जो सन्तत्िवाद के मानने वाले है उनपे कोई निर्वाणा को वस्तु- 
सत्‌ मानते हँ । यह ॒दृ्तरे सौत्रान्तिक भ्रौर पुञ्बसेलिय है । इनमे हम स्थविरो 
को भी सम्मिलित कर सकते है । पहली कोटि मे विभज्जवादी, सर्वास्तिवादी, 
भ्रौर वंभाषिक है भर्थात्‌ श्राभिधा्िक प्रायः पहने मत के है। पुञ्बसेक्तियः 
निर्वाणं को वस्तु-सत्‌ नही मानते ( बुदधधोष के भनुसार ) !। स्थविरोंका भी 
मतदहैकि निर्वाण का श्रस्तित्व तहीहै। प्रज्ञपनिमात्र होने के क,रण उन्होने 
निर्वि को स्थापनीय प्रश्नो मे समाहित विया" | वैभाषिक इते स्वीकार 
नही करते 


१. सौन्दरानन्द, १६. २८-२६ 

२. तत्वा्थंवात्तिक, १, १, ८ 

ध वही, १०, ४, १७ 

४. प्राचार्य नरेन्रदेव, बौद्धपर्म-दशंन, ¶० २६३. 


( १०८ ) 


पुद्गलवादियो के श्रनुसार निघरंत स्थितिमे भी पुद्गल (भ्रत्सा) का 
भ्रस्तित्व है! बात्सीपुत्रीय इये स्कन्धो से न सम्बद्ध मानते है श्रीर न पृथक्‌ | 
विज्ञानवाद ने पुद्गल कै स्थान परं एक विशुद्ध श्रभास्वर चित्तः की कल्पना की 
है। पाच ्रथवा श्राठ पुदृगलवादी, चार महासंधिकं निकाय एवं विभज्वादी 
निर्वाण के इस स्वरूप को स्वीकार करते ह । इसके विकास का यह तृतीय 
चरण है 


सौत्रान्तिक निर्वाणा को क्लेश-जन्म का श्रभाव रूप मानते ह पर वैभाषिक 
उसे प्रतिसंख्या-निरोध कहते है । वैभाषिको के श्रनुसार निर्वा एक नित्य, 
भ्रसंस्कृत धर्मं एक पृथक्‌ भृत सत्‌ है श्रौर वह ॒भ्रचेतन तथा प्रतिसंस्या-निरोघ 
( सासारिक श्राश्चवो का क्षय रूप) है।१ सौत्रान्तिक वौभाषिकों के उक्त मतत 
से सहमत नही । वे निर्वाणा को क्लेशक्षय रूप तो मानते है परन्तु श्रचेतन 
भ्रवस्था नही मानते । वे भगवानु का धर्मकाय स्वीकर करते है प्रौर निवशि 
को एक श्रभावात्मक स्थिति स्वीकार करतेहै) इस प्रकार हीनयान की ये 
दोनो शालारये-वंभाषिक शौर सौबान्तिक-निर्वाण को नितान्त श्रभावात्मक 
मानितौ है ।* निर्वाण दर्शन के विकास का यह चतुथं चरण दै । 


महायानी परम्परा मे निर्वास का कुछ श्रौर विकास हृघ्रा । हौनयान दर्शन 
मे मात्र पुद्गलनैरात्म्य की कल्पना थी जिसते क्लेशावरण का उच्छेद ह्येता है 
१२ महायान दशन मं उसके भ्रतिरिक्त ध्मनेरात्म्य की भी कल्पना की गर्ह 
जिते ज्ञान से ज्ञेयावरण द्र होता है। सत्काय हृष्टि ( भ्रात्मृष्टि ) राग-देष 
काकारण है भतः उसे दूर करने के लिए पुदुगलनैरात्म्य कौ भावना भ्रावश्यक 
है। तथा सर्वज्ञता की प्रािके लिए ज्ञेयावस्णको दूर क्ररना श्रपेक्षित है जो 
शृन्यत्ता ज्ञान ( धर्मनरात्म्य ) से सम्मवहै। दोनों श्रावरणोके द्रहोनेसेदी 
सवेज्ञता की प्राति होती है। यह्‌ निर्वाण शब्दतः श्रनिव॑चनीय है । कत्पना का 
ग्रपनयन हो जाने पर ही निर्वाण प्रप्प्यहै। महायानमे बद्ध का धर्मकाय 
स्वीकार किया गया श्रौर मानव जोवन का चरम लक्ष्य श्रत्‌ प्राप्ति न मानकर 
बृद्धत्व प्राति स्वीकार क्या गया} योगाचार बाह्य जगत्‌ का श्रामास मात्र 


१. द्रव्यंसत्‌ प्रतिसंख्यानिरोधः-- सत्यचनुष्टयनिर्देशनिरदिष्टत्वात्‌ भागंसत्यवर्तु 
इति वैभाषिकः -श्रमिघमंकोश, व्याख्या, पुं १७। 

२. सत्यकायदष्टि प्रभवानशेषानु, क्लेशांश्च दोषाश्च धिया विपश्यन्‌ । 
भ्रात्मानमस्या विषयञ्च बुद्धवा योगी करोत्परत्म ॒रिषेधमेव ॥ 
माभ्यमिकावतार ‰&.१२०, मार वुत्ति, प° ३४७ 


( १०६ ) 


मानकर वस्तुसत्ता का प्रतिषेध कर्ता है वहु एक भ्रालयविज्ञान को मानतां है 
जो स्व॑घर्मो मे बीजवत्‌ साक्लेशिक कारण रूप से श्रालीन रहता है । उसे विपाक 
विज्ञान भी कहृतेहै। वह ज्ञेय पदार्थो का प्राश्चयहै। भ्राचार्यं नरेन््रदेव के 
शब्दो मे ्रलयविज्ञानकाव्ही स्थानदहै जो भ्रात्मा श्रौर जीविहेद्रिय दोनो 
का मिलकर प्रन्य वादोमेहै)१ इसे हम निर्वाण के स्वूपके विकासि का 
पच्छस चरण कह सक्ते है । 


म 


हीनयान भौर महायान दर्शन मे निर्वाण के स्वरू्पमे कुष्ठ सामान्य 
विशेषताये इष्टिगोचर हतौ है भ्रौर कुछ विशिष्ट विशेषता । सामान्य 
विशेषता इस प्रकार है-- 


१. निर्वाण निष्प्रपञ्च श्रौर प्रनिरवेचनीय है। श्रसंस्कृत धमं होने के कारण 
वह्‌ उत्पाद, विनाश एवं परिवर्तन से दूर है । 


२. निर्वाण स्वसंवेद्य हे । 

३. श्रष्टाङ्किकि मार्गं का परि।लन नि्वण-प्राप्ति का साधनहै। 

४. व्यक्तित्व का सवंधा निरोघ होता है । 

५. श्र्ह॑त्‌ निर्वाणा निम्न कोटि का है श्रौर बुद्ध का ज्ञान तथा शक्ति 
लोकोत्तरः है । 

६. वरि लवर्ती बुद्धो के लिए यह एक श्रौर समान दै । 

दोनो दशनो मे सम्मत निर्वाण के स्वरूप कौ नुल्ननात्मक विशेषताभ्रो की 
दष्ट से उनका विचार वैमिन्व इस प्रकार देवा जा सकता है-- 


हीनयान | महायान 

१. बहुघर्मवादी १. श्रद्रयवादी 

२. संस्कृतं धमं वस्तु-सत्‌ है । २ धरम संसृत ( पर पेक्ष ) होने 

के कारण स्वभावशृन्य है) 

२३, राशि श्रवथवी प्रज्ञि सत्‌ ह ३, धर्म शून्य है रौर केवल धर्मता 
भ्रौर केवल धर्मं वस्तु है! (घर्मक्राय) वस्नु सत्‌ ह 

४. पुद्गल नराल है । केवल धरमनैरास ह भ्नौर धर्मकाय ह। 
संस्कार सहुभ्‌ है । 

४. घर्म संसृत एवं भ्रम॑स्कृेत मे ५. वस्तु सत्‌ कोई नही! दोनो 


विभक्त है श्रौर दोनो वस्तु सत्‌ है । । शून्यता के श्रवीन दै। 
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६. संस्कृत वस्तु प्रतीत्य समुत्पन्न 
है। 


७. प्रतीट्यसमुत्पादवाद 


८, परिनिवुत तथागत नित्य श्रौर 
श्रचेतन वस्तु है । 


६. निर्वाण सत्य, नित्य, दुःखाभाव 
तथा पवि है। 


१०. निर्वाण प्रात (उपलभ्य) है 
११. निर्वाणं लोकोत्तर दशा है । 


१२. विमुक्ति काय प्राप्त करते है । 


१३, सोपधिरेष ( प्रति संर्या- 
निरोघ ) श्रौर निश्पधिशेष ( भप्रति- 
संख्यानिरोध ) येदोरूपह। 

१४. निर्वि श्रौर संसार मे धर्म- 
समता नही | 

१५. पदां सत्‌ है । 


१६. क्नेशावरण सही निर्वाण 
मिलता है। 


६. निरपेक्षही वस्तु है, परपिक्ष नही 
७. शून्यता धर्म॑ समानार्थंक हँ । 


८. तथागत स्वभावतः नही, धर्मतः 


६. सुखात्मक तथा श्रनिर्वचनीय 


(ॐ 


१०, निर्वाण भ्रप्राप्त (अनुपलस्य) 


(उप 


११. निर्वाण लोकोत्तरतमदशाहै । 


१२, धर्म काय भ्रौर सर्वज्ञत्व प्राप्त 
करते है । 

१३. इनके भ्रतिरिक्त प्रकृतिशुद्ध 
प्रौर भ्रप्रतिषठितिये निर्वणिके दो भेद 
प्रीर है । 

१४, निर्वि भरौरसंसार मे घर्म 
समता है । 

१५. पदाथं का प्रपञ्च मायिक 
तथा मिथ्या है) 

१६. निर्वि के लिए क्लेशावरण्‌ 
तथा ज्ञेयावरण दोनो से भनक्त होना 
भ्रपेक्षित है । 


शून्यवाद के संस्थापक श्राव्यं नागाज्जुनने निर्वाण को न भाव माना, 
न श्रमव श्रौर न भाव-श्रभाव। उन्होने उसे श्रघ्रवृत्तिमाश्च स्वीकार किया 
है। निर्वाण को माव मानने पर उसका जरा-मरण, संस्कृठत्व तथा हेतु- 
अतीत्यजन्य मानना पडेगा पर्त निर्वाण मे ये विशेषतां तही है । अभाव 
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यदि मानते है तौ उसे भ्रनित्य मानना होगा 1 यदि उभय हैतो संस्कारो का 
भ्रात्मलाम तथा उनका नाश दोनो को ही निर्वाण कहा जाता है । 


यदेव श्रौर चन्द्रकोविं ने भी निर्वाण को श्रमावात्मक माना है | उन्होने 
कहा ह कि जंसे दुःख, दुःख सम्रदय, श्रौर दु.खनिरोध ये तीनो भ्रार्यसत्य ह 
वंसे ही क्लेशक्षय लक्षण स्वरूप मोक्ष नही है। क्योकि उससे कछ भी 
लाभ नही । बन््य ्रौर मोक्ष इन दोनों का मी भ्रवयव स्वभाव नही सिलता 
यदि इसका कुछ उपयोग मान भी लिया तो उससे ्रनुमित सत्व ही 
होगा भ्रौर यह है नही । श्रतएव इसका सदृभाव नही है । 


“समस्त स्कन्धो का नाश, जन्म-मरण का अय, विराग, निरोध निर्वणा 
है!” इस प्रकारकेश्रागम प्रमाण से निर्वाण मे स्कन्ध सर्वथा नही होते) 
पुद्गल भी नही होता । यदि नि्रणिमे स्कन्ध होति तो पुद्गलभी होता 
तब उनके होने पर निर्वाण कौ प्राप्ति में सूत्रविरोध होगा श्रौर निर्वाण 
संसार से बाहर नही होगा इस कारण उस निर्वि निर्वाणम्‌त कुछ भौ नही 
मिलता । इसलिए कहा है--'यच ष्टं हि निर्वाणं निर्वाण तत्र कि भवेत्‌ 1” 
यहां निवि को नश्नाघार मानाग्या भ्रौरनश्राधेय। निराधार श्राषेयकै 
भ्रमाव से निर्वि का श्रभाव सिद्धहो जाता है। 


मुक्त श्रवस्या मे ज्ञन के भ्रस्तित्व की कल्पना क्रनाभी निरर्थक दहै) 
मव-हीन व्यक्ति केलिए ज्ञान के सदुमाव का कोई तात्पयं नही। वह्‌ 
कई भी पदार्थं श्रच्छी तरह सेश्रनुमति मेनहीला पाता) क्योकि उसके 
हेतुफलात्मक सारे विकार समह्‌ प्रशान्त हो चरके । इसलिए मुक्तं भ्राता मे 


मोक्च ज्ञान युक्त नही । 


मुक्तावस्था मे भ्राता का भी भस्तित्व नही, अ्रन्यथा श्रात्माधिन ्रान- 
शक्ति का भी श्ररितत्व स्वीकार करना पड़ेगा श्रौर ज्ञानशक्ति ज्ञान सत्तारूप 
है । श्रात्मा के श्रभावमें ज्ञान शवित निराध्ति हौ जाती है । ज्ञान शक्ति 
निराधित हो जाने से भव भावना भी निवृत्तहो जातीं 1 बौद्ध दर्शनमे 
निर्वाण का यह्‌ विशेष स्वरूप ह । इसे हम निर्वाणा के विकास का षष्ठ चर्ण 
कहु सक्ते है । 


१. चतु"गतक, ६-२०-२५ 


८. ईश्वर कल्पना 


दार्शनिक क्षेत्र मे ईश्वरका स्वरूप भ्राज भी विवाद-ग्रस्त प्रश्नके श्पमे खडा 
ह । खष्टिक प्रारम्भसे ही दाशंनिको ने प्रस्तुत प्रश्न को श्रपने ठंग से सुलभानि का 
प्रयत्न किया ह । ये प्रयत्न स्थूल रूपसे दो श्रंगो्मे निभाजितं कयि जा सकते 
है-- श्रमणं प्रयत्न श्रौर श्रमोतर प्रयत्न । श्रमण संस्कृति के भ्राचार्यो ने ईश्वर 
को ईश्वर रूपमे न मानकर उसे पथप्रदर्शक के रूपमे स्वीकार क्या) ईश्वर 
का कार्य यह स्वयंकृत क्म करते है । श्रमणेततर संस्कृति मे ईश्वर को सृष्टिकर्ता 
हर्त श्रौर साथदी सुखदु-खदाता के कूप मे श्रङ्गीकार किया गया हँ | बौद्धधर्म- 
दर्शन श्रमण संस्कृति की भ्रन्यतम शाखा हु । उसमे ईश्व रवाद को केस्मव'दके रूप्‌ 
मे उपस्थित किया गया हुं | 


१ हश्वर-कल्पना की उत्पत्ति--पथिकरुत्त मे ईश्वर॒निर्माएवाद का 
खण्डन करते हृए भगवानु बुद्ध ने ईश्वर-कल्पना की उत्पत्ति बतायी हं *-- 


बहत समय के वाद इस लोक का प्रलय होता है । प्रलयके बाद भ्राभास्वर 
्रह्मलोकवासी वहां दीर्घकाल तक रहते है । तदनन्र पुनः प्रलय होप्ता है श्रौर 
एक चुग्य ( सुज्ज ) ब्रह्य विमान प्रकट होता है । श्रामास्वर ब्रह्मलोक से कोई 
प्राणी रायु श्रवा पुरय-क्षय हो जने के कारण च्युत होकर ब्रह्मविमानमे 
उत्पन्न होता है । कुछ समय बाद दूसरे प्राणी भी इसी प्रकार वर्ह उत्पन्न 
होजतिहै) जो प्राणी वह सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसके मनमे यह्‌ विचार 
भ्राता है-मै ब्रह्मा, महाब्रह्मा, श्रमिभू, भ्रनभिभरत, स्वंज्ञ, वशवर्ती, ईश्वर, 
कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी रौर भूत तथा भविष्य मे उत्पन्न होने वाले 
प्राणियोकापितारहं। मैनेही इन प्राणियों को उन्न क्रियाहै। मेरेही 
मन मे सवं प्रथम यह्‌ विचार राया थ। ्रहो, दूसरे प्राणी य्ह भराव । श्रत; 


मेरे ही मनसे उत्पन्न होकरये प्रणी य्ह उत्पन्न हृएदहै। भौर जो प्राणी 
पी उत्पन दए उनके भी मनमे यह्‌ विचार उत्पन्न होता है कि यहु ईश्वर 
कर्ता, पिता, ब्रह्मा, महाब्रह्मा है , इसने ही हम लोगो को उत्प'न क्या है । 


जो प्राणी पहले उदयन्न होता है वह प्रधिक भ्रायुवानु भौर प्रधिक्र सम्मानित 
होता ह । श्रौरजो पश्चातु उत्पन्न होता ह वह श्रस्पायुवानु प्रौरश्रपेक्षाङ्त 
कम सम्मनितहोताह। यही कारण हुं कि पश्चात्‌ उत्पन्नहोने वाला प्राणी 
उस काया को छोडकर इस लोकमे भ्राता हं । यहां श्राकर भ्रव्रजत हो जाता 





१. दीघनिकाय, सुत्रसंख्या २४ 
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ह । श्रौर चित्त समाधि प्राप्त करने पर श्रपने समाहित चित्त मे जात्यस्मरण 
करता है-जौ यह्‌ ब्रह्माहं । जिस ब्रह्मा ने हमे उत्पन्न किया हं वहु नित्य 
घ्रूव श्रौर शाश्वत, निषिकार ह तथाजौ हम लोग उस ज्गह्या दारा उत्पन्न क्रिये 
गये है , श्रनित्य श्रप्रूच, श्रत्पायु श्रौर मरणशील है । 

योखोसो भवं ब्रह्मा महाब्रह्मा०, येन मयं मोत्ता त्रम्हुना निम्मिता, सौ 
निच्चो धुवो सस्छततो भविपरिणमधम्मो सस्सतिन्म तथेव ठउस्सति, ये पन मयं 
भ्रहुम्हा, तेन भोत्ता । त्रम्हूना निम्मिता, ते मथं श्रनिच्चा, श्रदधूबा, भ्रत्पापूका 
चवनधम्मा तथता श्रागता दि ।' 


बासठ मिध्याहष्टियों के प्रसंग मे भगवानु बुद्ध ने ्रत्मा भ्रौर 
लोक को श्रणतः भ्रनित्य मननेवाले इस सिद्धान्त को एकच्सस्सतवाद कहा 
है ।* वहा पर भी लगभग इन्ही शब्दो मे ईष्वर की उत्पित्ति का कथन किया मया 
है इस कथन से निष्कषं निकलता है कि भगवान्‌ बुद्धकी इष्टिसे ईश्वरकी 
सत्ता मानसिक सत्ता है । य्यपि उसका सृष्टिकर्ता कै कूप मे कोई श्रस्तित्व 
नही है । 


२. देश्वर का स्वरूप अवक्तव्य है-प्रारम्मिकं बौद्ध दशंन मे ईश्वर का 
स्वरूप श्रधिके स्पष्ट वही हो सका । उस्ने थोडा-बहुत श्रवक्तव्य का स्थमनने 
लियादहै। न्रून सक्रूलदायी सृत्तन्त मे उदाथी लोक के पूर्वान्त विषयमे श्रपने 
भाचार्यं के विचार भगवान्‌ बुद्ध के समक्न उपस्थित करता है--जिष्च वर्णं से 
प्रणीतत्तर दूसरा वणं नही, वह्‌ प्रम वणं है--प्रस्मा भन्ते, वगणा भ्रञ्यो वरणो 
उत्तरितरो वा पणीततरो वा तत्य सो परमो वण्णो ति । भगवानु से “वह्‌ करौन- 
सा वणं है जिमसे प्रणीततर वणं दूसरा नही उद्ययौ ने भपना पूतं कथन 
हो दुह्या । भगवानु ने तब कृहा--तुम कितना हौ प्रयत्न करो, दसन वर्ण 
को, नहं बतला सक्ते-- तं च वश्णं न पञ्योपेि 1 


यह जरो प्ररमव्रणां कहा है भरौर जिसके स्वल्प का वर्णन सामर्थ्यं के बाहर 
समभ गया है वहु ईश्वर के प्रतिरिक्त भ्रौर क्या हये सकता है! इससे लगता 
है भगवानु बुद्धने ईश्वरका स्वरूप भी भ्रवक्तन्य मानने का स्केतक्ियादहै, 
यद्यपि श्रन्याह्त प्रण्नो मे दका कोद स्थान नह है । 

(त चटी दरे, १; क ३६-४% , 

२. क्टी १, ३, ३८ 

द. मञ्िम., २, २९, ३ 
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दैश्वर का स्वरूप अन्धवेणी के समान है--त्रस्तुतः ईश्वर का यथार्थं 
स्वरूप कोई जान नही सका । परम्परा से जिसे हमने ईश्वर की गहीपर भ्रासौन 
कर दिया उसी को ईश्वर मानते चले श्राये। प्रत्यक्ष दर्शन क्रिंसो ने नही 
किया) भगवान्‌ बुद्ध इसलिए पृच्छते है--वसिष्र, त्रैविद्य ब्राह्यणो मे क्या एक 
भी ब्राह्मण है जिसने श्रह्या का स्वयं सा्नाक्कार किया हो--फि पन वासेषु, 
भरत्थि कोचि नेविज्जानं ब्राह्मणानं एको ब्राह्मणो पि येन ज्रद्या सविखदिदहो 1" 
उदायीका उत्तर नकारात्मक होता है । बुद्ध पूनः प्रश्न करते है- -वरशिष्, क्या 
ववि ब्राह्यणो के पूर्वज मन्तरकता, श्रौर मन्वप्वक्रता ऋषि ये जिनके किं गीत, 
प्रोक्त, समीहित पुराने मन्त्र को भ्राजकल त्रंवेद्य ब्राह्मणा ्रनुगान-परनुभाषण 
करते है, भाषित का श्रनुभाषरणा करते है, वाचे का श्रनुवाचन करतेहै, जंसेकरि 
भटक, वमक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, श्रंभिरा, भारद्राज, वशिष्ठ, कश्यप, 
भृगु । उन्होने भी क्या यह्‌ स्वीकार किया है--जहीं ब्रह्मा है, जिसके साथ 
मह्या है, जिस विषयमे ब्रह्मा है, हम उसे जानते है, हम उसे देखते है ? बुद्ध 
ने इसका निष्कर्षं निकालकर कहा कि त्रौविद्य ब्राह्मणो मे एक मो पेसा ब्रह्मा नही 
जिसने ब्रह्मा का साक्षत्कार किया हो । इति किर वासे, नस्थि कोचि तेत्रिजानं 
ब्रह्मणानं एको ब्राह्मणो पि येन ब्रह्मा सक्खिदिदो । जिसनं जिसका स्वयम्‌ 
साक्षात्कार नकियादहौ भ्रथवा कोई भी उसे नहीपा सका हौ उसके भ्रस्तित्व 
को प्रामाशिक कैसे मानाजा सक्ताहै ] 


१४ ५ 


इस प्रकार बुद्ध ते चैविद्य ब्राह्यणो के कथन को प्रप्रापाशिकं धोषित्तकर 
ईश्वर एवं ईश्वर द्वारा प्रवेदित वेद को श्रमान्यकियाहै। वे ईश्वर मानने 
वालो की परम्यरा को भ्रन्व वेणी के समान समभते ह! जैसे श्रन्धो की प्ति 
एके दुसरे से सम्बद्ध रहत है पहले बाला भी नही देखता, बीच वाका भी 
नही देखता श्रौर पीछे वाला भी नहीं देखता 1 उसी प्रकार ईशवरवादौ भी 
भह स्वमावी ईश्वर का भ्रस्त साक्षात्कार कयि बिनाहौी परप्परावशात्‌ 
स्वीकार करते है। बौद्ध दर्शन में ईशर कल्पता का यह प्रारम्भिक स्प 
र्हा होगा । 


खख, दुःख आदि ईश्वरकठः क नही--तित्थाग्रतन सृत्त मे भगवान्‌ बुद्ध 
ने ईश्वर के प्रति कुछ रोर सुलभे हुए विचार प्रस्तुत करे है) वहाँ वे 
कहते है कि सुल दुःख श्रादि ईशकतूक नहीं हो सकते श्रन्यथा प्राणांतिष,त, 
शरदिन्नादान, भरत्ह्यर्थ, मसावाद, पिशूनवाचा, परुषवावा, श्रादि समी को 
ईश्वरकंक मानना पड़ेगा । श्रौर इन सबको ईश्वरकर्तृक मानना एक . छल ही 
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होगा । यह्‌ हमे श्रकमंरय बना देगा ॥ 

तत्र, भिक्लवे, ये ते भ्रमण ब्राह्यणा `एवं वादिनो एवं दिदिठनो यं किं 
चायं पुरिसपुगलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा श्रदुक्लमभुखं वा सन्बं तं 
इस्सर निम्मानहेतु व्याह एवं वदामि-तेना हायस्मन्तो पाण,तिपातिनो इस्सर 
निम्मानहेतुइस्सरनिस्मानं खो पन ॒भिक्खवे, सारतो पच्छागच्छत न होति छन्दो 
चा वायामो वाडइदं वा करणीयं इदं वा भ्रकरणीयं ति। इति करणीया- 
करणीये खो पन सच्चतौ थेततो श्रनुपलभ्म्यिमामे पुदहुस्सतीनं विहरं न होति 
पच्चतं सहधम्मिको प्तमणवादो 14 

कर्मवाद्‌ आौर ईश्वर-कल्पना-क्र्म वाद बौद्ध धर्म॑कौ विशेषता है 1 
जिस कर्म का भगवानु न गह्कारक माना दह ( गहुकारक दिटूखासि पुनलमेह्‌ंन 
काहसि )* उसे ही सुख-दुःखका कारण भी स्वीकार क्यादहै। सक्तारमे 
गरीबी श्रौर ्रमीरी के बीच जो खाई बनी हई है उंच-नीच दसखि- 
घनवान, मेजोदो किनारे निर्मित है उन सभीका मूल कारण हमारे कर्मं 
है 1 इसीलिये माणवक को भगवान्‌ ने कहा थाकि प्राणी कर्मस्वक है, 
कर्मदायाद, कर्मयौनि, कमंबन्धु भ्रौर कमप्रतिशरण है-- 


कम्मस्पका माण व सत्ता कस्मदायादा कम्मयोनी कस्मबन्धु कम्मपटिसरण), 
क्म सत्ते विभजति यदिदं हीन-पणोतताया" ति ।* 


जहाँ प्राखियो को धर्म॑दायाद श्रौर कम्मदायाद बनने के लिये कहा गया 
है वही यह्‌ भौकहा है कि संसाररूपी भ्रगाध सनुद्रमे परिभ्रमण करनेवाला 
अतीत्यममूसाद मी कम॑चक्र हीह! कंर्मसे विपाक { फल ) उत्पन्न होता है 
श्रौर विपाक कमं से उत्पनन होता है। कर्म॑से पुनर्जन्म हता श्रौर यही 
मव-भ्रमण करनेमे कारण है। 
कम्मां विपाका वत्ततन्ति विपाको कम्मसम्भवो । 
कस्मा पूनञ्मवो होति एवं लोको पवत्तती ॥५ 
कर्म को संसारक कारण स्वीकार करने पर ईश्वरको सृष्टिकर्ता-हर्ता श्रथवां 
सुख दुःखदि के दाता रूपमे माननेकी श्रावश्यकता नही रह जाती इसलिए 
भगवान्‌ ने स्वयंकोन सर्वज्ञ माना है ्म्रौरनत ईश्वर) उन्होने तो भ्रपने 





१ श्रइ्गुत्तरनिकाय, भाग १, ३, ७. १. 
२ वम्मपद ११. ६ ३ मज्फिमनिकाय, चूलकम्मविमंग-गृत्तन्त. 


४ वही ५ विमङ्ख, पृष्ठ ४२६. 
६, मज्मिमनैकाय, तेविज्वच्छगोत्त । 
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श्ापको पथप्रदर्शक श्रथवां दोपक के रूपमे स्वीकार कियादहै। बाकी परिश्रमतौ 
प्राणौ को स्वयमेव करना पडेगा । स्वयंङृत परिश्रमके बिना भ्रौर कोई तारक 
नही हो सकता । °” श्रत्त दीपो भव” भी इसीलिये कहा गया है । 

यहा यह्‌ हृष्टव्य है क बौद्धदर्शन मे सभो दुःखो का कारण पुवं कमं नहीं 
माना गथा! कुष्ठं लौकिक कारण भी होते है जिनसे दुःख-प्राप्ति होती 
है। नागसेनने दुःख के श्राठ कारण बताये है--वात, पित्त, कफ, सनिपात, 
ऋछतु परिणाम, विषमाहयर, उपक्रम श्रौर कमं विपाक । वात काप्रकोप दस 
कारणो से होता है--दी, गर्मी, भूख, प्यास, भ्रति भोजन; बहत देर तक 
खड रहना, श्रधिक श्वम करना श्रौर दौडना । कर्म फल से मो वात होता है । पर 
चात के उक्त नौ कारण इहलौकिक है । उनसे पूर्वजन्म का कोद सम्बन्ध 
नही । इसी लिए ॒नागसेन ने कहा--न सव्वा वेदना कम्मविपाकजां भ्रप्पं कम्म- 
विपाकजं, बहुतर श्रवसेसं । सयुक्त निकायमे भी कटरा गयाहै-येते समण 
ब्राह्मणा एव वादिनो य कि चायं पुरिसपुम्गलो परटिसवेदेति सुखं वा दुम्खं 
वा श्रदुक्खमसुख वा सब्ब तं पुब्बकतदहेतुहि) यं सामं त भ्रतिधावन्ति तस्मा 
तसं ऽमरान्राह्यणानं मिच्छति वदामि ।> इसके ब!वजुद कमं कोक्षसारका 
कारणतो मानाहीग्यादहै। इस मान्यतासे किसी को विरोध नही । कर्मवाद 
की यह्‌ नयी व्याख्या है) बौद्ध दरशनमे ईश्वर कल्पना के विकास का यह्‌ तृतीय 
चरण हे । 

प्रतीत्य समुत्पाद्‌ ओर ईश्वर कल्पना-प्रतीत्यक्मूत्पाद श्रन्वा हेतु 
पत्यथ सपेक्षता भव श्रमण करनं के कारणो को भ्रद्यन्त स्पष्टरूप्‌ से प्रस्तूत 
करने का साधन है) परन्तु चुन्यवाद तक श्राते-ख्तते बौद्ध दर्शनने पदार्थो 
कीसषटिमे इस नियमको मिथ्या कह दिया । नागान इस मत के प्रस्थापक 
भ्राचार्यं कहे जा सक्ते है । उनके श्रु्तार उत्पन्न-तष्ट होमे बाले पदार्थोमे 
क यकारण माव कौ स्थापना करना संभव नही हैँ । वस्तुतः कही कोई पदार्थः 
न स्वतः उत्पन्न हौता है, न परतः ({ दूमर से }, न स्वतः भ्रौर श्रहेतु मे उत्पन्न 
हता है । इते हम श्रजात्तिवाद कहू सक्ते है । | 

न स्वतौ, नापि परतो, न दभ्या, नाप्य हेतुतः । 
उर्‌गन्ना। जातु विद्यन्त भाव, क्वचन केचन 13 

शान्तिदेव ने ईश्वरवादकी भ्रालोचना करते हुए बौद्धेतर दशंनिको के 

मन्तव्यो का खण्डन किथादहै। नैयाधिकोंके श्रनुसार जग्रतुका कारण ईश्वर 





१. तुम्टेहि किच्च श्रात्तप्पं प्रक्वात्तारो तथागता । चस्मपद २०. ४. 
२. भििन्दपज्ट्‌, पु-१३५-६ ३. माध्यमिक कारिका, १.१. 
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है । परप्रष्न दै कर वह ईश्वर है क्या? यदि पृथिवौ भ्रादि महाभूत ईश्वर 
हैतो ईष्वर के स्थान पर महाभूतो कोटी ईश्वर क्यो न्ह मानते ? महाभूत 
ईश्वर हौ नहीं सक्ते क्योकि महाभूत श्रनेक अनित्य, भ्रचेतन, श्रदेवता, लंध्य श्रौर 
भ्रहुचि रूप है जबक्रि ईश्वर एक, नित्य, चेतन, देवता श्रलंघ्य श्रौर णचि 
ङ्प है । फिर ईश्वर किसकी सृष्टि करना चाहता है ? यदि श्रात्माकी खष्टि 
करना चाहता है तो यहं ठीक नही क्योकि श्रात्मा भ्रौर ईश्वर दोनो नित्य हैँ । 
नित्य ईश्वर द्वारा नित्य भ्रात्मा की सृष्टि करना तकं संगत नही । पृथ्वी श्रादि 
का स्वभाव नैमाषिकं दशंनमेनित्य मानाजातादहै) ज्ञन ज्ञेय से उसन्न होत्ता 
है श्रौर श्रनादि है श्रादिमानु मुख-दुःख कर्म मे उत्पन्न होतेर्ह। तबसृष्टिके 
लिए ईश्वर का बचाक्या? यदि सृष्टि कर्ने कै लिए किसौ श्रन्य व्यक्ति 
अथवा सामग्रीकीश्रपेक्षादहैतो फिर उमे ईष्वर नही कहा जा सकता । यदि 
ईश्वर बिना इच्छासेसष्टि करतादैतो वह्‌ पराघीनहै श्रौर श्रपनी इच्छासे 
करता है तो इच्छावीनदहै। इसी प्रयंममे ग्ान्तिदेव ते मौमाम्रको श्रौर सख्यौ 
के सिद्धान्तो की भी भ्रालोचनाकीदहै) 


ग्रजातिवाद के प्रतिपक्षी त्रंकाल्यवादी मर्वास्तिव्रादियो के भ्नुसार पदार्थं 
हेवु-प्रत्यय द्वारा श्रनागत से वतमान मे श्रौर वर्तमान से श्रतीन मे चला जाता दै। 
काल-परिवर्तन का नाम ही उत्माद, स्ति भ्रौर मंगदहै। वस्तुतः पदार्थं की 
सत्ता रहती है । वह परमार्थं पत्‌ ही है 1 > यहु सर्वा स्ठिवाद्री सिद्धान्त इश्वर 
कल्पना के विकास का चतुथे चरण है 


परन्तु शून्यवाद की हृष्टि से यहु मत ठीक नही क्यीकरि पदार्थं किसी दूसरी 
जगह सेनश्रतादहै, न वहरतादै, श्रौरन कहीं अन्यत्र चला जाता दहै! जिसे 
परमार्थं सत्‌ कहा गया है वह वस्तुतः माया ग्रौर श्रम है! यही शून्यवाद दै) 
है 13 ईवर कल्पना के विकास मे शुन्यवाद के इम सिद्धान्त को हम पञ्चस 
चरण के रूप मे नियोजित कर सक्तं ह 1 


तरिपिरकके ईश्वर सम्बन्धी इस मन्तन्यको सर्वास्तिवादी श्रौर महायानी 
भ्राचार्यो ने बौद्ध संस्ट्रत दार्शनिक साहित्यमे श्रधिक विकसित श्रौर गंभीरतासे 
भ्रस्तूत किया है । वसुबभ्बूने श्रसिघर्मकोश* श्रौर स्फुटाथं मे*, शान्तिदैवते वोधि- 


किओ 


१. वोचि चर्यावतार, ६, ११७-१४३. 
२. श्रभिधमं कोश, ५-२५-६; ३. .बोघ्िचर्यावतार, ६-१४३-१५२ 
४. भरमिघमंकोष-५, ८. १, स्फुटःथं, पृष्ठ ४४१५-६ 


( ११८ ) 


चर्यावतारे १ श्रौर शा.तरक्षित ने तत्वसंग्रहमे * गंभीर तकं उपस्थित 
कर ईश्वर का सष्िकतुत्व श्रीर सुख - दु$ख-दातृत शक्ति का भरपूर खण्डनं 
किथादहै। 


इसके भ्रतिरिक्त ईश्वरवाद के खरडन मे बौद्ध भ्रवार्यो के निम्नलिखित कुछ 
भ्रौर प्रबल तकं उद्धरणीय हे 13 


१. पृथ्वी भ्रादि कार्यं घट की तरह किसी बुद्धिमान कर्तां के द्वारा 
निमित है, यह ठीक नही । क्योकि समस्त जगत्‌ का कर्ता सर्वज्ञ, नित्य ज्ञान- 
इच्छा-प्रयलवाला, भशरीरी, बुद्धिमान्‌ माना जाता है, पर धटादि का कर्ता 
श्रत्पज्ञ श्रौर सशरीरी होता है। प्राचीन महल भ्रादिके कर्तीका स्मरण तो 
होता है परन्तु पृथ्वी भ्रादि का नही । क्स्तुतः समस्त जगत्‌ तो कारण सामग्री 
सं स्वतः उल्पन्न होता है । 


२. ईश्वर तो श्रत्यन्त दयालु श्रौर परोपकारी माना जातां है। यदि व्ह 
जगत्‌ का कर्ता होतात) दु.खदायक शरीरादि कौ रचना नही करता | धर्म 
भ्रचमं से उसके ये कार्य माने जावे तो श्श्वर-करपना ये ही क्या लाभ? 


३. ईश्वर का सद्भाव किसी प्रामाणफसे भी सिद्ध नही । ज्ञानादि की प्रतीति 
नित्यतालूपसेमी कही भी नही होती। ज्ञानादि को शरीरके द्वारा ही 
सम्पाद्य माना जाता है, 


भारतीय दशंनो मे न्याय-वंशेषिक श्रौर वेदान्ती ईश्वर वादियों में प्रमुख 
दै । तथा सास्य, जन, बौद्ध श्रौर चार्वाक ईश्वरवाद के विरोधी है| ष्क्षश्रौरः 
प्रतिपक्ष मे इनके तकं लगभग समन्‌ दिखाई देते है \ 


नेीद्दशंन के उक्तं तकं जन दर्शन के बहत समीपहै। यद्यपि जैन 
दर्शन ने ईश्वर के सष्टि कतृ भ्रादि खूपो के खरडन मे भ्रौर भी 
ती श्रौर गहन तर्को का उपयोग क्रिया है परन्तु दोनों का लक्षय एक 
होने के कारण चिन्तन मे समानता दिखाई देती है । व्य्पितिट के विकास के 
लिए यह्‌ अवश्यक भी था) 





१. बोचिचर्यावतार, €, ११७-१५५ 
२. ततवसं ग्रह, ईश्वरपरीक्षा ७२-८७ पुरुष परीक्षा १५५, १६० 
न्या. कु. च. पु. ६७ श्रादि, प्रमेयक. मौ पृ २६६ भ्रादि | न्या-वा-तान-टीः; 
पु-५९८ श्रीद; जंन न्युय १, {७७१८८ 


ई तिकायवाद 


त्रिकायवाद बौद्ध दशन का एक महत्वपूर्णं सिद्धान्त ह । स्थविरवादी 
विचारधारा के भ्रनुसार भगवानु बुद्ध पुणंतः मानव थे। उनमे मानवीय हीन- 
ताये भी थी 1 श्नः शनेः उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को मौनवोत्तरीय बनाया 
गया । त्रिकायवाद इसी का दिग्दर्शक है । 


पालि साहित्य मेबुद्धके दो क्यो का उल्लेख मिलता है--ल्प काय तथा 
धर्म काय। ल्प काय बुद्ध का मोतिकं शरीर था तथा धर्मं काय उनके हारा 
प्रवेदित उपदेशकीसंज्ञा थी। धर्मकायकाही विश्लेष महत्व था भ्रौर उसे 
ही वास्तविक काय का स्वरूप प्रदान किया गया | 


काय-कत्पना का विकास महासांधिक सम्प्रदायसे प्रारम्म हुप्रा। भरष्ट 
वाहस्िका प्रज्ञापारमिता महापान का भ्रारस्मिक प्रन्थ हं 1 उसे उक्त 
दोकायो काही वि्षेष उल्लेख ह । प्रथम कायमे बुद्ध के सूक्ष्म तथा स्थूल 
शरीर गरभित्त है! विज्ञानवादियो ते इसी विचार को चिकाय कल्पना कै 
रूप मे विकसित किया। 'उसी स्थूल लूपकाय को निर्माण काय तथा सृष्ष्म 
ह्पकाय को संभोग काय नाम दिया गया। सर्वास्तिवादी सम्प्रदायमे बुद्ध के 
व्यक्तत्वं को चमत्कृत रूप श्रवश्य प्रदान किया गया परन्तु वहां पुणएं दाशंनिक 
विकास दिखाई नही देता । ललित विस्तर श्रौर श्रभिधर्मकोश इसके 
प्रमाण है। 


१, खूपकाय-स्यविरवाद में रूपकराय मानवीय व्यक्तित्वसे भ्रापूर हं 1 संयुक्त 
निकायमे इसी को पूतिकाय कहा गया हं । सर्वास्तिवादी साहत्य मे यही 
साश्रव श्रौर महासांधिकर तथा सौचान्तिकमे अ्रनाश्रव करूप मे तिष्ट है। 
कालान्तरमें रूपकाथ ही निर्माण काय कहा जनि लगा। उसमे बुद्ध कां 
भ्रवतार मात्र उपाय कौशल प्रदर्शन के निमित्त था । वैतुल््रकों कौ मान्यता 
थौ किं बुद्ध संसार मे जन्म ग्रहण नही करते, वे तुषित लोक मे निवास 
करते ह भ्रौर जनहित के लिए संसार मे प्रतिर । प्रातिहायं प्रदर्शन इस 
काय का वंशिष्टूय है । श्रसंग के भ्रनुसार शित्प, जन्म, भ्रभिसंबोधि तथा निर्वा 
दर्शन श्रौर प्रां पिद्धि निर्माण काय की ख्य विशेषताये है-- 


शित्पजन्मसहाबोधि सदा निर्वाण दर्शनैः । 
` बुद्धं ॒निर्माख क्ययोऽयं महामायो विमोचने ॥ महायान सूता, ६-६४ 
२. ध्मंकाय--र्मकाय भूलतः बुद्ध के उपदेश से सम्बद्ध है । महापरि- 
निञ्बाणसुत्त मे कहा गया है किम. बुद्ध ने श्रपने परिनिर्वाण के समथ भ्रानन्द 
से कहा कि श्रानन्द मेरे द्वारा उपदिष्ट धमं ही मेरे वाद तुम्हार शास्ता होगा 


( १२ ) 


(योकोभश्रनन्द मया धम्मो च विनयौ च देसितौ पञ्ज्रत्तो सो बो ममन्चयेन 
सत्था )१ । वक्कलि का सन्दभं भी इस प्रसंग मे स्मरणीय है 1 जद ने चक्कल से 
कहा कि “जो धर्म को देखता है, वह मुभे देखला है, . जो युभे देता है, वह धर्मं 
कोदेलतादहै (योखो वक्कूलि धम्मं पस्सति, सोमं पस्सति, यरो म॑ प्रस्षति 
सो बस्मं प्रस्सत्ति)1* यही धर्म ्रौर बुद्ध कौ एकाकारता धर्मकाय की 
विशेषता है । 


चमं कायकी प्रासि आ्राश्चवक्षय का परिणाम है। इससे चार सम्पत्तियां 
प्राप्त होती है--ज्ञन संपत्‌, प्रहाणसंपत्‌, प्रभावसंपत्‌ भ्रौर रूपकाय संपत्‌ । 
महायान मे घमं काय को ही वास्तविक काय स्वीकार किया गया है। 
यह धर्मता प्रतीत्य-समृत्पाद का ज्ञान है जो दुरङ्ञेय है।> इसलिए इसे 
प्रपञ्चहीन श्रीर शुद्ध काय कहा गया है। महायान सूत्रालंक्ार मे इसका 
उल्लेख स्वभ।क्कायके रूप मे किया गया है । इसे सम, सूक्ष्म तथा निर्माखकाय 
भ्रौर संभोगक्रायका हेतु भी कहा गया डहै।* धर्मकराय वचनमगोचर है भ्रौर 
उसके निश्चय मे प्रज्ञापारमिता भी एक श्रावारम्‌त कारण है । 


माध्यमिक ( युन्यवादी ) परम्परामे संसार की सिद्धि तथागत की सिडि 
पर निर्भरदहै। चकि तथागत निःस्वभाव है श्रतः संस'र भी नि.स्वभाव 
है । इस तरह समूचा जगत्‌ उनकी दृष्टि मे निःस्वमाव श्रौर मायोपमं बन 
जातम है ।* 


विज्ञानवाद ( योगाचार ) मे शून्यता को वस्तुमान" माना है, जिस 
शचित्तविज्ञानः श्रौर श्रालयविज्ञानः की संज्ञा दी गई है । यह्‌ श्रालय विज्ञान 
प्रवृत्तं रूप साश्वव घर्मो तथा निवृत्ति रूप श्रनाध्रव धर्मौ के कारणों का 
मरुडार है । यह सब चित्त की प्रतिकृति है । श्रतः धर्मकराय श्रालय विज्ञान 
क्व अरधार्‌ है । यही तथता, भृततथता, धर्मधातु श्रादि नामो सै भी 
भमिंहित है ।‹ 


नण 





१. दीघ. २-३. २. संयत्त निकाय 
३. धमं तो बुद्धा वष्ट्या षम॑क्ताया हि नारकाः । 
, रमता चप्पर त्रि्ेयान सा शक्रथा वरिजाचिहुम्‌ ॥ चततुःशतक, २०६ 
४. सुम" सूक्ष्मश्च तच्छष्टः कायः स्वामाक्क्रो मन्तः । 
सम्ोएनिश्तात॒ यंय, भोगरद्ने !) ९,६२. 
५, म्यमिक सूच, २२. १६ ६, विक्षि, ३५, प्र, ४३ 


( १२१ ) 


संभोगकाय--स्थविरवाद मे मूलतः संभोगकाय की कंस्पना नही दिखती । 
चुद्ध के लोकोत्तरवादी व्यरविततत्व के साथ संभोगक्राय की विचार-धारा प्रबल 
होती जाती है। महायान साहित्य के प्राय सभी ग्रन्थ बुद्ध के भास्वर 
शरीर का विवि प्रकार से वर्शंस किया करते है । महाकर्णा इसका 
भ्राधारदै। संवासे प्रारियो को ऋश्रसहाय देखकर बोधिसत्व यह्‌ प्रिघान 
करता ह कि जेब तक वहु समस्त संसारियो को मुक्त नही कर देता तब 
तकं वह स्वयं मूक्त नही होमा । गृद्धकूट पव॑त पर बुद्ध का यहु संभोगकाय 
प्रारस्म हृश्रा । उनके ललाट से श्रष्ल्य किरणें निकलती हैँ जिनसे सारा 
जगत्‌ प्रकाशित हो जातादहै। श्रमिक्ताम श्रादि बुद्धो की यही विरोषतादहै। 
"पर संभोगकाय बोधिसत्वो का शरीर है भ्रौर स्वसंभोगकायं बुद्ध से 
सम्बन्धित है । स्वसंभोग कायम न्वार्‌ प्रकार के.ज्ञान होते है--श्मदशं, समेता 
प्रत्यवेक्षणं श्रीर कृत्यानृष्ठान । संभोगकाय बोधिसत्वो का सूक्ष्म शरीर माना 
गया है] 

दाशंनिक दृष्टि से धमं काय न्ता है। इसे श्रलक्षणं विज्ञान भी 
कहा गया है । समोगकाय धर्मं काय का सत्‌, चित्‌, श्रानन्द या कर्णा 
कैरूपमे विकास मदै यह वितत जव दशित होकर पृथग्‌ जनके खूप 
मे विक्रसितु हता दै तब वहु निर्माण काय कहलाता है । 
ध १९, बोधिसत्वचर्या 


प्रुत्‌ कय श्रादशं बुद्धत्व श्रथवा सम्यक्‌ संबोधित्व से पी रह्‌ गया 
चुंद्धत्व की प्राति के लिए बोधिसत्व स्वयं को तथा सारे जगत्‌ कौ परमाथ 
सत्य मे प्रतिष्ित करने का. भहाकारुणिक प्रयतत करता दै। बोधिपाक्षिक 
चमो की प्रवृत्ति, पारमिता कँ" श्राति श्रौर मोधिचित्त की उत्पत्ति 
करता है 1 तदथं वह श्रनुत्तर पुजा ( वन्दना, पजन, प्रापदेशना, पण्यानुमादन, 
श्रध्येषणा, बोधिचित्तोत्पाद श्रौर परिणामना ) रौर त्रिशरण-गमन करता है 1* 


११. च्चियान 
यान शब्द भारतीय साहित्य मे बहुत प्राचीन ह| उसका प्रयोग 
विविध प्रसंगो पर मां श्रौर बाहनकेश्र्थमें होता रहाहँ। वौद्ग्रथो 
मे भो इन्हौ श्रथोँ मे वह प्रभुक्त हरा ह । स्थूल खूप हीनयान श्रौर महायान 
इसके दौ भेदर्है। इनकी विशेषताभ्रो में से तीन यानो का उदुमव हुश्रा- 
श्रावकयान, प्रच्येक बुद्धथान भ्रौर सम्यक्‌सम्बुद्धयान 1 शरावकयान हीनयाने ह । 
भावक का चरम उददेक्य भरत्‌ की प्राति करना है } सोतापत्ति, सकदगामि 





१. बौदध-धर्म-दशंन,--भ्राचार्यं नरेन्रदेव, प. १२१ 
२. देखिये बोधिचर्याकतार 
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श्रनागामि श्रौर श्र्हत्‌ ये चार भूमिया श्रावक्र को पार करनी पडती ह । हाना 
धिगिक्ति उसके हीनयान मे कारण है!» प्रत्येकबुद्ध वह ज्ञो बिना किसी 
गुर की सहायता कै श्रौर जगत्‌ को उपदेश दिये बिना ही निर्वाण प्रास्त करता 
है । सम्यक्सम्बुद्धयान श्रथव। नोधिसत्वयान मे बोधिसत्व समस्त संसार को 
मुक्तं करने के प्रयत्न मे रहता है उसे स्वये की चिन्ता नहीं रहती । परोपकार 
वृत्ति की यह चरम साधना है) उषायकौशत्य इसका माध्यम है ।र यानो की 
संख्या यहा तीन होते हए भी उसे मूलत" एक ही माना गया है ।> भ्रतः महायान. 
को एकयान न्नौर श्रग्रयान भी कहा गया है) 
१२. अवेणिकथमं 

बुद्ध के वंशिष्टय को प्रावेरिक कहा जाताहै । एसे प्रावणिंक धमं 
ग्रठारह माने गये है- १० बल,  वंशार्, ३ स्मृत्युषरस्थान एवं 
महाकर्णा । कालान्तर मे महायान मे इनकी संख्या १४० तक ॒षटुच "ईै-- 
३२ लक्षण, => श्रनुलक्षण, ४ सर्वाकार विशुद्धि, १० बल, ४ वशार्, 
३ स्मृत्युपस्थान, ३ अ्रारक्षण, महाकर्णा, भ्रससम्प्रमोषधरमता, वासना. समृद्धात, 
तथा सर्वाक्ारवरज्ञान ।* 

१३. भूमियां 


भमिया साधक की श्राध्यास्मिक जाग्रति की प्रतीक है। स्थविरवाद 
म एेसौ चार भमिया स्वीकार की गई है-सोतापत्ति, सकदामामि, श्रनागामि 
रौर श्रहंव्‌ । सोत्तापत्ति मे साधक श्रषटाङ्किकमा्ग की साधना करता है । इस साधना 
ते यह निश्चित हो जाताटहै. कि साधक सम्बोधि को श्नवश्य प्राप्त करेगा। 
इसके लिए उसे श्रधिकाधिक सात जन्म श्रौर ग्रहण करना पड़े । सकदागामि 
मे छः प्रकार के कामावचर-क्लेशो का प्रहाण हौताहै श्रौर मात्र एकवार 
कामघातु ( पृथ्वी ) मे जन्मग्रहण शेष रहता है! श्रनागामि तीसरी श्रवर्था 
है जहां साधक नौ प्रकार कै क्तेशोको दुर करताहैप्रौर कामधातुमे पुनः 
उत्पन्न नही होता । चतुर्थं श्रौर श्रन्तिम श्रवस्था है भ्रहदावस्था कौ प्राप्ति। इस 
श्रवस्था मे साधक समस्त श्राश्चवों काक्षय करलेताहै) 
उत्तरकाल मे महायान दशंन मे दश भूमिय स्वीकार की गृह --रुत्ुदिता, 


९. सद्धर्मपुरडरीक, प५ ३२ २. सद्धमं पुशड प° २.६६ 
३. एकं हि यानं िततीयं न विद्ते तृतियं हि नवस्ति कदात्रि-लोके । 
्त्यत्रुपाया पुरुषे.त्तममनां यद्‌. याननानात्वपदशधन्ति ।। वही २५४ 
बौद्धस्य ज्ञानस्य प्रकाशनार्थं लोके समृतयद्यति ` लकने: {` 
एकं हि कार्थ" द्वितीयं न विद्यते न हीनयानेव नयन्ति बुद्धाः # पु० ४६ 
४, बौद्धधमं क विकास का इतिहास, पु० ३४१ 
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विमला, प्रभाकरी, श्रचिष्मती, सुदुजैया, श्रभिमुक्ति, दुरंगमा, भ्रचला, साधुमती 
शरौर वर्ममेद्या । इन भृमियो मे बोधिसत्त्वचर्या को अ्रधिकाधिकर परिशुद्ध क्या 
जाता है । त्याग, कर्णा, समता श्रादि दस धर्मो को प्राति, लु, मुदु, शम 
ग्रदि दस चित्ताशयो का विकास, संयोजनो का क्षय, तथा बोधिप।क्षिके घर्मो 
का विकास, होता है ! फलतः बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप कर लेता है । 
१४. पारमितायें 

स्थविरवाद मे पारमिता को “पारमि"” कहा गया है । बोधिसत्व 
पूर्णत्वं प्रासि के लिए उनकी साधना करता है। मूलतः पारमिताभ्रौ 
की संख्या दस मिलती है--दान, सील, नेक्लम्म, पञ्जा, विरिय, खन्ति, 
सच्च, श्रधिदान, मेत्ता श्रौर उपेक्छा । समचा जातक साहित्य पारमिताभ्रो 
पर श्राधारित है। . महासांधिक सम्प्रदाय ने इसे श्रौर श्रधिके महत्व 
दिया । फलतः महायान ने भी इसे श्रङ्खीकार कर लिया । वहा संख्या कुल छः 
रह गई--द,न, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान श्रौ प्रज्ञा । इस परम्परा मे लल्लित 
विस्तार, दिव्यावदान बोधिचर्यावितार श्रादि ग्रन्थ श्राति ह । महायानमे ही एक 
भ्रौर ्रन्य परम्परा मिलती है । वहां उक्त छः पारमिताभ्रो के साथ उपायकौशल्य, 
भणिघान, घल श्रौर ज्ञान जोडकर दस की संख्या भो पूरी करदी गर्ईहै। इस 
परम्परा मे दशभूमिकसूत्र भादि प्रेथं प्रते है। पारमिता-प्रातति पुर्यसंभार का 
परिणाम बताया गयाहै। 


पिततं ५ 


वड दशन क प्रपख सम्प्रदाय ओर 
उनके पिद्धान्त 


१-वभाषिक ( सर्वास्तिवादो ) दशंन 


साघार्णतः बौद्ध दशन की चार शाखार्ये है--वैभाषिक श्रौर सौत्रान्तिक, 
तथा माध्यमिक श्रौर विज्ञानवाद} इनमे प्रथम ठो हीनयानी दर्शन दै श्रौर 
शेष दो महायान से सम्बद्ध है । कनिष्क कालीन ( ७८ ई० }) यह्‌ वैभाषिक 
प्रथवा सर्वास्तिवाद सस्परदाय चंकाल्यवादी श्रौर भ्राभिधामिक के नामोसेभी 
जाना जाता । यह्‌ सिद्धान्त श्रतीत, श्रनागत, प्रत्युत्पन्न, श्राकाश, प्रतिसंख्प्रा, 
निरोच, अ्रप्रतिसंख्यानिरोष श्रादि के श्रस्तित्व को स्वीकार करता है। 
इसके चार भेद है--भावान्यथिक, लक्षणात्यथिक, श्रौर श्रवस्थान्यथिक । 
इनके क्रमशः चार प्रधान भ्राचायं है-- मदन्त धर्मात, धोषक, वसुमित्र, एवं 
बुद्धदेव । 


भदन्त धमेचात भ्रतीत, प्रत्युत्पन्न तथा श्रनागत कालवर्ती एक ही 
पदार्थं में मावो की विविधता के साथ भूल भावे को श्रपरिवतनीय मानते है। 
घोषक एक ही ध्म मे तीनो कालो क लक्षणो का स्थायित्व सानते है। 
वसुसित्र भ्रवस्था श्रथवा कमं के श्राधार पर तीनो कालोमे विभेद स्थापित 
करते है तथा बुद्धदेव एक ही समयमे तीनो कालो की प्रस्तुति निधारित करते 
है । इन सिद्धान्तो मे बुद्धदेव का मत वंभाषिर्को मे विशेष लोकप्रिय हृप्रा । 


धर्म्म का ताप्य ॒दहै-- भाव, सत्‌ श्रथवा वस्तु! वैभाषिको ने धर्म 
के भ्रर्तित्व को स्दाकार किया इ । इसीलिए वै सवीस्तर्वादो कहलाये { उनके 
सत मे सभी धर्मो की सत्ता यदय वयक्‌ ह पर्तु उनके उवात से मे सभी घर्मो कौ सत्ता यद्यपि प्रथक्‌ हे परन्तु उनके संघात से जगत्‌ 
के निर्माण की कत्पनाकी गई है। घमं की सूक्ष्मतम व्याख्या निम्नलिखित 


असिद्ध पद्य मे इष्टव्य है-- 
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ये धर्म्मा हेतुप्रभवा हेतुं तषां तथागतो ह्यवरदत्‌ । 
्मवदच्च यो निरोधो एक्वादी महा>मणः | 


भ्र्थात्‌ प्रत्येक धममं॒प्रतीत्य समुत्पन्न होता है ग्रौर उसका निरोध होता 
है । ङं शेरवात्सकी ते धर्मताके स्वरूप के विश्लेषण मे उसकी प्रमुखं 
विशेषताश्रो का श्रलन किया है--षमंता । नैयत्स्य, क्षणकत्व, संस्कृतत्व, 
साश्रव--श्रनाश्चवत्व, सड्क्लेश-व्यवदानत्व, दुःखनिरोध श्रौर निर्वाण 1° वेभाषिक 


सम का वगक्रण दा प्रकारमे क्या गया है--संस्छरत धर्म 
भ्रोर ्रसंस्करत धमं | #॥ 





क्न शि 
१. संस्छृव धमे--परस्पर सयपेक्ष माव स उल्मन्न हों ( साभेत्य कृतं 
सस्कृतम्‌ )। ये शतीद्यस पुन्न होने के कार विनाश शील भरतएव दु.ख श्री के कारण विनाश शील श्रतएव दु.ख शरीर 


इ खसमृदित्‌ दै) ससरण क मूल कारण भो यही है ।, इन्दे रष्व, कयावसतु स॒मराद्त ह) ससरणा क मुल कारण भौ यही है।. इन्दे भ्रघ्व, कथावस्तु, 


स॒निःसार श्रौर सवस्तुक भी. कटा है, - 


सस्छृत घमं के मूलतः चार लक्षण है--नाति, जरा, स्थिति श्र 
्रानत्यता । इन लक्षशो के कारण इन धर्मो का हैतु-प्रत्मय जन्य उत्याद, स्थत, 
प्रन्यथात्व श्रौर व्यय होताहै। भ्रतएव पर्यायान्तर से जात्ति-जाति, स्थित्ति- 
स्थितिश्रादिस्पसे उन मूल धर्मोके चार श्रनुलक्षण होत है। सौत्रान्तिक 
इम लक्षणों को प्रथक्‌ पृथक्‌ न मानकर उन्हे प्रज्ञत्ति सत्‌ स्वीकार करते है संस्कृत 
वयं तवन प्रकार के हीते है--स्कन्ध, प्रायतन श्रौर घातु । 


#, 


( । ) स्कन्ध--नाम भ्रौर रूपके मेदसे स्कन्ध दोप्रकारकेहै। ये क्रमशः 


मानसिक श्रौर मौतिक भ्रवस्थाश्रो के ससुचक दै । नाम के अन्तर्गत संन् श्रौर भौतिक श्रवस्थाश्नो के ससूचकदै। नाम के अन्तर्गत संज्ञा, 
वदना, एव "सस्कारभ्राते है तथा स्प के भन्तगत्‌ रूप श्रौर. विज्ञान समादिः के भ्न्तर्गत प भ्रौर विज्ञान समाहित 


0 + ष्यक 


हते ह । इनके समुच्चय को सत्व श्रथवा भरात्मा कहा जाता है जो मात्र प्रज्ञनि- 
सतत दै, ्रव्यसत्‌ नही । ये श्रनितय, दुःख श्रौर. श्रनात्म है--यदनिच्चं तं दुवे, 


दुक तदनिच्चं । -सस्वमावनादी वभाषिक्‌ वहषरमवादो होने के कारण शाश्वत वेभाषिक्‌ वहुधमंवादो होने के कारण शाश्वत 
वादी.चहीर्है) इसलिए जगत्‌ कौ उत्प्तिमे वे ईश्वर को कारण नही 
स्वीकार करते । 


( : ) आयतन--प्रायतन का श्रथ है--प्रवेश द्वार ( भ्रायं प्रवेशं तनौ- 








१. सेन्दृल कम्सेपसन श्राफ बुद्धिज्म, पृ. ७४-५; उपाध्याय, बलदेव बौद्धदशंन 
भीमस, पृ- १८२; 


(थ 
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तीति श्रायतनम्‌ } । इन्द्रिय तथा इन्द्रिय जगत्‌ से सम्बद्ध विषय को 
्रायतन संज्ञा दी गई है । वस्तु क ज्ञान क ट प्रायतन क्त क्हयोन त्रव्षत 
है । इन भ्रायतनो कौ संख्या बारह है--चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्व, स्पशं ये पांच 
इन्द्रियां तथा बुद्धि श्रौर उनके विषय रूप, शब्द, गन्ध, रम स्पृषटव्य तथा बाह 
न्धि ग्राह्य विषम । 


( 111 ) धातु- उत्पत्ति के श्रा्रय श्रथा उपकरण को घापु कहा जाता है 1 के भ्रश्य श्रथा उपकरण को धावु कहा जातादहै। 
ये चातु १८ है-ूरवोर्लिसित छः इद्धया श्रौर उनके छः विषय तथा 


छः. विज्ञान-- चाक्षुष, त्रावण, धघ्ाणएज, रासन, स्पशंज श्रौर मनोविज्ञान । धातु 
ध का मोग वदध मे सोके अर्थ ममी दभा दै! ह लोक दो 
प्रकारका है--मौतिक श्रौर श्रमौतिक। भौतिक के दो भेद दै--कामधातु 
भरर रूप ध तु। कामधातु मे उक्त १८ धातु, रूपधातु मे गन्ध, रस, घ्रष्ण, श्रौर 
(मता को भोश्कर ९४ भातु, भार क्म भाट म साज भत्‌. मं दथा. -अनो 


. विज्ञान धातुये ही विजान रहती है । स्कन्ध, घातु एवं श्रायतन को _ वंभाषिक 
द्रव्य-सत्‌ कहते है परन्तु सौत्रान्तिक धात्‌ को द्रव्य सत्‌ एवं स्कन्धं तथा भ्रायत्तन 
को प्रज्ञप्ति सत्‌ स्वीकारते है । वसुबन्धु इन दोनो से भिन्न विचारवले है। वे 


ति 


स्कन्धो को प्रज्ञाप्ति सत्‌ एवं श्रायतन भौर धलतुको द्रव्य सत्‌ मानते है| 





( ¡ )रूप--संस्कृत धर्मो के चार भ्रवान्तर भेद है--रूप, चित्त, चंतसिक, 
रौर चित्त विप्रयुक्त | सूपके ११ भेद हशर, घारा, जिह्वा, काय, रूप 
शब्द, गन्थ, रस, स्पृष्टव्य, विषय श्रीर्‌ ्रविज्ञति | विषय श्रौर भ्रविज्ञसि। रूपका स्वभाव श्रन्य पदार्थो 
का प्रतिघात करनादहै। परमाणु शब्दं का प्रयोग स्थविरवादी परम्परा मे 
उपलं नही होता । वहां कलापः शब्द भ्रवश्य मिलता है जिसे हुम सर्वास्तिवादी 
परम्परा मे प्राप्त संव.त~परमाणु के समक उपर्थित कर सकते है । सर्वास्तिवाद 
के श्रनुसार परमाणु के १४ भेद है--\ विज्ञानेन्दिय, ‰ विषय, भ्रौर ४ महाभूत । 
उपचय, संतति, जरतां तथा भ्रनित्यता उनके प्रधान लक्षण है। वस्तु त्रिका- 
-लवर्तीं होने के कारणं नित्य है ग्रोर उसकी विभिन्न भ्रवस्थुयें ही श्रनित्य तथा 
क्षणिक है । इस सन्दभं मे सर्वास्तिवादमे रूप परमागु नित्य माना गयु! 
भौर उस पृथ्वो, श्प, तेजश्रोरवायुरूप हौने की सामार्थ्यं भौ स्वीका उसमें पथ्वो, भ्रप, तेजश्रौर वायुल्प होने कौ सामार्थ्यं भी स्वीकार 
की गृह 1१ जन भ्रौर साख्य भी यही मानते ह 1 सर्वास्तिवाद का यह्‌ परमासु- 
समदयव्‌]द्‌ सख्यो ङे -अकृति-परिखामवाद से, जंनो-के द्रव्य-पर्यायवाद से भ्रौर 


१" सिस्टम्स श्राफ बुद्धिरस्टिक थाट्स, पृ, १२५-१३७ 





मीमसिको के भरवरस्था-प्रवस्थातावाद से जितना श्रधिक सन्निकट है उतना 
ही भ्रधिक दुर यह योषाचार कै क्षणिकंकान्तन्वाद सहै) परमाणु समृदायकी 
क्षणिक्ताको योगचारने तकं को भूमिका परले जाकर क्षणकंकान्तवाद 
कीकोटिमे रख दिया श्रौर परमाणु की वास्तविक नित्यता को काल्पनिक 
सन्तान मे सन्निहित कर दिया । परिणाम यहु हृश्रा करि सर्वाम्तिवाद भ्रौर 
योगाचार का मागं श्रत्यन्त निरुद्ध ह्ये गया } भगवान्‌ बुद्ध के एक ही भ्रनित्यता 
के उपदेश को एक तै समदाय मेषटाया तो दस्नरो ने सवै वस्तुनो मे स्थापित 
किया । श्रश्वघोष नेइधीको भ्रूत तथतावाद के रूपमे प्रतिपाद्ति क्रिया 
भ्रौर उसके दोरूप वताये-पारमाथिक प्रौर सांङृितिक । पारमार्थिक रूप 
विश्व का परम तत्व कहा गया श्रौर व्यावहारिक मूततथता संसार के रूप 
बतथये गये है यह्‌ रूप सिद्धान्त जन धर्म के सैश्वयिक श्रात्माके समान है) 
कुन्दकृन्दाचार्यं का त्‌" सिद्धान्त भी भूत तथतावाद के भ्रधिक निकट है 1१ 


इन्दरिथां भ्रादि भी वैभाषिक मतानुसार परमाणु संघात जन्य है । उनमे 
चक्षु, श्रोत्र, श्रौर मन श्रग्रा् श्र्थग्राही है तथा घ्राण, जिहुवा, प्रौर कायं 
प्राक्त विषयग्राही है। चक्षु श्रादि इन्छिया विषय को स्पशं कर नही जाननी । 
यदि चक्षु स्पशंकर जानती तो उन्हे राख मेलगे रंजन का भी दर्शन-ज्ञान 
हाता । परन्तु दर्पण मे देवे बिना उसका दर्शन नही हो पाना} शतः चक्षु 
गरपराप्युकदी है । चकु को प्राप्यकरारी सिद्ध करने के लिए जहा जाता हैकि 
चश्च ्रादरन वस्तु को, वही देख सकती, इसलिए प्राप्यकारी है। वस्तुतः यह्‌ 
कथन उचित नही । कांच, भ्रन्नक, भौर स्फटिक से श्रावृतत पदार्थो को भी 
चक्षु देख लेती है । च्म्बक द्रसे ही लेहे को खीचकलेताहै। फिर भी व्ह किसी 
चीज से ठके इए लोहे को नही खीचता । इसलिए जौ श्रावृत वस्तु को ग्रहण 
न्‌ कर सके वह प्राप्यवादी होता है, एेसा नियम जनाना ठीक नही ।* इसी 
भकार धोच्र भ्रौर मन भी श्रप्राप् विषयी हे) 


इन्दि की संख्या २२ बतायी गई है-- चक्षु, शोत, घाण, जिह्‌वा, काम, 
मन, पुरूष, खी, जी वेत, सुख, दुःख, सौमनस्य, दौमनस्य, उपेक्षा, शद्धा, वीय, 
स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, श्राज्ञातमाज्ञातस्यामीद्िय, श्रा्ञेन्धिय भौर भाज्ञातानीद्धिय। 
ख्पमे वर्णंके १२ भौरसंस्थानके ८भेद होते ह। शब्द के ८, मन्व के ४ 


[७ क ` 1 क 1, 





१. न्यायावतार ( टिप्प. ¶ृ. २८२-२३ ) ; बौदधषममं द्शंन 
२. तवार्थं राज वातिक; पृ-४८, न्या. कू. च. पृ-७-८र, प्रमेयकमल 
मार्तण्ड, पृ, २२०,२९. जन न्याय, पृ-५६ 


( १९१४ } 


रसके ६ ग्मौरस्पृष्टव्यके ११ प्रकार है। श्रविज्ञपि एक विशिष्ट कमं प्रकार 
है। योशाचारकेभ्रनुमार खूप ११ हीहै पर स्थविरवाद में उनकी सख्याः 
२८ मानी गई है" 

( 11) चित...वौद् दर्शन मे चित्त श्रौर जीव (्रात्मा) लगभग समाना थक्‌ 
माने जाति है 1 स्थविरवाद, सर्वास्तिव।द श्रौर योगाचार उस भ्रनिसय, भ्रस्थायी 
रौर श्रस्वतन््र पदार्थं ही मानते है। श्रालस्बनो के भेदसे चित्तके ७ प्रकार 
है--मनम्‌ , चरक्षवज्षान, श्रो नविज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञात 
श्रौर मनोविज्ञान । 

( 11; ) चैत्व अथवा चैतसिक धर्म--चितत श्रौर चं घर्म श्रस्यौन्याधित 
ह । ये मुख्यत. ६ प्रकारके है श्रौर श्रवान्तर भेद से ४६ प्रकार केदै। 


(क) चित्तमहाभूमिक धर्म--१० = वेदना, सज्ञा, चेठनाछनद, स्पर्श, परज्ञा, 
स्मृति, मनमिकार, भ्रधिमोक्ष मौर समाधि ) स्थविरवाद भ्रौर विज्ञानवाद में 
इन धर्मो को सामान्य श्रौर विशेष धर्मोकैखूपमे विभाजित किया गया है । 

(क) कुशल महाभूमिक घर्म--१० = श्रद्धा, श्रपरमाद, प्रश्ण, श्क्षा, छी, 
प्रपत्रपा, श्रलोभ, श्रदरेष, ओहसा भ्रौर दीर्य । स्थविरवबाद ने इसके २५ श्रौर 


विज्ञानवाद ने १० धर्मं माने हे। 


(क) कलेश महाभूमिक धर्म--९ = मोह, प्रमाद, कौसीद्य, श्राद्ध, स्त्यान 
रर श्नौद्त्य । स्थविरवाद मे १४ श्रकुशल चैतसिक है जो क्लेश महाभू!मक 
घर्म की भावन) से सम्बद्ध ह 1 

(घ) अकुशल महाभूमिक घर्म--र = शराह्ीक्य आर श्ननपचता 

(ङ) उपक्लेशभूमिक घधर्म-- १० = क्रोध,म्रक्षमात्सयं.ई््या.प्रदास,विहिस, 
उपनाह, माया, शाट्य शौर मद । विज्ञानवाद मे मूल कलशो कौ सचिर्यां मिलती 
है जिनसे यह स्पष्ठ होता है कि स्वगस्तिवाद मे मूल क्लेश नही मने गये है । 

(\) अनियतभूमिक धर्म- = कौडृत्य, मिद्ध" वित्तकं, विचार, रय, 
देष मान श्रौर विचिकित्सा 1 

४. चित्वविप्रयुक्व ध्मं--दसके १४ भेद है--परासि, प्रप्रा, निकाय, 
समागता, आासंशञिक, भअसंजी-समापत्ति, निरोघ -समापत्ति, जीवित, जाति, स्थिति, 
जरा, ब्रनिसता, नाम काय, पदकाय श्रौर व्यञ्जनं काय । स्थविरवादियोः ने इन 
धर्मो का उल्लेख हौ नहीं किय । | 





१. विक्ञेष देखिये--भरभिधर्मक)श. द्वितीय कोश । 


( १२६ ) 


सौत्रान्तिकों ने भी उन्हे स्वीकार तही किया । योगाचारमे भी स्थिति लगभग 
वसौ ही है) वहा चित्त विप्रयुक्तधर्मो को. स्वतन्त्र न॒ मानकर मानस 
व्यापार के श्रन्तर्गतं मान लिया गयाहै। विप्रयुक्त धमोको कुल संख्या 
२४ स्वीकार की गई है । | 


२. असंस्कृत धमे--लिन धर्मो मे संस्कृत धर्मो के पूर्वोक्त लक्षण न 
पाये जयं वे भ्रसंस्छृत ध्म कहलते है । ये स्थायी, नित्य विशुद्ध श्रौर सत्य 
धर्मं माने जाते है । स्थविरवाद मे मात्र निर्वाणाको श्रसंस्छत धर्मे स्वीकार 
किया गया है । परन्तु सर्वास्तिवाद मे उनकी सद्या तीन दी गई है--प्राकाश, 
प्रतिसंख्यानिरोध, श्रौर श्रप्रतिसंख्यानिरोध । 


अकाश व्हदहै जोन किसीसे भ्रावृत हो भ्रौरन क्रिसौ को भ्रावृत 
करे । स्थविरवादियो के श्रनुसार भ्राकाश महाभतों से उत्पन्न एक निस्य श्रौर 
भ्रपरिवर्तन शील धमं है। परन्तु सर्वास्तिवाद मे उसे दिक्‌ तथा वायु का 
पायाथिक माना गया है प्रतिसंख्यानिरोध का प्रथं दै प्रज्ञा के द्रा 
उत्पन्न सास्लव धर्मो से पृथक्‌ पृथक्‌ विसंयोग । साधक जब श्रपनौ सम्यग्‌ हृष्टि 
से श्राव को उत्पन्न करने वाले किमी धर्म को परित्याग कर देता है तब 
उसे प्रतिसंख्यानिरोध धर्म की प्रर्थात्‌ निर्वाण की उपलब्धि होती है। परन्तु 
जब निना भ्रज्ञाकैही सास्रव घर्मं का निरोध होता है तब अप्रतिसंख्या- 
निरोध कहा जाताहै) इस निरोध का फुल भ्रनुखष्द ज्ञानदै यह्‌ ज्ञानं 
भ्व्युत्पाती होता है। ये तीनों धमं स्वतन्तरभ्रौर नित्य है। प्रतः हेतु 
प्रत्यय के बिनाही पदार्थो की सत्ता मानने के कारण वैभाषिको को 
नानार्थवादी कहा जा सक्ता है । 


सवारितवाद मे कालके तीनो णगोका भी श्रस्तिस्व माना गथा है परन्तु 
सौव्ान्विकं मात्र वतमान काल को ही सद्य स्वीकार करते है । इसके भ्रतिरिक्त 
विभज्यवादी वर्तमान श्रौर श्रतीत को सत्य मानते है । परस्तु शून्यवादी भ्रावायं 
कालका बिलकुल प्रतिषेध करते ह | 


परमाणुवाद 


परमाशुवाद कौ सूलतः स्थापना सर्वास्तिवादियो कै द्वारो हृई जिते उत्तर 
काल में स्थविरवादियों ते भी स्वीकार की सर्वास्तिवादने पाव विज्ञानेच्िया 


५ १२० | 


पाच विषय, तथा चार महाभूत ये परमाणु के चौदह भेद संघात-परमाखु कहलाते 
है) स्थविरवादमेंइन्हीको कलापः संज्ञा दी गई है। उपचय, संतति, जरता 
श्रौर श्रतित्यता ये चार लक्षण कलापो के साने गये हं । 


सौत्रान्तिको कीदष्टिमे परमाणु रूप, गन्ध, रस भ्रौर स्पृष्टव्य माना 
गया है । वँभाषिक इसे विनाशी स्वीकार करते है । शुन्यवादी श्रार्यदेवने भी 
परमासु को भ्रनित्य माना है । चन्द्रकीति ने भी जगत्‌ क्री उत्पत्ति का खश्डन 
करते हुए कहा करि ्रवयव परमाणु से बने भ्रवयवौ संसार्‌ भी परमाणु के 
ही परिमाणकेनदहो इसलिए कारणोमे रहने बले परमाणुको कायं मे 
नही माना जावेमा । श्रतएव परमाणयुभ्रो मे सर्वात्मना सयोग न होकर उसके 
किसी एकश्रंशसे संयोग नही होगा, वहहेतु नही होगा । ईस तरह वह 
नानालूपहोनेसे चित्रके समान श्रनिदयदहौ जायगा । इसलिए कहा है-- 
श्नाना नित्यो न जायते । परमाणु का सर्वात्मना संयोग मानते पर सारा 
संसार परमाशुमात्र होने से ब्रहश्य ( श्रतीन्दरिय ) हो जायगा 1 परमाणु को 
निरवयव भी नही माना जा सकता अन्यथा उसमे गति नही हो सकेगी श्रौर 
फलतः परमाणुश्रो का पस्पर संयोग नही हो सकेगा । फिर घटादि कायंकी 
उत्पत्ति कंसे होगी ? भ्रतः परमाणु कोई द्रव्यै यहु कहना उचित नही। 
निरवयवी होने के कारण परमाणु योगो हास प्रत्यल्गस्य मी नदी दहै । परमाणु 
हेतु रू भी नही भ्रन्यथा बीज के समन दचणुकादिक्‌ द्रव्यो द्वारा विनष्ट माना 
जायगा) परमाशुको भ्रनित्यतामे यहभी एके कारणहै कि जगत्‌ मेँ एक 
परमाणु मे दूसरा परमाणु सर्वास्मिना नही रहता । परमाणु का संश्लेष 
( संयोग ) होने पर संश्लिष्ट वटो के समान वहु नित्य भी नही होता) इस 
प्रकार परमाणु की उद्पत्ति, स्थिति श्रौर निरोध क्रमशः श्रौर युगपत्‌ नही 
होते । उत्पत्ति प्रादिकेन होने पर परमाणु का भ्रस्तित्व सिद्ध वही शरिया 
जा सकता 14 


2. सोव्ान्तिक दशंन 


सौवन्तिको को दार्टान्तिकर भी कटा गयाहै। संमवदहै उन्हे यह नाम 
इस शाखा के परस्थापक भ्राचायं करुमारलात कै ग्रन्थ “कल्पनामंडतिका हृष्टा- 


न~ ~ ~ 5 


१. चतुः शतक. २१२-२१६; बौदढधघर्मदर्शन 





( १३१ ) 


त्तपंक्ति” के भ्राधार पर दिया गया हो| यह सर्वास्तिवादियो की ही एक 
शाखा थी । इसका श्रपता कोई स्वतन्त्र साहित्य प्रायः उपलैन्ध नही श्रत 
हम बोद्ध-बौद्ध तर साहित्य मे प्राप्त तत्सम्बन्धो सामग्री पर ही निर्भरह । 
इसके विशिष्ट मिद्धान्त इस प्रकार है : 


१. बाह्याथं की सत्ता-सौवान्तिकि बाह्य पदार्थो को सत्ता स्वीकार 
करते है ¡ उ“की सत्ता भ्रनुमानगम्य है, प्रव्यक्षगस्य नही । 
२. ज्ञान स्वसवेदी है । विन्ञानवादी भी यही मानते है! 
३. बाह्य वस्तु का श्रस्तित्व है पर उसके भ्राक्रार के विषयं मे एकं मत 
नह । 
४. परमाणुभ्रो मे परस्पर स्पर्शं नही होता । क्योकि वे निस्वयवं है । 
५. प्रत्येक वस्तु भ्रनित्य, क्षिक रौर विनाशशील है । 


६. स्पकाश्रथं वणहीदहै) संस्थान का उसमे नियोजित चही किथा 
जा सकता । 


४. श्रसस्छरृत पदाथं द्रव्य सत्‌ नही | 
५. चित्त वि प्रयुक्त धर्मो का भ्रस्तिस नही । वै प्रज्ञप्निमात्र है । 
६. प्रायुको द्रव्य सह मानते | 
७. सस्छृत लक्षण पृथक्‌ नही, प्रज्ञात होति है । 
८, श्रतीत-प्रनागत वस्तु-सत्‌ नही । 
६. श्रविज्ञप्ति का भी भ्रस्तित्व नही । 
१०. वितर्कं, विचार, समाधि श्रौर भ्रष्यात्म संप्रसाद परस्पर मिच्च नहीं । 
११. न कोद इच्धिय दशंकदहै,न कोद रूप हष्यदहैः न कोई दर्शन क्रिया 
है, न कोई कर्ता है । हेतुफल-मात्र है । 
१२. केवल ४२ मं ह 
(1) रूप--= = चार उपादान श्रौर चार उपादाय । 
(11) वेदना -रे = सुख, दुःख, न सुख न दुःख । 
(111) संज्ञा--६ ~ पाच इद्ियां तथा एक चित्त । 
(1४) विज्ञान--६ = चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, काय, तथा मन । 
(४) संस्कवार--२० = दस कुशल, दस श्रकुशल । 
१३. समाधि एकालम्बन चित्त-सन्तति है । 
१४. चेतना मानस कर्म तही है । 


२. ्णिकवाद्‌-प्रायः प्रत्येक भारतीय दर्शन में किसी न किसी रूप- 
मे संसार भ्रौर सांसारिक पदार्थो को श्रनिद्य भ्रथवा क्षणमङ्खर माना गया 


( १३२ ) 


है 1 बुद्ध ने “सन्ने धम्मा श्रनिच्चा, सब्बे भवा श्रनिच्वा, दुक्ला विपरिखाम- 
घस्पा,१ तथा “यथा वुब्बुलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं । एवं लोकमवेक्लन्तं 
मच्चु राजा न पस्सति”* जंसे कथनो मे इसी दर्शन की भूमिका को प्रस्थापित 
करने का प्रथत्न किया था । परन्तु यह ध्यान मे रखना श्रावश्यक है [८ भगवान्‌ 
का यह्‌ उपदेश सत्व को संसारके मोह जाल से परथककर उसे एक शान्त, 
प्रमृत श्रौर श्रविनाक्ी पद को प्राप्त करानाथा13 इन भावों मे बौद्धघर्म- 


की पूर्णतः भ्रनित्यःलमक एवं क्षशिकातमक प्रकृति क। दर्शन नदी होता । 


तथागत कै उन वचनो के माध्यम से उत्तरकाल मे क्षणिकवाद का भ्रत्य 
धिक दार्शनिक विकास हृश्रा। ईसा कौ लगभग द्वी शतान्दी से ११ वीं 
शताब्दी तक यह्‌ विकास स्पष्टः दृष्टिगत होता है । यद्यपि क्षरिकवाद बौद्धदर्शन- 
की चारो शाखाश्नौ को मान्यहै परन्तु दि्नाग, धर्मकीति, शान्तरक्षित, 
कमलशील भ्रादि श्राचार्योने इसे परमां तक पहुंचा दिया । 


स्थविरवादी माजन चित्त-चंतसिको को क्षणिकता को स्वीकार करतेये। 
सर्वस्तिवादी--वभा,षक बाह्य जगत्‌ को भी किञ्चित्‌ क्षिक मानने लगे ।* 
परन्तु सौत्रान्तिक पूर्णा क्षिकवाद पर विश्वास करने लगे । इसलिए बहु पदार्थ 
वादी बौद्धदर्णंन कालान्तर मे क्षणभंगतावादो दशन बन गया | 


क्षणभगवाद के अनुसार समस्त स्वलक्षण पद्थं क्षणिक एवं परमाशुरूप 
हं । घ॑ श्रपने स्वभावानुसार जिस क्षण मे उलन्न होते है उसीक्षण मे विनष्टहो 
जाति है ।“ इस तरह पूर्वक्षण विनष्ट होकर उत्तर क्षण को , उद्पन्न करता श्रौर 
वर्तमान क्षण श्ररितस्व मे रहकर क्रमबद्धता अनाये रखता है। इस विनाशं 
भरर उत्पत्ति > किसी श्रन्य कारणा की श्रपेक्षा नही रहती । श्रतः निहतुक 
कहा गया है । इस स्थिति म॒सन्ततिपरम्परा बनी रहतो है भ्रौर का्यकारण- 
माव, भ्रथंक्रियाकारित्व, बन्ध-मोक्ष श्रादि व्यवस्थाश्रो मे व्यवधान नही श्राता। 





१. श्रइ्गृत्तरनिकाय, ४. १९-५. 

२. धम्मपद, १३. ४ ३. वहम, २०, ५ 

४. संस्कृतं त्त रिकं यत ?- श्रमिधमकोश, ४.४ 

५. यो यत्रेव स तत्रैव यो यदैव तद॑व सः। 
न देशक्रालयोव्यंप्तिर्मावानानिह विद्यते ॥ प्रमेयरत्तमाला मे 
उद्धूत, ४. ? 


( १३३ ) 


परमार्थसत्‌ के परीक्षणमे श्र्थक्रियाका विशेष महत्वहै। चहु क्रमणः 
भ्रथवा युगपत्‌ होती है । नित्य पदार्थोमेंये दोनो प्रकार कौ क्रियाये मम्भव 
नही । पदार्थ मे स्थिरता श्रौर स्थूलता का श्रमास हमारी मानसिक कल्पना 
मरौर विभ्रमका फलदहै। चित्तक्षण भो इसी प्रकार वासना के श्राधारपर 
कमिता बनाये ग्वता है सभी पदार्थं प्रतीत्थसमत्यन्न होते है। उनमे 
शाश्वता का माव भान होता है, वास्तविक प्रतीति नही । निर्वाण वस्था 
मे चित्तसन्तत्ति निराक्लवत हो जाती है । 


बौद्धो का यह्‌ क्षणिक्रवाद दार्शनिको मे ब्रत्यन्त विवाद का विषय बना। 
बौद्धेतर विद्वानो ने इसकी कटु श्रालोचना की 1 जन उन श्रालोचको मे प्रमुख 
है। जैन सिद्धान्त के प्रनुसार परमाणुश्रो का पारस्परिक सम्बन्ध स्निग्धता 
भ्रौर सुरता के कारण गुणात्मक परिवर्तन के रूपभे होताहै।वेदही परमाणु 
भ्रपनी सूक्ष्मता छोडकर स्थूलरूपता धारण कर लेते है । पदाथं प्रतिक्षण पर्याय- 
नय से विनाशी होकर भी श्रपनी श्रविच्छिन्न संस्छति की दष्टिसे कथञ्चित्‌ 
धुव भी है । यह्‌ सन्तत्ति कार्यकारणपरस्परया प्र निर्भर रहती दै । सर्वथा 
चणकं पदार्थो मे श्रर्थक्रिया भी सम्मव नही तब उनका नि्हतुक होना कसे 
सम्भव है 7 


बुद्धने संसार की श्रनित्यता का प्रदशंन करने की हृष्टि से इस क्षणवाद- 
की प्रतिष्टा को थी परन्तु उत्तरकाल मे उनकी दष मान्यता को दार्शनिक 


षे मे लाकर क्षणिकवाद, शुन्यवाद, नैरात्म्यवाद जे वादो की प्रस्थापना कर 
दी गई। 


वेभाषिक भ्रौर सौवान्तिक सम्प्रदायो सं प्रमुख भेद 


+ 


वेभाषिक (सर्वास्विवाद्‌) सौत्रान्तिक 

१. वर्णं भ्रौर संस्थान के भेद से १. संस्थान का सन्निवेश वणं में 
रू्पदोप्रकारकार्ह। ही दहो जाताहे। 

२. बृद्धवचन वाक्‌ स्वभाव भ्रौर २. बुद्धवचन वाक्‌ स्वमाव मात्र 


नाम स्वभाव दोनोहं। है । 


( १३४ ) 


३. श्रसंस्कृत ( निर्वाण ) द्रव्य- 
है सत्‌, श्रवाच्य है, विसंयोगफल है | 


४. चित्तविप्रयुक्त धर्मो ( १४) 
का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व है । 

५. संस्कतधर्म के लक्षण जाति, 
जरा, स्थिति भ्रौर भ्रनिस्यता पृथक्‌- 
पृथक्‌ है । 

६. श्रायु द्रव्य है। 

७. श्रतीत श्रौर भ्रनागरत द्रव्य 
सत्‌ है । 

ठ. श्रविज्ञप्ति का श्रस्तित्व है । 

६. तृतीय ध्यान का सुखः? प्रथम 
ग्रोर द्वितीय ध्यान के सुखः से 
द्रव्यान्तर है । 


१०. सभाग ्रवस्थामे चक्षु सूप 
देखता है । दष्टा तदाधित विज्ञान नही । 


११. सर्वस्तिव।दौ भी क्षखिक्नादी 
है परन्तु उसका क्षण काल का भ्रत्प- 
तम गृहभाग दहै । 

१२. स्कन्ध, श्रायत्तन श्रौर धतु 
ये तीनो द्रव्यसत्‌ है । 


१३. चक्च॒देखता है जब वेह 
समाग है। 


१४. बाह्यार्थं कौ यथावत्‌ प्रतीति 
हती है । 





३. श्रसेस्छत ( भ्राकाश, भ्रप्रति- 
संख्यानिरोघ, श्रौर प्रतिसंख्यानिरोध ) 
द्रव्य-सत्‌ नही, भभव मात्र है, कारण- 
हेतु है । 

४. चित्त विप्रयुक्त धर्म॑ वस्तु-सत्‌ 
नही, प्रज्ञसिमात्र है । 

५. संस्कृत लक्षण पृथक्‌ नही, 
प्रज्ञात होते है । 


६. भ्रायु द्रव्य तहीं। 

७. भ्रतीत भ्रौर श्रनागत वस्तु- 
सत्‌ नही । 

८. श्रविज्ञसि का भ्रस्तित्व नही । 

६. प्रथम तीन ध्यानो मे कायिक 
सुखेन्द्रिय होती है, चंतसिक सूखेन्दिय 
नही । अतः ततीय ध्यान का सुखं 
द्रव्यान्तर तही । 

१०. नदृष्टा इद्धिय हु, न हश्य 
र्पदहं। न दर्शन-क्रियाहं श्रौर न कोई 
दर्शक कर्ता ट प्रत्युत हेतुफल-माच हं । 

११. धर्मो का विनाश उत्पाद क 
समनन्तर होताहं। धर्मो की कोई 
स्थिति नही । 

१२. स्कन्ध तथा भ्रायतनो को प्रज्ञ 
िसत्‌ श्रौर घातुभ्रो को द्रव्यसत्‌ 


मानते है 1 
१३. चक्षु श्रौर रूप कै कारणं 


चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता हं । इन्द्रिय, 
रूप, दशन, कर्ता, हितु-फल भ्रादि का 
भ्रस्तित्व नही 1 व्यवहारतः उनका 
उपचार किया जाता ह । 

१४. बाह्याथं भ्रनुमानगम्य है, 
प्रत्यक्षगम्य नही । 


२. शृन्यवाद ( माध्यमिक ) दशेन 


लून्यवाद माध्यमिक बौद दर्शन का एकं विशिष्ट प्रभावक सिद्धान्त है । सयुक्त 
निकाय के भारहा सुत्त मे इसके बोज उपलब्प होते है । हीनयान सम्प्रदाय 
मे प्रथमतः दृदुगल नैरात्म्यं केल्प मे इसके बीज मिलते है। शतैः शनैः 
उत्तर काल मे इस सिद्धान्त का विकाश होता गया। महायान तक पहुंचते- 
पहु'चते पुद्गल नैरास्म्य के ्रतिरिक्त धर्म नैरास्म्य को कल्पना का विस्तार 
हरा श्रौर फलतः शून्यवाद की स्णपना हई । सौान्तिकं दर्शन मे बाह्य 
पदार्थो के प्रत्यक्षतः ज्ञेय नही माना गया! विज्ञानवाद मे उनकी चित्तमात्र 
के रूपमे सत्ता स्वोकृत हुरई--“चित्तमातरं मो जिनपुत्र यदुत यचधापुकम्‌ 1" 
प्र माध्यमिक र ब्य प्रौर आ्रान्तरिकि दोनो पदार्थो के भ्रस्तिस्ठ को भ्रस्वीकार 
कर द्विया गया । उन्दने पदार्थं को न सत्‌ माना, न श्रसत्‌ माना, भ्रौर न श्रनुभव 
माना बल्कि इन चतुष्कट्यो से विनिर्मुक्तं तत्व माना । °इमलिए उसे भ्रभावात्मके 
ही कहा जा सकता किन्तु निरपेक्ष होने के कार्ण सुन्यात्सक माना जाता 
है । सत्‌-घ्रत्‌ के बीच का यह्‌ भ्राध्यात्सिक मध्यम मागं ह-- 


भ्रस्तीति नास्तोति उभेऽपि भ्रन्ता, शृद्धौ भ्रशुडीःत उभेऽपि भ्रस्ता । 
तस्मादुभे भ्रन्त विवजयिलवा, मध्ये हि स्थानं प्रकरोति परिडितः ॥२ 


तागाञ्जुन ने शून्यवाद को रतीत्यसमतपाद नो व्याख्या के रूपमे प्रति- 
पादित किया है! पदार्थो के स्वरूप का विश्लेषण जंसे-जंसे करते हए वे 
भ्रागे वदते गये, उन्हे वे विशोर्ण होकर नीचे गिरत हृए दिखाई दिये--“यथा 
यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा" 1 इसलिए शून्यता का स्वरूप उन्हुनि 
निःस्वभाव होना बताया । श्रायैदेव नै इमी को निर्वाण मना- 


धमं समासतोाऽहिना वर्णयन्ति तथागताः 1 
शून्यतामेव निर्वाणं केवल तदिह भयम्‌ ।॥ चतुःशतक, १२,१३ 


संकावतार मे इसी शन्यता को कदलीसम, स्वप्नोपम जंसे शब्दो के माध्यम 
से श्रसिव्यक्त किया ग्याहै) इमी को धर्मं नैरास्स्य कहा है। इस धर्म नैरास्स्य 





१, न सन्‌ नाश्नु न सदसन्न चाप्यनुभयात्मक्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्वं माध्यमिका विदुः ॥मा० का० १७ 

२, समाधिराजसूत्र, उद्धृत-बौद्धदशंनमीमास, पू-३०० 

६. यः प्रतीत्यसरुत्यादं प्रपञ्चोपशमं शिवम्‌ । 

देशयामासन सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्‌ 1। मा-का-१ 


( १३६ ) 


की भावनाका दाशंनिक्‌ प्राधारदो प्रकार का है--प्रथम समोधर्मो की 
निःषःरता श्रौर द्वितीय चित्त की प्रधानता । प्रथम पक्ष ( श॒न्यवाद ) का 
प्राख्यान नागन, श्रार्यदेव श्रौर चन्द्रकीत्ति श्रादिने क्रिया श्रौर द्वितीय पक्ष 
( योग।चार-विज्ञानवाद }) का विस्तार मेत्रेयनाथ ने किया शुन्यवाद तथा 
योगाचार--विज्ञानवाद को सयुक्त खूप माना गथादहै। इमीलिए गायद 
श्रार्यंदेव ने चतुःशतक को श्रो.घसतर योगाचारशाछ्र कहा दहै । 


शून्य का लच्तण~-नार्गाजन ने शून्यतां को प्रत्ययजन्य मानने के कारण 
भावात्मक माना दहै, श्रभावालसक नही । भ्रतः उसे पर परमार्थं श्रौर प्रपञ्चो- 
पशम कहा है 1 उनके श्रनुसार शुन्यं का स्वरूप है--श्रपर प्रत्यय ( प्रत्या 
त्मवेद्य ), शान्त ( निस्वभाव ), अप्रपञ्चित ( निःशब्द, भ्रनक्षरतत्तव ) 
निनिकस्प { चित्त व्यापार से दूर ), भ्रनानाथं ( मात्र भ्र्भौ से विरहित ) । 


“श्रपर प्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चो प्रपञ्चितम्‌ ।**२ 
““निचिकल्पमनाना्थं मेतत्‌ तत्वस्य लक्षणम्‌" 


शून्यता के प्रंकार-महाप्रज्नापारमिता मे शन्यता कै १८ प्रकार 
है १. भ्रध्यात्म शृन्यता ( भ्रन्तः चस्तुश्रौ की शुम्यता }) २, बहिर्धा 
शून्यता (ग्य वस्तुश्रो की शून्यता), ३. भ्रध्याटमबहिर्बाचुन्यना 
( भ्रन्तः बाह्य पदार्थं भेद रहित है ) ४. शून्यता-शुन्यता ( शुन्यता ही यर्थाथ 
तत्व नही, परम तत्व है ) ५. महाच्युन्यता ( उत्पाद, स्थिति श्रौर बिनाश- 
रूप पदार्थं शून्यता ), ६. भ्रस्त शुन्यता--( पदार्थं प्रज्ञपिमात्र ह }, ७ 
भ्त्यन्त शून्यता ( पूणंतः शूत्यता, ), ८, श्रनव राग्रशुस्य्रता ( पदार्थं के भ्रादि 
भरन्त रूपक सून्यता), €, श्रनवकार शरुन्यता ( निरपधिश्ेष निवि 
शून्यता } १०. प्रकृति शून्यता ( स्वभाव शरुन्यता) ११ सर्वधर्मनुन्यता 
( सव पदाथं स्व भाव शून्यता }, १२. स्वलक्षण शुन्यता (पदार्थ की स्व 
स्वरूप-शयुन्यतां ), १३, श्रनुपरलम्भ शून्यता ( काल शून्यता), १४ श्रमाव 
चुन्यता ( आ्आाक्राश, प्रतिंख्या, भरप्रति संख्या का निरोघ ), १५. सर्वभाव 
युन्यतता (पञ्चस्कन्ध सूच्यता), १६. श्नभाव भौर स्वभाव शु"्यता \संयोगोखन्न 
पदार्थं चन्या) । शञ्चविशतिसाहचिका प्रज्ञापारमिता" मे इन गुन्यताभ्रो 


१. चीद्धघमं के विकास का इतिहास, पृण २३६७-८ 
२.८. मा. १८. ६.) 


( १३७ } 


कै प्रतिरिक्त दो श्रौर दूम्यताग्रो का उत्लेख है--१, स्वभाव शुभ्यतता ( सत्ता 
रहित पदार्थं ्रौर २, परमाव शुन्यता ( पर पदार्थो द्वारा उत्पत्तिहीनता ) । 
शून्यवाद की विस्तृत कल्पना, इन प्रकारो मे देखी जा सकती है । 


प्रायेदेव का चतुःशतक श्रौर शन्यवाद 


्रार्येदेव शून्यवाद के प्रतिष्टापक् श्राव्यो मे से श्रन्यतम माने जाति ह । 
उन्होने चतुःशतक मे शरुन्यवाद की प्रतिस्थापनाको भली माति परा क्रिया है भरौर 
प्रसिद्ध वुत्तिकार चन्द्रकी्तिने उनके विचारोको यथाशक्य स्पष्ट करने का प्रयत्न 
क्या है । निन्स्वमाववाद एवे बरुन्यवादकी स्थापना के सन्दर्भ मे इन दोनो 
भ्राचार्यो के विचार हमसक्षेपमे उद्धृत कररहै है। ये विचार नित्याथं 
प्रतिषेध, श्रात्मप्रतिषेध, कालप्रतिषेव, दष्टिप्रतिषेध, इन्दियार्थप्रतिषेध, 
भ्रन्तम्राहू्रतिषेध श्रौर संस्छृताथं प्रतिषेध, नामक श्रष्यायोमे मिलते है। 
भ्रम्तिम श्रध्याय “शुरशिष्यमावना सन्दर्णन” मे श्रायंदेव ने शून्यवादका भ्रौर 
भी विश्लेषण कर उपसंहार प्रस्तुत किया है । 


- १. नियाथं प्रतिषेध 


लोक मे प्रवृत्ति कार्यार्थी होती दहै, स्वाभाविकी नही । श्रौर 
भृत-भौतिक, चित्त-च॑त्त, लक्ष्य-लक्षण भ्रादि संस्कत नस्तु की 
पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पत्ति न होने के कारण यथासंभव समूह्‌-रूप की ही उत्पत्ति 
होती है । समृहू-रूप परस्पर कार्यकारणावस्था पर निर्भर है 1 इसलिए 
जिसे होनेपर जो होता है भौर जिसके न होनेपर जो नही होता वह्‌ उसका 
कारण हैश्रौर दूसरा उसका कायंहै। पृथ्वीके बिना भूतत्रयका भ्रमाव 
होता है श्रौर पृथ्वी के रहने प्र भरूतव्यका सदृभाव हौताहै। इस प्रकार 
पृथ्वी कौ उत्पत्ति कार्यार्थी होती ह । प्रौर कहा जा सकता ह कि सभो संसत 
पदार्थं कार्यार्थं उत्पन्न दोतते है । जो कार्यार्थं उत्पन्न नही होता वह नित्य नदी 
है । नित्य शब्दके स्वभाव, सत्य, सार, वस्तु, द्रव्य शब्द पर्यायार्थक है । 
नित्यत्वं ऊ श्रभाव से निःस्वमाव, भ्रसत्य, श्रसार, भ्रवस्तु श्रौर श्रद्रग्य को सस्छृत 
कहा जता है । 


साव, स्वभाव, ्रात्मा पूर्यायार्थक शन्द हं । वह श्रात्मा बिना कारण 
उत्पन्न नहीं ह्येता 1 इसका श्रकारणस दूसरे द्वारा ही जाना गयादहं। जौ 


( १३०८ ) 


निहंतुक होता है वह्‌ खर-विषाण के समान श्रस्तित्वहीन होता ह 1 भाकाश'दिक 
के साथ श्रनकान्तिक दोष हँ, एेसा नही कहा जा सकता क्योकि उनका 
भ्रस्तित्व भी श्रात्माके समान निषिष्यमानहं। इस प्रकार दोष को छोडने 
की इच्छा से उक्त कथन के विरुड भी हेतुमान्‌ स्वीकार किया जाता है) इससे 
भी इसका नित्यत्व दुरहौ जाता है) श्रप्तएव हतुमान होने से भ्रात्माभी 
सुखादि के समान श्रनित्य है । ( २०३ ) 

अकाश-ख्पका श्रभाव मात्रदही भ्राकाश है) श्राक्राश इसके भ्रतिरिक्ते 
ग्रौर कुछ नही । हूपान्तर का भ्रमाव होने पर तो रूपी पदार्थो की उत्पत्ति 
मे कोई प्रतिबन्ध देखा नही जाता ! वही रूपान्तरया मभाव पदार्थो को भ्रवकाश 
देता है, इसलिए श्राकाश कहा जाता है । उस श्रवस्तुमानु भरककिञ्चन पदाथं 
का विमोहितो ने शवस्तुमाचु" नाम र्खादहै।! वहु युक्तियुक्त नही। पदा्थ-- 
स्वभाव के जानकार श््राकाशः नमम मे लौकिक ज्ञान से भी कोई 
प्रभिधेय स्वरूप नही देखते, जैसे पृथिवी श्रादि नामो मे काठिन्थादिक। 
भ्रौर तो क्या पदार्थ-स्वभावज्ञ समस्त बाह्य श्रौर प्राध्यात्मिक वस्तुको चिना 
प्राप्त कयि उसके स्वरूपम को जान लेतेहै। इसी प्रकार भ्रप्ररिसंख्यानिरोध 
ग्रीर प्रतिसंख्यानिरोध के सम्बन्धमे भी समना चाहिए ( २०५ } । श्राकाश 
केजोश्रवयवदहैवे ही इसके प्रदेशरहै। उनकेद्रायाहौी भ्राकाश प्रदेशीह) 
उसमे जा श्रन्यसेयोगी प्रदेशदहै वह उसपेश्रन्य संयोगी प्रदेशमे रहतादहै। 
यदि रहता है तो उससे श्रभिस्न देशवर्नी घटका भी स्वंगतत्व सिद्ध दहो 
जावेगा । अर्थात्‌ व्यापक वहु वस्तुहै जो सर्वेत्रहो, पर श्रकाशके सभी 
भ्रवयव सवत्र व्याप्त नही । जंसेजो श्राकाश प्रदेश यह है वह्‌दूर देशमे 
नही है, प्रतः भराकाश व्यापक नही हो सकता, श्रन्यथा घट श्रादि पदार्थं जो 
एक देशमें रहते हैवे भी व्यापकहौ जवेगे । परन्तु वे व्यापक ह नही 
इसलिए नित्य भी नही है! 


काल-कालवाद के श्रनुसार संसार की उत्पत्ति भ्रौर लय 
काकारण कालहै। बीजादि कारणोके हनि पर भी श्रद्धुरादिं की उत्पत्ति 
सदव नही होती, कभी उस्तत्ति होती है श्रौर कभी विरोधी कालके श्रातेपर 
नही होत्ती । श्रतएव काल का सदुमाव स्वीकार किया गया है । इसके खण्डन 
मे कम गया है--काल के नित्य होने पर उसके श्राधित रहने वाली ब्रद्धुरादि 
कौ उत्पत्ति भौर वृद्धि सदव प्राप्त होनी चादिए। परदेस होता नही । कभी 
बिना बीजके ही श्रह्कुरो की उत्पत्ति होती है श्रौर कमी बोज-वपन करमे पर 
भी श्रद्धुर नही होते। इसी प्रकार ही बीजादि के समान काल भी जब कभी 


( १३६९ ) 


ही होता है । श्रततएव निप्य नही है । जलिसकै सद्भाव होने पर श्रद्कुरादि का 
उत्पत्ति हतो है रौर भ्रसदुमाव होने पर उसका विनाश होता है। एेसा कोई 
दूसराहीहै। इसप्रकार कार्यभूत श्रदुक्रुरादि के समान काल श्रनित्य हीह 
( २०७ } । निष्क्रिय पदाथं का हेतुत्व सभव नही, इसलिए हेतु नामक कोई 
पदार्थं श्रपनेसे भिन्ननहीहै। फलोदय का हेतु होने पर फलत्व कै नही 
होगा ? फलत्व होने पर श्रकरुरादि के समान इसकौ नित्यतर-दष्टि कमे हो 
सकती दहै? इसलिए हेतु श्रौर फलकी व्यवस्थान होनेसे दोनो की स्वरूप- 
सिद्धिनहीहौ सकती । कारण होने पर जिसकी उस्पत्तिहो, वह्‌ फल है। 
जसे बीजके होने प्र श्रकुर होता है। श्रंकूर के होने पर बीज नही होता । 
इसलिए हेतु फलत्व मे कारण नही होता । जिमसे जौ बीज होता है उसकी 
म्रकुरोत्पत्ति के पूवं कौ कल्पना मे तृतीय मविकल्प नही रहता, दो ही विकल्प 
होत है-हेतुभूत या श्रहैतुभूतत । वह रग्नि श्रादिसे जल जने के समान 
हेतुभरूत से उसकी उत्पत्ति नही होती । हैतुही फलके कूप मे परिणत होता 
है । इसलिए उत्पत्ति के पूर्वं फल दिखाई नही देता । श्रौर उत्पन्न होने वाले 
फल के विना भी कोर फल - प्रतीति नही होती । श्रतएव सभी की फलवत्ता 
हो यह्‌ सिद्ध नही होता । स'राशयहहै कि यदिदहैतुप्रो मे फलके बिना 
हेतुता ही नही तो इस तरह सभी देतुश्रों मे फलवत्ता प्रसक्तं हो जावेगी । 
परन्तु दसा नही है! श्रग्निसे जले बोजमे श्रक्ुर ( फल) नही होता। 
भ्रतः काल फलात्मक्र हेतु नही माना जा सकता-- 


बिना फलेन यद्धेतो हतुभावो न॒ विद्यते । 
हेतूनां तेन स्वेषां फलभावः प्रसज्यते ।। २०८ ॥ 


यदि कालवादियो का यह्‌ काल विचित्र जगत्‌का कारणदहै तो उससे 
नियत्त पूर्वावस्थावरत्ती नानारूप विकार से कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए । 
परन्तु वहु नही होती । मूल कार्ण बीज स्वयं विङृतलू्प्‌ वारण करने के 
बादही श्रकरुर का कारणा बनताहै, पूरवास्थाके परित्याग के बिना नही। 
वैसेही कालभी जब विचित्र जगत्‌का कारण होगा तो उसे कारयेव्पादन 
के पूतं भ्रपनी नियत पूर्वावस्था को छोडना पडेगा । श्रन्यथा कार्योत्पादन मे 
सम नही हौ सकेगा 1 परन्तु जब विछृत सूप वारण करेगा तो उसमे विकार 
भरवश्य होगा । वहु बीजादि की तरह नित्य नही हो सक्ता { २०६) । 


विकृत बीज से श्रकुर की उत्पत्ति होती है। श्रन्य बीज की श्रसंभवत्ता 
से बीजका भ्रसुविधायौ होने से प्रौर सहानवस्थान होनेसे भौर कूड दही 


( १४० ) 


उत्पन्न होता है, रेषा नही मानना चाहिए ¡ एक साथ रहने वाले श्रसहश 
पदार्थो के हतु की भ्र्मंमावनासे श्रौर काल की नित्यतारूपहेतुके फलसे 
श्रन्यत्वनग् ही होतादहै। इम कारण श्रसहश के साथ श्रवस्थान भी संभवदहै। 
फल के उत्पन्न होने पर भीकालमे कोई विकार नही श्राता। इम कालसे 
जो फल उत्पन्न होता है वह बिना विकारके ही होता है भ्र्यात्‌ दैतु-प्रस्यय 
की श्रपेक्ना किये चिना ही स्वयमेव उत्पन्न होता है । श्रथवा हेतु प्रत्यय की श्रघी- 
नता मे उत्पन्न होने पर फल विना उत्पन्न हृए उत्पन्न होता है, यह मौ ठीक 
नही । सर्वात्मना श्रमाव होने पर पदाथं उत्पन्न नही होता 1 जिसका सवत्मिना 
सद्‌ुभाव नही, उसका खर-विषाण के समान हितुप्रत्यय से उत्पन्न होना सभव 
नही । भ्रतएव जिसके हेतु इष्ट है, वह धर्मातीत नित्य पदार्थ.विदत न होकर 
भी उत्पन्न होता है । यह निहंतुक ही उत्पन्न होता है ! भ्र्थात्‌ स्वयं ही उत्पन्न 
होता है । इसलिए इसकी निरर्थक हितुत्व-कल्पना से क्या प्रयोजन | तात्मयं 
यह्‌ है कि वित बीजसे ही भ्रकसदि उत्पन्न होताहै, पर कालका विकृत 
रूप श्रैकुरादिदटै, एेसी बात बुद्धि-संगत तही 1 जगत्‌ स्वतः सिद्धै) उसको 
सिद्धि के लिए कालको कारणां मानने की श्रावका नही ( २१० ) । 


परमाशु--हतुल्व, पारिमाण्डल्य भ्रौर श्रप्रदेशत्व ये परमाणु द्रव्य के 
लक्षण है । यदि परमाणु सर्वात्मना दुसरे परमाणु से युक्त दहै, प्रदेश से नही, 
तोहेतु है। हेतुभत एक परमाणु का दूसर परमाणु मे स्वात्मना सयोग 
माननसे परमाशुके भ्रणु परिमाण का कायं दर्शका इचु मे भी संयोग 
मानने का प्रसंग श्रायगा । सारा संसारपरमाणु मात्र होने से श्रहश्य (अ्रतीच्दिय) 
हो जायगा । पर संसार हृष्य है । श्रतः परमाणु का परमाणु मे सर्वात्मना 
याग नही मानना चाद्िएु (२१३ ) । 


। 


संसार मे भ्रहश्यत्वापत्तिवारण के लिए यदि एक परमाणु का दूसरे परमाणु 
सेयोगनमाना जाथतो परमाणु कापरभाणुसे जो संयोग होता हं वह 
किसीश्रंशमेहितादहं। श्रश जसश्रंशका जिस भ्रंशसे सयोग होता है वह 
परमाणु का भ्रंश परमाणु का श्रवयव हृभ्रा। जिसका संयोग से पहले भ्रवयव 
ह वहु उसका भ्रवयवी हृश्रा । भ्रणु के भी भ्रवयव हौगे। इस स्थित्तिमे वहु 
श्रश्ु नही कहाजा सकता। परमाणु भी धटादि की तरह भ्रनित्य हं। 
अतः वह्‌ परमागु नही कहा जा सकता । भ्र्थात्‌ परमाणु भी भरनित् हं-- 


यस्य पृव॑ः प्रदेशोऽस्ति पूर्वाशस्तस्य विद्यते ! 
भ्रणोयेन प्रदेशोऽस्ति तेनाशुर्नाशुख्च्यते ।। २१५ ॥ 


( १४१ ) 


गमन करने वाला व्यक्ति गमन करनेमे श्रपने श्रगेकेषैर सेश्रगेके 
स्थान को ग्रहण करता है श्रौर पीडेके पैरसे पीके स्थान को छोडताहै। 
इन दोनो क्रियाभ्रो से गमन करने वाले के गमनत्व ममा जाता है । भरनंश 
होने के कारण जिस परमाणुके श्रग्रिम माग से भहण श्रौर पश्चात्‌ ( पीके) 
भाग से वजन नही होता चह “गन्ता नही कहा जाता दहै। इस प्रकार यदि 
परमाशु भी निरवयव होगा तो संयोमादिक्रियाकेन होनेसे घटादिकायंकौ 
उत्पत्तिभीन हो सकेगो। प्रतः परमाणु कोई द्रव्य है, यह्‌ कहना उचित 
नही ॥ २१६ ॥ 


भ्रवयवहीन परमाणु कानभ्रगेका भागरहै श्रौरन पीञचिका | इसलिये 
वहु अभ्यक्त है । व्यक्त का तात्पयं स्पष्ट, ब्राह्म श्रौर इश्य है । इसी का विपरीत- 
रूप श्रव्यक्त है । जो हृष्य नही है वह क्सीकेद्वारया भी नही देखा जा सकता । 
योगी भी श्रन्यक्त होने से उसे देखनेमे समर्थं नहीदहै। इस कारण परमशु 
नित्य नही है ।। २१७॥। 


परमाणु यदि हेतुरूप होतो भ्रुर से बीज के समानवे परमाणु द्यशु- 
कादिक भ्रवयवी द्रव्यो द्वाया विनष्टहो जावे । श्रतएव उस्र फल मे सहानवस्थानं 
से परमाणु बीजके समान नित्य नही हैँ । यदि इस तरह का हेतुत्व सम्भव नही 
तो परमाखु को नित्यत्व-परीक्षा निरर्थकहीदहै। तब उनसे क्यां प्रयोजन ? 
भ्रतः परमाणु नित्य नही है ।॥१८॥। 


परमाणु के नित्यन होने में एक श्रौर प्रमाण भ्राचार्यं भ्रार्यंदेव प्रस्तुत करते 
है । जगत्‌ में एक परमाणु मे दसरा परमाणु सर्वात्मना नही रहता । परमाणु 
क. संश्लेष (संयोग) होने पर संश्लिष्ट घटो के समान वह्‌ नित्य भी ही होता । 
इसलिए वंशेषिक दशन की तरह सौगत दशन में भी परमाणु द्रव्य (नित्य) नहीं 
है) बुद्धने इसी कार्ण परमाणु के नित्यत्व का प्रतिपादन नहीं किया । स्वयं 
ही श्रषत्यक्षदहै, यह भी कारणहै। इम प्रकार परमाणु की उत्पत्ति, स्थिति 
श्रौर निरोध क्रमशः श्रौर युगपद्‌ नहीं होते । उत्पत्ति श्रादिके न होने पर परमाणु 
का श्रस्तित्व सिद्ध नही किया जा सकता 1 श्रतएव जसे लौक्क्रि भाव साघारण 
लौकिकं विचारमे ही रहते है, लोकोत्तर दर्शन परीक्षामेंनही। उसी प्रकार 
न्याय सिद्धान्त का परमाणु भी साधारणं दर्शन मे लोक मे व्यवहृत हति हुए 
भी परमार्थं विचारमे सिद्ध नही हौ सकता । भ्रः बौदढदर्शन मे परमाणुवाद 
स्वकायं नही | १६॥ 


( १४२ ) 


निर्बाण- यहां पर भ्रालोचक कहते है--बुद्धने परमाणुश्रो की नित्यताको 
स्वीकार नहीं किया, यह्‌ सत्यही है। परन्तु उन्होने जिसे नित्य मानादहै उसे 
तो नित्य मानना ही पड़गा। जैसे भगवानुनेक्हाहै निर्वाणके प्रसंगमे कि 
“भिक्ुप्रो ! वह भ्रजात प्रभूत भौर भ्रसंस्छृत धमं है” । इसके भरनुसार भ्रसंस्कृत 
धमं नित्य गया माना है । प्रतएव निर्वाण नित्य है । दुःखसत्य, सधदयसत्य, भ्रौर 
दुःखनिरोघसत्य शसन (उपदेश) भी नही है, एेसा भगवानु का उपदेश नही 
है । परन्तु यहु कथन युक्तियुक्त नही । उपाय, बन्धन श्रौर बन्ध्य इन तीनो से 
यदि मोक्ष भिन्न हौ तो उससे कु मो नही होगा श्रौर फलतः; उपे मोक्ठ नही 
का जा सकता-- 


उपायादुं बन्धनाद्‌ बन्घ्ादन्यो मोक्षो भवेद्‌ यदि। 
न तस्माञजायते किञ्विनुं मोक्षः स इति नोच्यते ।\२२०॥ 


इसमे बन्धन समुदयसत्य है । बन्ध्य के स्वतन्त्र न रहने से बन्धन 
होता है । ब्ध्य दुःखसत्य है क्योकि वट्‌ क्लेश के परतन्वहै। ब्न्घ्यसे दूर 
होने काउपाय मागं सत्यदहै, दुःख-निवासछं होनेसे। बन्धन श्रौर बन्घ्य के 
विना बन्धन कार्य सम्भव नही । बर्ध्य-बन्धन का श्रस्तित्व बन्धन 
कार्य कै श्रस्तित्वका हेतुदहै। तथा निवर्स्थं श्रौर निवतक के बिना निवृत्ति 
नही हो सकती । निवृत्ति होने के कारण निवर्तक का श्रस्तित्व है| निवत्थं 
संक्लेश है श्रौर निवतंक मार्ग है, श्रन्धकार मे दीपक कै समान । जसे दुःख- 
सत्य, दुःख समुदय सत्य भ्रौर दुःखनिरोधसत्य ये तीनो श्रर्यसत्य श्रनुमित सत्य 
है वसे ही क्लेशक्षय लक्षणा स्वरूप मोक्ष नही है । क्योकि उससे कुछ भी लाम 
नही । बन्ध्य भ्रौर मोक्न इन दोनोका भी भ्रवयव स्वभाव नही मिलता । यदि 
उसक्रा कुठ उपयोग मान मौ लिया जायतो वहं श्रनुमित सत्पदही होगा. 
भ्रौर यह है नही भ्रतएव इसका सद्भाव नह । इसलिए जाति श्रौर क्लेश इन 
दोनो कौ उत्पत्ति न होना मोक्ष प्राप्ति सै संभव है, यह्‌ ठोक नही । हेतु, प्रत्यय 
भौर सामग्री से उद्भूत पदार्थोके प्रभावसे, बीजाभावसे भ्रंकुरादि के समानं 
जाति ( जन्म } कभी नही होता । इसलिए उसके लिए भ्र्थान्तर परीक्षां 
यु क्तयुक्त नही | 


तृतीय दुःखनिरोधसत्य भी विरुद्ध नही । क्योकि जाति भ्रौर क्लेश दोनोका 
पुनः उद्‌मव नहीं होना तृतीय सत्यका वाच्य है) अ्रमावभूव कौ संख्या से 
परिसंान नही होता, एे्रा नदौ है 1 मगवानु बुद्ध ने कहा है हे भिक्षुश्रो ! भ्रतीत 
मार्थं, प्रनागतमां, भ्राकाश, निर्वाण श्रौर पुद्गल ये नाम मात्र, प्रतिन्ञामात्र 
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व्यवहारमात्र भ्रौर संवृतिमाच् है । तात्पर्यं यह है कि उपाय, बन्धन श्रौर वन्ध्य 
इन तीनो से यदि मोक्ष भ्न्निहोतौ उससे कुमभीन होगा| श्रतएव इसे 
मोक्ष कहना युक्तिसंगत नही ॥\२२०॥ 


भ्रार्यदेव ने इस मस्दर्मं मे श्रौर भी मन्थन किया है भ्रौर कहा हैकि निर्वाणमे 
न्ध नही होते 1 पुद्गल कौ भी उत्पत्ति नही होती । जरह निर्वाण दिखाई 
नही देता वरहा निर्वाणसे तात्पर्य क्या 1 


स्कन्धाः सन्ति न निर्वर्ण पुद्गलस्य न सम्भवः । 
यत्र दषु निर्वणुं निर्वाणं तत्र करि भवेत्‌ २२१) 


भगवानु बुद्धते कहा है--“यह्‌ दुःख पुणंतः तिरशेष हौ गथा है! इसे 
क्य, विराग, निरोध, उपशम, भस्तंगम, श्रयुक्तान्य सम्धिक, निर्पादान, 
ग्रौर शान्त कहा है 1” इस प्रकार “समस्त स्कन्धो का नाण, जन्म मरणक्रा क्षप, 
विराग, भ्रौर निरोध निर्वाण है!“ इस प्रकारके भ्रागम प्रमाणसे निर्वाण में 
स्कन्धहोतता पुद्गलमभी होता । तव उनके होते पर निर्वणिकीप्रप्तिमे 
सूत्र-विरोध होगा श्रौर निर्वण संसारसे बाहर नही होगा । इस कारण उस 
निर्वि मे निर्वाणमृत कुचं भी नही मिलता । इसलिए कहा है-- “यच दृष्ट" हिं 
निर्वाण निर्वाणं तत्र कि भवेत्‌ }*” निवि कां नाम निर्बुत्ति है। वहु भावरूप 
होने « श्राघार है) इसका भ्राधार निर्वखभूत है । वह्‌ निर्वाणभूत स्कन्ध या 
पुद्गल है । उसके भ्रभाव होनेपर श्राधार का भ्रमाव हो जावेगा । तब उसके पश्च 
मे तिर्वाणि का स्वरूप क्या होया ? श्राधारभूत श्रथन भ्राधेयभ्रत? श्राघारभरूत तो 
हो नही सक्ता क्योकि निर्वाणमे स्कन्ध होते नही श्रौर पृद्गलकी मी 
उत्पत्ति नही होती । स्कन्व श्रौर पुद्गल के भभावमे जब निर्वाण होता 
है श्रौर क्छ प्राति होती नही तो निर्गि से क्या ताप्य ! श्रतएय निर्गीए 
भाधारमूत नही है । 


निर्वाण भषेयभूत भी नही कहा जा सकता क्योकि उसमे भी वही पूर्वोक्त 
दोषापत्ति है । निराघार के भ्रषेयके भ्रभावसे निर्वाणा कैसा! निर्वाएाके त 
होने पर नित्यत्व नही जाना जाता । भ्रदएव पदाथं नित्य नही हैँ ।। २२१ ॥ 


मुक्तभरूत पुरुष की मोक्षावस्थामे ज्ञानके भस्तित्व की कल्पना करना युक्त 
नही है क्योकि सांख्यो के दशन मेँ पुरूष बुद्धि के भ्रध्यवसाय के लिए जानता 
है । श्रम में उष्णता के समान बुद्धिका स्वरूप ज्ञान है। उसका यथोपदशित 
विषयो का ज्ञानं कराना स्वभाव दहै । प्रकृति विषरयसंभोग कामसे ज्ञात पुखष 
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कौ श्रभेद-प्रतीति के क्रम से इन्द्रिय समृह्‌ की उत्पत्ति मे पुरुष के विषय संभोग 
का कारणं होती है। जब पुरूष कै मन से विषय संभोग की इच्छा दूर हौ जाती 
है, तभी संसार ( जन्म-मरण ) का उच्छेद होता है । मवहीन व्यक्ति के लिये 
ज्ञान के सदृभाव का कोई तात्पर्य-लाभ नहीं । बह कोड भी पदाथ भ्रच्छी तरह से 
भ्रनुम्‌ति में नही ला पाता । क्योकि उपक्ते हेतुफलाद्मक सारे विकारसमूह्‌ प्रशान्त 
हयो चके । इसलिए मृक्त श्रात्मा के मोक्ष ज्ञानयुक्त नही । 


यदि मोक्षकाल मे भज्ञान मनेतो ज्ञान सदृभावमे भ्रभिन्न स्वभाव वाल 
पुरूष की भ्ज्ञान-कल्पना बन््यापुत्र की तरह स्पष्टतः भ्रस्तित्वहीन होगी ।।२२२॥ 
यदि मोक्ष मे श्रात्मा रहती है तो ज्ञान-बीज की भी उत्पत्ति होगी यदि ज्ञान- 
बीजका भ्रमाव माना जाय तो भव-मावना भो श्रस्तित्वहीन हो जवेगी ।२२३॥ 

दुःख से पुक्त व्यक्ति के दुःख होता नही । दुःख उत्पाद, निरोध धमंल्प 
संसार-कर्मं के क्लेश से उत्पन्न होता है। उसी कारणसे पुद्गल बधतादहै। 
ग्रौर वही भ्रात्मा है। दुःखनिरोध होने पर उसके साथ सिद्धि-पुख की प्राक्धि 
होने से सर्वथा पश्चात्‌ श्रात्मा का भ्रभूतात्मकत्व से जोक्षयदहै, वही श्रेयदहै। 
मुक्त भ्रात्मा नही । वह प्रात्मा बन्ध्यापृत्रे के समान बिलकुल श्रकारणत्व क्प से 
स्वयं विद्यमान नही है श्रौर उसके स्वरूप-सद्‌भाव मे नित्यत्व के कारणा श्रविकृति 
होने घे बन्ध श्रौर मोक्ष दोनो का विशेष भ्रमाव है भ्रौर इसलिए पहले के समान 
संसार से निवृत्ति नही दहै। भ्र्थात्‌ दुन्बसे मुक्तहो जाने पर निश्चय दही कुछ 
भी नही बच जाता । जो भात्माकाक्षय दहै, वस्तुतः वही श्रेय है, मुक्त श्रात्मा 
नही । विशेष ख्पसे विकारके होनेसे श्रनित्यहं। जो भ्रनित्य होता दहै 
वह सकारण होता हं । फिर दुःख-सन्तान कै समान ही स्ववादत्याग हो 
जायगा । श्रतएव श्रात्मा नही है । भ्र्थात्‌ यदि मोक्षमे भी श्रात्मा मनंतो फिर 
वह्‌ नित्य श्रौर श्रविकारी भी हं । टेसा मानने पर बन्ध, मोक्षव्यवस्था, संसार- 
निच्रंति ये सभी भ्रसंगत हो जावेगे । यदि बन्ध-मोक्ष के लिए विकारी श्रात्माको 
मार्नेतो विकारी न होने से श्रनित्यतापत्ति हो जवेगी । भ्रतः मुक्तावस्थामे 
भ्रात्मवाद भ्रयुक्त है 1 २२५॥ 


2 श्रात्मप्रतिषेध 


भ्राचायं भ्रार्यदेवने “श्रात्मप्रतिषेषभावनासन्दर्शनम्‌” नामक प्रकरण में श्रात्मा 
का यथाशक्य प्रतिषेष कियादह। श्रौर चन््रकीत्तिने उन तर्को को भ्रौर श्रधिक 
स्पष्ट करने का प्रयहन किया ह । 
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भ्रात्मा नामक कोई पदार्थ स्वसर्पतः नही ह । यदिह तो वह नियत लू्पसे 
ल्रीरूपसे हौ श्रथवा पुरुषरहूपसे श्रथवा नपु सकरूपसे ? इतके भ्रतिरिक्त ्रन्य कलना 
संभव नही । तीर्थको ने श्रात्मा दो प्रकार का माना हँ -श्रन्तरात्मा प्रौर बहि- 
रात्मा । उनसे जो श्रन्तरात्मा हं वह्‌ शरीर खूप धर के भीतर व्यवस्थित, शरीर 
तथा इन्दि समूह्‌ को कार्यं मे प्रवृत्त कराने वाला व्यापार पुरुष, जगत्‌ का 
ग्रहद्कार उत्पन्न करने वाला, कुशलादि कमफल का उपभोक्ता श्रौर श्रनेक भेदो 
को भिन्न ( नष्ट) करने बाला ह । भ्रौर बहिरात्मा शरीर, इन्द्रिय समूहं रूप मे 
ग्रन्तरात्मा का उपकारक ह । भ्रात्मा के इन दोनो भेदो मे जो भ्रन्तरात्मा हं वहं 
यदि खछरीरूपसे परिकल्पित किया जाय तो खूप श्रौर लिङ्ख नही छोडने के कारणं 
जन्मान्तर मे भी बह नित्यही खत्री रूप रहेगा । परन्तु एषा होता नही । लिगमे 
परिवर्तन भी होता है भौर ख्रीत्वादि भ्रादमाके गुणमभीनही। येही दोष 
भ्रात्मा के पुहिलिग श्रौर नपुंसक मानने मे उत्पन्न होगे ॥ २२६ ॥। 


इस प्रकार यदि ्रन्तरात्माकी जो ल्लीत्वादि की परिकल्पना है वह ्रान्ति- 
मूलक हौ तो ये लिग स्री, पुमान श्रौर नपुंसक बहिरात्मा के माने जायें भ्रौर 
बहिरात्माके संयोगसे ही श्रस्तरास्मामे भी ल्रीत्वादि को प्रतीति की कल्पना 
करे । परन्तु यह्‌ युक्तियुक्त नही । बौद्धदर्शन मे ्राकाश को भ्रस्वीकार कर चार 
ही महाभूत माने गये है । जिसके दर्शन मे पच महाभूत मान्यदहै, वर्हाभी 
देहादि के निर्माण मेश्राकाशकायोगन होने से चार महाश्रूत ( पृथ्वी, जल, 
तेज श्नौर वायु ) ही कारण-माव को प्राप्त होति है । उन कारणभूत पृथिव्यादि 
महाभ्रतों मे लिंग स्वरूपतः विद्यमान नही 1 यदि उनमे लिग होते तो उनके 
स्वामावानुसार समस्त देहो की लिङ्गता निश्चित हौ जाती श्रौर भण मेभी 
लिङ्गता पाथी जाती । परन्तु एेसा होता नही । 


इससे सिद्ध हृश्रा कि श्रात्मा स्वरूपतः नही हँ । यदि भ्रात्मा स्वरूपतः होता 
तो वहू श्रात्मा जसे एक के प्रहंकार का श्रालम्बन होता ह, उसी प्रकार सभी के 
म्रहद्धार का भ्रालम्बन होना चाद्िए । लोक मे श्रम्नि कौ उष्णता स्वभावतः सभी 
के लिए होती हँ, श्रनुष्ण्य किसी को नही । उसी प्रकारश्राला कोमीसभीके 
के भ्रहंकार का श्राधार ( विषय ) होना चाहिये, यदि भ्र,समा स्वरूपतः हं । परंतु 
रा ह नही। २२७ ॥ 


यदि यहु कहा जाय क्रि जब श्राल्मा ही तो ब्रहुङ्खार श्रौर भ्रात्मस्तेह कहाँ 
रहेगे तो यह्‌ मी ठीक नही क्योकि ये भ्रहुङ्कार श्रौर भ्रात्मस्नेह्‌ स्वभावतः नह प्रत्युत 
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भ्रात्मा मे कत्पनामूलके है । जैसे ईन्धन मे भ्रग्नि की कल्पना कत्पनामत्र हैँ 
उसी प्रकार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान प श्रनित्य स्कन्धो मं 
भ्रात्मा, सत्व, जीव, जन्तु भ्रादि की परिकल्पना श्रभृतार्थं का भ्रारोपण मात्र है । 
जसे ईधन कै उपादानसे श्रनि होती हौ उसी प्रक्र स्कन्धो के उपादानसे 
भ्रत्मा जानी जती हं । भ्रौर वह स्कन्ध तत्वो से पाच प्रकार का निरूपित होता 


हृश्रा स्वभावतः नही ह| परन्तु उसकी परिकल्पना श्रतित्य संस्कारो मे 
होती हं । 


यस्तवात्मा ममनात्मां तेनात्मा नियमान्न स. । 
लन्वनित्येषु भावेषु कल्पना नाम जायतते ॥ २२८ ॥ 


भ्रात्मा के ्रस्तित्व की सिद्धिके लिए पुनः तर्क प्रस्तुत किया जाताहै। 
भरात्मा स्वभावतः है क्योकि वड्‌ प्रवृत्ति-निवृत्तिका कारण दहै। यदि भ्रात्मा 
नही होता तो शुमाशुभ कर्मका कर्तां श्रौर मोक्ता कौन होता? व्यक्ति 
वही शुभाशुभ कर्म करके जाति, गति, योनि श्रादिमेदसे भिन्न धातुक मे 
भ्रपने कर्मं के श्रनुरूप जन्म लेता है रीर अनन्त सूख-दुःल फलो का कारण होता 
है । वही भ्रभिसंस्कर्ता है । भ्रौर वही प्रतयनुभविता है । वही श्रधर्मसे मारा 


जाताहै श्रौर स्पशं क्या जाताहै श्रौर छोड जाता है। श्रतएव श्रात्मा 
स्वरूपतः ह | 


इस शंकापर श्रचार्थं प्रश्न करते है कि यह श्रात्मा जन्मान्तर परिवर्तन मे 
दंहिक भेदके विकरो का श्रनुरोध करता है श्रथवा नही? यदि दैहिक भेद 
के विकारोका भ्रनुरोध नही करता तो श्रात्मा की कल्पना निरर्थक है । यदि 
देह-भेद के विकार का श्रनुरोध करता है तो देह से भ्रास्मा की श्रभिन्नता तथा 
नित्यता युक्त नही ( २२६ )। श्रात्माके न होने पर देह की चेष्टा, संकोच, 
भरलरण भ्रादि का प्रेरक कौन होगा, यह्‌ प्रश्न भी तथ्यसंगत नही | रथ क्रिसी 
स्पर्शरहित पदाथं से सञ्चालित नही किया जा सकता । वह्‌ घञ्चालन स्पशंवानु 
ही कर सकता है । श्रात्मा भी कालके समान श्रदेही होने से स्पर्णवान्‌ नही है। 
भ्रस्पशंवाचु पदार्थं से देहकी चेष्टा श्रादिके कारणस श्रात्माके सदूमावे का 
भरनुभान भरर भ्रस्पशंवानु कौ प्रेरणा कंसे सम्भव है ! प्रदेशाभाव से यह भ्रास्मा 
स्पशवानु है नही । जो धष्रदेशी है उसका संयोग नही होता ¦ संयोग से विर- 
हिते वस्तु की प्रेरणा नही होती । भ्रतएव दैहिक चेष्टा का कर्ता होने भी 
जौवन ( श्रात्मा ) के भ्रस्तित्व को स्वीकार करना संगत नही ( २३० ) 


( १४७ ) 


यदि यह्‌ श्रात्मा नित्य होता तो उसके रक्षण करने की प्रावश्यक्ता नही 
रहती श्रौर भ्राकाश के समान रश्रा्िसात्मक धर्मोपदेश की श्रपेक्षान होती । 
असिधारा, श्रगिनि, विष, वच्रपात श्रादिसे भी इस पर कोई प्रसर नही होता 
( २६३१) । 


भ्रात्मा नित्यहीदहै क्योकि जातिस्मर का सदुमाग देखा जाता है। 
संस्कारो के उत्पन्न होने पर श्रौर बादमे शील-मेग होने पर जातिस्मरण नही 
देखा गया 1 जन्मान्तर संस्कार जहां उत्पन्न होते है गही नष्ट दह्ये जाति है। 
नर्तमान जन्ममे दूसरे ही उत्पन्न होते है) इमलिए आ्रास्मा भ्रतीत कालमें 
एसी हो थी, यह्‌ स्मरण नही होता । ्र्थात्‌ जन्मान्तर के संस्कार जिस देह मे 
उत्पन्न होते है उसीमेनष्टहो जति) फिर देहान्तर मे उनकी स्मति तभी 
होगी जब श्रनुभागकर्ता भ्रात्मा को नित्य माना जाय] प्रतः श्रात्मा नित्य 
है । इस तकं के खण्डन के प्रसंग मे कहा मया है कि । 


ज्यन्तरो मे शृलादि के श्रावात से उत्पन्न क्षत होति है । उनसे उपलक्षित 
कु.शरीर विनष्ट हो जाते है भ्रौर कुछ शरीर उत्पन्न हो जाते है। यथासमय 
जातिस्मरण का भ्रनुभवे होने से जिस तरह जातिस्मरण के सदुभाव को उत्पन्न 
करने वलि श्रात्मा के निट्यस्व की परिकल्पना करतेहो वंपेहौी शरीरकौ 
नित्यता को भौ स्वीकार करना चाहिए 1 परन्तु स्वीकार कहौ करते है ? श्रतएव 
जातिस्मरण सात्र से श्रात्मा को नित्य नही माना जा पकता । भरन्यथा कार्यको 
मी नित्य मनने का प्रसंग उपस्थित होगा । 


जातिस्मरणसद्भावादात्मा ते यदि शाश्वतः 
क्षतं परव॑कृतं दृष्टवा कायस्ते किमशाश्वतः ॥२३२॥ 


भाचायं पुनः पूर्वपक्ष स्थापित कर भ्रात्मा कौ नित्यता का खण्डन करते 
है--यह श्रात्मा जातिस्मरण कंसे करता है? यदि स्वमाव से करताहै तो 
उचित तही क्योकि कल्पना करना उसका स्वभाव नही । सचित्त होने से यदि 
कल्पक साना जाय तव भी ठीक नही । क्योकि स्वभाव-स्याग का प्रसंग भ्रयेगा 
( २३३ ) 1 


यहां जब करण मूत चक्षु प्रादियो की भरवृत्तियां रूपादि पदार्थो पर 
भिरतीहैतो सूपादिका ज्ञानतद्रूपही हो जाताहैश्रौर बुद्धिद्वारा कयि 
गये व्यवाय से उप श्रथ को आत्मा जानता है । पदाथ कै अनुसार चैतन्य 
कल्पित हौ जाता है । भ्रतएव भ्रात्मा भ्रमन्न स्वरूप प्रौर नित्य हृ्रा । वोंकि 


( १४८ ) 


चैतन्य सदैव पाप रहता है । श्रतएव इसका चक्षु भ्रादि करण निष्प्रयोजन होनेसे 
निरर्थक है । ( २३४) । लिसके दशंनमे ईम्धन के श्रमावमे श्रग्नि नही 
होती भ्रौर सद्मावमे होती है उसके दर्शन मे इन्धनभ्याययुक्त है । परन्तु 
जिसके दर्शन मे श्रमिनि नित्य है उसके यह इन्यनोपार्जन निरर्थक होगा उसी 
प्रकार यह्‌ है । तब इस महदादि विकारो के समुह की प्रवृत्ति व्यथंदहीहै। 
गनौर शास्त्र निर्माणका श्रम मी व्यर्थं भ्रा । तात्पर्यं यह है कि पुरुष (स्मा) 
चैतन्य स्वरूप श्रौर निल्यहै तो तेत्रादि ज्ञान के करण ( साधन ) इन्दियां 
निरर्थक हो जायगी । परन्तु इन्दयां निरर्थक नहौ है । श्रतः श्रात्मा चतस्य 
स्व्यं श्रौर नित्य नही दै । ( २३५) । 


जसे वृक्षादिक चलन क्रियाके प्रारम्भसे पृरवंकी श्रवस्थामें द्रव्यरूपसे 
विद्यमान है वसे पुरुष ( भ्रात्मा ) नही । क्योकि भ्त्मा चंतन्य रूप मात्र होसे 
चैतन्यशक्ति से पृथक्‌ है नही । शरोर द्रव्य रूपके श्रभावसे चैतन्य रहित होने 
पर भो उसका श्रस्तित्व है एेसी कल्पना कौ नही जा सकती | श्रतएव श्रात्मा 
है परन्तु च॑तन्य नही टसा मानना युक्ति संगत नही । श्रौर जो चंतम्य शक्ति के 
सदूमाव से पुरुष के श्रस्तित्व कौ कल्पना की जातीदहै वहु भी युक्त नही । 
क्योकि निराधार शक्ति का सदृभाव नही होता ( ३३६ ) 1 यदि पुरुष च॑तन्य- 
व्यक्ति के पुवं चैतन्य शक्ति सू्पदहोतो भी ठीक नही | 


चैतन्य की दवैरूप्य कल्पना मे श्रन्यत्र पृथकता से चेतना कौ चेतनाधातु, 
चेतना बीज, चेतनाशक्ति भ्रापने देखी है श्रौर चेतना शक्ति से चेतना पृथक्‌ 
भी देली है इसलिए चेतनाधातु से प्रवर्तमान चेतना चैतना-घातु के समान 
देश वाली होगी । जिस प्रकार लोहा द्रवत्व को प्राप्हुभ्राभी लोहे के स्थान 
से श्रभिन्न स्थान ( एक स्थान ) मे रहने वाला होता है उसी प्रकार चेतना 
शक्तिसे पुरुष भ्रभिन्न है एेसी श्रभिन्यक्ति नही होती। क्योकि दोनो 
पुरुष श्रौर चैतन्य शक्ति भ्रभिन्नहै। भ्रतः यह पुरुष शक्ति को प्राप्त 
होता हृभ्रा श्रभिव्यवित को प्राप्त होतादहै। बीज प्रौरश्रेकुर का श्राविर्भाव 
भ्रौर तिरोभाव दिखानेस्े समानदेशता नही॥ पुरूष का भी भ्रावि- 
भवि श्रौर तिरोभाव दिखाई देता है। इसलिए समानदेशता नही) 
ग्रतः भ्राचार्थने लोहके द्नस्व का दृष्टान्त दिया दहै। चैतन्य शक्ति से पुरूष 
पृथक्‌ तही है । वहू शक्ति रूप से सम्पन्न व्यक्ति रूपता को प्राप्त होता है श्रौर 
विक्रियमर्ण होने से लोहे के समान भ्रात्मा की नित्यता सिद्ध नहीं (२२७) 1 


क 


( १४६ ) 


चेतनाधातुरन्यत्र दृश्यतेऽन्यत्रचेतना । 
द्रवत्वमिव लोहस्य विक्रृति यात्यतः पमान्‌ ॥२३७) 


प्रत्येक प्राणो के शरोरमे्रत्मा श्राकाशके समान व्यापक हं । उसकी 
मनोमात्र से संयुक्त चेतना सर्व॑व्यापिनी चेतना नही होती । शौर मन श्रात्मा 
के परमाणु मत्रदेशसे संयुक्तौ! उस मनसे संयुक्त होकर पुरूष मनसे 
श्रमिन्त देशवाले चंतन्प को प्राप्त करता ह यहु तकं भी ठीक नही । 


भकाश के समान श्रत्यन्त महान्‌ इस पुरुष के मनोमत्र मे चैतन्य पाया 
जाता हं । ठेसा मानने पर पुरुष प्रचेतन ही ह । क्योकि परमाणु माच प्रदेश 
मे चेतन का सम्बन्ध न होने से पुरुष को सचेतन कहना समर नही । श्रतः जैके 
परमाणु मात्र नमक के संयोग से गगा जल नमक बाला एेसा नहीक्हाजा 
सकता । उसी प्रकार श्रात्माको भी मनके संयोग मानसे चेतन नहीक्हाजा 
सकता । श्रात्मा दश्यहै। चैतन्य गणहै। श्रतएव इन दोनो के परस्पर भिन्न 
पदाथं होने से पुरूष श्रचेतन है । भ्रतः भ्रचेतन धर की तरहं भ्रात्पत्व की कत्पना 
युक्त नही (२३८) 


ग्रात्माको प्रत्येक प्राणौ मे सर्वव्यापी भी नहो माना जा सकता । यदि 
श्राकाश कौ तरह सर्व॑व्यापीर्हतो मेरी ही श्रात्मा के सदूभावसे दुसरे प्राणीमे 
मी यह्‌ मेरा है “टसा ब्रह्कार क्यो नह उत्सन्न होता ? यदि रसा होता तो 
मेरा सर्वंव्धापरकल्र उचित होता । परन्तु प्रच्य प्राशियो मे भेरा है" यह्‌ रहार 
उत्पन्न नही होना 1 इस मेर पर शरीरमे दुसरे श्रात्मा द्वारा श्रावरण युक्त 
नही । श्रौर न दुसरे के श्रात्मदेशमे भेरी श्रास्मा का सदुभाव है क्यो।क समस्त 
प्राणी एक दूसरे मे व्याप्तहै। श्रौर जन समान देशताहै तव उक्षके द्वारा 
उसका भ्रावररण सम्भव नही | तेनेवव्ररणं नाम न तस्यव पपद्यते । समान देश 
नेसे कोई भौ वस्तु श्रपनेसे श्रपनेका भ्रावरण नहीदहौ सक्ता । इसनिए 
परात्मा के भी श्रहुद्ार-ष्रिषय होने की प्रसक्ति होगी । परन्तु एेसा होता नही 
भ्रतएष भ्राखा सवंगत नही है} (२३६) 


साख्यवादियो के श्रनुार शत्‌, रज श्रौर तमवे तीन गणै । उन तीनौ 
गुणोको साम्यावस्था प्रधान श्रौर प्रसवावस्था प्रकृति है) वह्‌ विगुणालके प्रकृति 
भ्रचेतन होते हए भी पृरष के विदित विषयोपमोगकी उत्सुकता घे पुरुष क साथ 
भरसिन्न रूप से मिलकर समस्त परिकार समूह्‌ जगत को उत्पन्न करती है । 
उस्पत्ति क्रम यह्‌ है--प्रकृति से महानु (बुद्धि), महाव से प्रहङ्कार, श्रहङ्कार 


( १५० ) 


से पञ्च-तन्मात्रा श्रौर इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा से पञ्चम्‌त पृथ्वी, जल; तेज, वायु, 
श्रोर भ्राकाश । इस प्रकार जिन वादियोके मतमे गणो को कर्ता भ्रौर श्रचेतन 
माना गया है उन वादियो श्रौर उन्मत्तो मे कोई श्रन्तर नही । उन्पत्त वस्तुका 
विपरीत ज्ञान कराते है। सख्यो का यहु भ्रसदर्थं प्रलाप है। (२४०) । सास्य 
दर्शन के सत्‌ रज श्रौर तम गण गृहादि का नि्म्ण कर सकते है परन्तु उनका 
उपभोग नही कर सक्ते । इससे श्रधिक भ्रयुक्त भ्रौर क्याहो सक्तादहैँ 
(२४९) । 


जिसमे क्रिया हो उसे कर्ता कहते है । बिना कुछ करता हूप्रा निर्हतुकं 
कोई कर्ता नही होता । क्रियावान्‌ होने पर निश्चित ही क्रिया की पूवं भ्रवस्था 
विक्षेष ज्ञातव्य है । पूर्वापर भ्रवस्थाश्रो मे निविरेष भ्रात्मा पूर्वावस्था के समान 
क्रियावानु नही हीता | भ्रौर स्पशंवान्‌ क्तियावाला वायु, भ्रमति भ्रादिकी तरह 
नित्य हो चही सकता । उसी प्रकार भ्रात्माकी भी नित्यता सिद्ध नही होती । 
भ्नौर भ्रात्मा का त्रियावानु होना युक्त भी बही है) क्योकि भ्रात्मा व्यापक है 
श्रोर व्यापकसे त्रिया हो नही सकती | इसलिए कि चलन श्रादि क्रिया में कर्ता 
पूं स्थान कां त्याग करता है श्रौर भ्रागे स्थानसे संयोग । सवं व्यापी राता 
मे यदि गमनादि क्रिया मनितो उसका कही त्माग श्रौर कही संयोग मानना 
पड़ेगा, जो संयोग-वियोग व्यापकत्व का बाधक है। श्रत. स्व॑व्यापी श्रात्मा 
मे क्रिया नही दहो सकती । क्रिया कर्ता श्रौर कं्मं दोनो के श्राश्ित रहती है। 
भ्रौर वह्‌ क्रियादो प्रकारकौो है ध्यापार रूपा भ्रौर भावरूपा कर्के 
भ्राध्ित ब्यापारपुपा त्रिया होती है। जसे गमनक्रिया के श्राशित देवदत्त जाता 
है। प्रौर वह सर्वगत नर्हो होता| क्योकि याद के उत्क्षेगण व॒श्रवक्षेषणं 
लक्षणलू्प त्रियासे पूवंदेशकां स्यागश्रौर भ्रपरदेशका ग्रहणदहोता है! 
इसीलिए क्रि यावानु कहलाता है । यदि इस सर्गगत मानते तो वह्‌ कहाँ जाता 
भ्र)र॒ कहां भ्रनुपस्थित रहता । इसलिए कहा दहै- नास्ति सर्गगते क्रिया-- 
शर्गव्यापी मे क्रिया नही होती । श्रतएव श्रात्मा निष्क्रिय है) कर्मान्िता किया 
जो किसी बाह्य रूपके संयोग से कम्पन श्रादि प्रगटकरतीहै श्रौर जो पाकादि 
है वह्‌ कम्बन प्रकट तही करती भ्रौर वह भी कर्तामे स्थित व्यापारिक भावस 
दोनो से सम्प्रयुक्त जानी जाना चाहिए । इसलिए कहा है-- क्रियावान्‌ नित्य 
नही है भ्रौर सर्गव्यापी पदार्थंमे त्रिया होती नही। श्रतएव भ्रात्माक्रिया 
रहित है इसलिए भी निह्रियवाद श्रौर नास्तिकवाद समानदहै। क्योकि 
निष्क्रिय परदाथं भ्राकाशकुसुम के समान सत नही दहै । भौर सर्वथा श्रसत्‌ होने 
से श्रात्मा निष्क्रिय है । इसलिए यदि श्रात्मा नित्य नही है तो नेरस्म्यवाप्र तुम्हे 


( १५१ ) 


प्रिय क्यो नही ? समस्त श्रसत्‌ दृष्टयो से निबरृत्ति पानेके लिए नैरठ्म्यत्राद 
भ्रवश्य प्रिय होना चाहिए । 


क्रि यावाज्छाश्वतो नास्ति नास्ति सर्गगते क्रिया| 
निक्क्रियो नारस्टिता तुल्यो नैयत्म्यं किनते प्रियम्‌ ॥२५२॥ 


यदि श्रात्मा श्रग्तिकी उष्णता के समान सरूपत सर्गदा उपलन्ध होता 
है सामाना जायतोभी ठीक नही। क्योकि ्रात्माका सरूप वादियोने 
भिन्न भिन्न स्वीकार क्याहै। कई प्रत्येक देहमे श्रभिनरूपसे प्रासाको 
व्यापक स्ीकार करते है । दृसर समस्त जगतको श्रात्माको चन्द्रके समान 
एक ही मानते है । भ्रौर उसका भेद देहके भेदसेश्रौपचारिक उसी प्रकार 
है जिस प्रकार तेल, धी, जल श्रादि पा्-मेदसे चन्द्र प्रतिबिम्ब है। वह्‌ 
सर्वगत है । इसलिए दृश्यते सर्गगः कंड्चित्कंश्चतकरायमितः पुमान्‌ “कहा है। 
इसी प्रकात कोई मानये है कि न्रमर, सारस, चीटी, हस्ती श्रादि का श्रात्मा 
उनके शरीर बराबरहै श्रौर उसका संकोचश्रौर विस्तार शरीरके श्रनुार 
होता है । दूसरे लोग भ्रात्माके संकोच विस्तारको भ्रनृचत मनने हए उसे 
परमाणु मात्र हो मानते है। परन्तु तथागतौ की उक्तिके भ्राधार पर्‌ प्रतीटय 
समुस्पाद धर्म का पुणा ज्ञान रखने वाले सम्यञज्ञानी “श्रात्मा नही है” देषा मानते 
है । यदि श्रात्मा स्वहूपतः होता तो निश्चित रूप से सत्य दशन वाले बुद्धो को 
भी भात्मा की उपलब्धि श्रवश्य होती । परन्तु तीर्थकोको श्रात्माकी उप्‌- 
लन्धि नही होती अ्रतएव यहु फलित हृध्रा कि स्वभाव स्पसे घ्रात्मा 
नही है ।।२४२॥ 


नित्य ्रात्माको बाधा कंसी भ्रौर बाधा ( उपकार, भ्रपकार श्रादि } के बिना 
मोक्ष कैसे ? भ्र्थात्‌ निद्य श्रास्मामे बाधा नही हो सकती श्रौर बाधा रहित का 
मोक्ष भी कहना श्रसंगत होगा । भ्रतः जिसके मतम भ्रात्मा नित्य है उसके 
मतत मे मोक्ष कौ कल्यना युक्त न होगी ( २४४ ) 


यदि श्रात्मा स्वरूपतः रहता तो स्वल्पत्तः तिवृत्तिके भ्रमाव से मोक्षा- 
वस्थामे भी उस श्रषत्मा का सदमाव होता । उस स्थिति मे नैराल्म्य 
चिन्तन की कल्पना युक्त नही । भ्रतएव भ्रात्म तत्त्वज्ञान से नियमतः निर्वाण 
होता है यह श्री श्रसत्य है) क्योकि वहां भी भ्रातमग्राहका सदुभाव 
हौता ( २४५ ) ! 


( १५२ } 


सम्बन्धित धर्म से श्रसयुक्त, स्वरूप विशेष मात्र से श्रवस्थित भाव माचा 
काजो श्रंश प्राप्त होतादहै वह उसका स्वभाव है यह्‌ ग्यवस्या समनी 
चाहिए । क्योकि श्रन्थ धर्मोका मिघ्रणनही होता) जसे खोटे स्वरणं मेसे 
लोहा श्रादि धातुके नष्ट हो जाने पर स्वणं पुंतः विष्ुद् हो जाता है 
प्रौर यही विशुद्धि स्वणं की यथां प्रकृति है) वसे ही मुक्तात्मा का 
विशुद्ध ज्ञानाग्स्था मेज्ञ'नका जो विशेष स्वरूप होता है वही उपका स्वरूप 
है। उससे भ्रात्मा कायोग कुमो नही होता । यदि श्रात्माका योग रहँ 
तो श्रहुंकार होने कीभी प्रप्वित उपस्थित होगी । भ्रतएव मोक्ष की पूर्वा 
वस्था मेभी वह उसका स्वभाव होतादहै यही युक्तदहै। इसलिए श्रात्मा 
स्व रूपतः सिद्ध नही ( २४६ ) । 


लोक मं श्रनित्य पदार्थो के उच्छेद की कल्पना नही की जाती, अ्रन्यथा 
सष्टिके प्रारम्मसे जो बीज, श्रकुर, वृक्षश्रादका हेतु भ्रौर फलका सम्बन्ध 
भ्रविच्छित्न रूपसे भ्राज भी उपलब्धरहोता है वह नही होता | यदि भ्रनित्य 
का उच्छेद होता तो परम्पयकी भ्रप्रवृत्ति रूप विनाश होता। तो फिरये 
बीजादिक भ्राज भी क्यो उपलब्ध होते) परस्तु बीजादिक प्राप होते है। 
इसलिए श्रनित्य पदाथं का उच्छेद नही होता एेसा सममना चाहिष्‌ । यदि 
प्रनित्य वस्तुका स्वधा उच्छेद होता है एेषा माना जाय तो क्िसीमभो 
प्राणी को मोहाविष्ट नही होना चाहिए । 


श्रनित्यका उच्छेद स्वीकार करने पर श्रविद्याकी प्रवृत्ति नही होती! 
इसलिए संसार विपर्यासिके प्रावरणष्े बिना ही साध्य हाता भ्रीर समस्त 
लोककी भ्रविद्याका विनाश होने से कोई भी तत्व श्रहष्ट नही रहता । भ्रत 
एव श्रनित्य वस्तुका उच्छेद नही होता ( २४७ } । 

सममस्त भावो की उत्पत्ति मे कारणभूत श्राद्मा को नित्यता सिद्ध 
है। इस कारण सं प्रवृत्त बीजादिको का उच्छेद नही देखा जाता एसा 
कहना भी उचित नही । क्योकि हेतु प्रत्यय को जन्म देनै वाले भाव 
नित्य नही रहते । श्रौर भ्रमत्‌ का जव को भ्रस्तिख नही तो खरविषय 
के समान जगत्सृष्टिमे वह्‌ कारण कंसे हो सक्ता है ? ( २४८ ) | 


यदि भाव ्रास्हतुकदहै तो श्रात्माके पृथक्‌ होने से दृसरे भाव उत्पन्न 
नही होगे । सूय॑कान्तम रा, इन्धन तथा सूर्यं के संयोग से भ्रग्नि उत्पन्न होती 


( १५३ ) 


है चन्द्रमा के समागम होने पर ॒चनद्रकान्तमरिके संयोगसे जलधाया बहती है । 
नीजादिको से श्र॑करुरादि उत्पच्च होते है । महाभूतोसे चु भ्रादि इन्द्र्यो उत्पन्न 
होती है । रूपादि भी दूसरे कारणसेही होता है। यह्‌ सब नो भ्रात्मकतक ही 
है इस रूपकी प्रवृत्ति उसी कारणसे ही उपलब्ध होती है । हेते ही जगसरवृत्ति 
हो जाती है । तब फिर भ्रात्कतु्त्व-परीक्षा निर्थंक ही होगी । जव नित्यस 
उत्पत्ति नही होती तो लोकमे जसे हतु-प्रत्थयोसे उत्पन्न हए स्वभावे श्रसिद्ध 
चौजरूप प्रतीत्यसमुत्पादसे श्रनित्य श्रंकुर उत्पन्न होता है जो स्वयं ही प्रन्य- 
वस्थित, निश्स्वमाव तथा प्रकृतिश्ूम्य है वसे ही इस हृष्टान्त द्वारा भ्रन्य भावोके 
श्रन्धकरारसे श्रावृत, सृष्ष्म, हितु-फलमे श्रवस्थित प्ररूपी वेदादि. भौर हितु-क्मके 
क्लेशसे भ्रतीत, भ्रनाखव श्रौर संस्कार निःस्वभाव हेतुसे नि.स्वभावी उत्पन्न हीते 
है एेसा समना चाहिए । 


यथा हि कृतकाद्‌ बीज।जायते कृतको ऽङकु रः । 
ग्रनि्येम्यस्तथा सर्वमनित्यमेव जायते । २४६ ॥ 


इसी प्रकार जहां वच्नादिके कारण संस्कारोके सम्बन्धकरा उन्मुलन हो जाता 
उसे भी विद्रजन प्रतीत्यसगरुत्पादज्ञानसे वारण करते है। भाव अर्थात्‌ फल 
श्रकृयदि बीजसे उन्न होते है श्रत बीजका उच्छेद बही होता । भ्रौर जब 
भ्रग््यादिसंयोग के समान भाव बीजादिहैतुक भ्रंकुरादि सन्तानको उत्पन्न नही 
करते तब बीजमे उच्छेद दष्ट होती है । परतु सष्ठिके भ्रारम्भसे श्रव तक श्रकु- 
रादि प्रवृत्ति भ्रविच्छिन्न रूपमे देखी जा रही दै । श्रतः बीजमे उत्छेद-हष्ट 
{ भ्रनित्यता ) समभव नर्ही । यदि ्रकृर रूप फलके प्रवृत्त होनेपर भी श्रपने 
स्वभावमे श्रवस्थित रहुनेसे वीज निवत्तित चही होता तौ बीजमे निकार न हातैसे 
वह नित्यहो जता है! परन्तु एषा होता नही । भरकर हो जानेपर बीज नष्ट 
हमा दिखाई पडता है । यदि वह्‌ श्र॑कूर होने पर भी नष्ट न होता तो उस वीजसे 
दुसरे भी भ्रंकुर होते 1 परन्तु भ्रंकुर दूसरे होते नहीं । भ्रतः ये बीज तथा भ्रकुर 
ये दोनो श्रित्य है श्मौर भावों का निःस्वभावतव स्पष्ट है ( २५० ) । 


३. कालभ्रतिषेध-साघारणतः सभी भारतीय दन कालका भ्ररितित्व 
स्वीकार करते है । वेद, ब्राह्मण, श्रारणयक भ्रौर उपनिषदो मे संवत्सर, सूं 
चन्द्र श्रादि कां वर्णन भ्रथवा उनके प्रति भक्ति का प्रदर्शन उल्लिखित है। इह- 
लोक, परलोके, श्रतीत, वकमा, भविस्य, क्षेण, पल भ्रादि कालके ही विभा- 
जक तत्व हैँ । मीमासक श्रौर वंशोषिक काल भ्रौर भ्राकाञ्च के सामान्यतः चार 


( १५४ ) 


लवण मानते है ~ सूष्ष्भत्व, विभ्रुत्व, नित्यत्व श्रौर एकत्व । जेन दशन काल 
को श्रनस्तिकामिक द्रव्य भानतेदहै। साख्य कालको उपाधि मात्र मान्ते है 
फिर भी उसे शाश्वत प्रकृति का एक्‌ गुण विशेष माना है । बौद्धधमं ने कालको 
बिलकुल भ्रस्वीकार कर हिया । 


प्राचीन बौद्धधर्म मे उपनिषदो के समान केवल रूप को ही भनित्य माना 
जाता था भ्रौर चित्य, विज्ञान जसे भ्रन्य सुक्ष्म धमं इस भ्रनिस्यता के परे थे। 
काल से श्रौपाधिक द्रव्यो की उत्पत्ति हीती है। इस कल्पना का समर्थन बौद्ध 
साहित्यसेभी होता है। महाभाषामे किली मिथ्याहृष्टिके श्रनुसार कालको 
नित्य श्रौर संस्कृत पदा्थं को श्रनित्य माना गथाहै। भ्रमिघर्मकोशमे एक 
एसे वंकाल्यवाद का स्वरूप मिलता है जिममे भविष्य मे उत्पन्न होने वाले 
कायं का वर्तमानीकेरण देशान्तर कर्षण से होता है। सधभद्र के न्यायानुसार 
ग्रन्थ मे प्रतियक्षी के एक श्रन्थ मतका उत्लेलरहै जो तरंकाल्यवादको नही 
मानता । 


वभाषिकमे रूप श्रौर चित्तको ्रनित्य मानादहै। वहां ७५ घर्मोमे 
काल को कोई स्थाननही दिया गया। श्रप्रत्यक्ष रूप से इसका ताद,ठम्य भ्रमत 
जातु से भ्रवश्यक्रिया जा सक्ताहै। इसमे श्रोयाधिक काल, जाति, जरा, 
स्थित्ति एवं भ्रनित्यता रूप संस्कृत लक्षण त्रिकालात्मक है । उत्तरकालमे माव 
एक विश्रु संस्कृत द्रव्य रह गयां जिसमे धर्म श्रवस्थित है । धमं स्वलक्षणवान, 
होता है श्रौर यही उसकी स्वक्रिया ( वृत्ति कारित्र, श्रौर स्वभाग) है। 
कारित्य का समाति क्षण वतमान है, श्रनभिव्यक्त काल भविष्यतहै, श्रौर 
व्यक्तं काल भूत है । वास्तविक कारित्य तो वहै जो भविष्यत धर्मो को 
श्रपनी स्वक्रिया श्रभिव्यक्त करने के लिए विवश करे। हीनयान अभिरम मे 
इसके ६ प्रकार है - सहभू, समनन्तर, सभाग, सव॑मग, विपाक श्रौर अ्रधिपति 1 
इनमे धमं का कारिज्य स्वकारित्र नही, परन्तु उसका हेतु मावावस्थान उसका 
फलोत्पादन साग्यं हो जाता है। श्रभिषर्मकोश (२. पृ० २६३ )मे यह 
कहा गया है करि घमं चाहे भविष्यत, वतमान श्रथवा भूत हो, सदैवं रहता 
है । यह उस क्षण मे फलग्रह या फलाक्षेप करता है जिस क्षण मे वर्तमान 
हौकर यह्‌ एक फल का हेतु अथवा बीजं होतादहै। कारित भ्रौर स्यभाव का 
सस्बन्ध न भिन्नहै श्रौरन श्र्िन्न। वहतो भ्रनिर्वेचनीत है। सौतरान्तिक्रो 
ने इस सिद्धान्त का उपहास करते हए इसे देवविवेष्टित कहा है { भ्रमिषर्म- 
कोश, ५-५७) परन्तु संधभद्र ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा है किं दस स्यति 
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मे फिर बुद्ध को भी उपहास का पात्र बनाना पडेगा क्योकिवे लोकत्तरहैमो 
ग्रौर नही भी है। प्र्थात्‌ वैभाषिक भेदाभेदी है) 


सौवान्तिको के श्रनुसार भूत श्री भविस्यत काल का श्रस्तित्व नितान्त 
काल्पनिक एवं श्राधारविहीन है । उनकी हष्टि मे वर्तमान काल की सत्ता 
कवश्य वास्तविक कही जा सकती है । सर्वास्तिवाद मे फल, विषय श्रादि के 
के कारश त्रिकाल का भ्रस्तित्व माना गयादहै। 


प्रायदेव ने चतुःशतक मे कालवाद के तकं उपस्थित किये है। जिनमें 
प्रमुख है--संसार की उत्पत्ति श्रौर लय का कारण एवं वीजादि दतु, क! जगत 
की परवृत्ति मे फलखूप मे परिणमन । इन तर्को का उत्तर देकर उन्होने काल 
के श्रस्तिति का खरडन किया है। उनका कहुन। है कि यदि कालको नित्य 
माना जाय तो श्रकुरादि की उत्पत्ति सदैव होनी चाहिए । कालको फलात्मक 
हेतु मी नही माना जा सकता, श्रम्यथा श्रग्नि से दग्ध बीजें प्रदकरर ( फल) 
की फलवत्ता प्रसक्त हो जावेगी । काल विचित्र जगतका कारण होतात 
उससे नियत पूर्वावस्थावर्ती नाना रूप विकार से कायं कौ उत्पतति होनी चार्हिए 
पर होती नही । काल की नित्यता स्गीकार करने पर हतु भाव परिकत्पना भी 
व्यर्थं हो जाती है। इनक्रे प्रतिरिक्त काल कै प्रतिषेषमे एक यह्‌ भी कारण 
है कि नित्य पदार्थंसे नित्य पदार्थं की ही उत्वत्ति होनी चाहिए पर उससे 
जगत्त खूप भ्रतित्य पदार्थं की उ्पत्ति होती दै । श्रतः यह्‌ सिद्धहैकिं कालका 
भ्रस्तित्व नही है 1 


भ्रार्यदेवने कालका प्रतिषेध करने के लिएु एक पृथक्‌ अरष्याय लिखा हं 
जिसका सारराश इस प्रकार है- 


कालवादियोके पूर्वपक्ष के सन्दभं में भ्रायंदेव ने कहा है कि काल का सदुमाव 
स्पष्टतः सिद्ध है । संसार मेँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु" भाकाश्च, बीज श्रादि कारणो- 
के रहने पर भौ कदाचित्‌ पुष्प श्रौर श्रकरुर श्रादिकी उत्पत्ति श्रौर नाश होता 
है । श्रत; काल नाम का पदार्थं सिद्ध होता है । श्रौर वह्‌ क्षण, पल, महूत श्रादि 





१. बौद्धघमंदशंन, पृ० ५७४-८ 

२, श्रष्वेकास्ते तदुक्तं इयाद्‌ सद्िषयात्‌ फलात्‌ तदस्तिवादात्‌ सर्वारितिवादी 
मततः--अमिषमं कोष, ५-३५ 

३. चतुःशतक, २०७-२१२ 
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से भ्रभिव्यक्त होता है । श्रतीत, भ्रनागत, प्रत्युत्पन्न इन तीनो कालोमे व्यवस्थित 
रहता है भ्रौर भावसे भिन्न है । श्रतः नित्य है। कालवादियो की इस मान्यता 
का खण्डन करते हए भ्रचायं श्रायंदेव ने कहा है करि यदि काल भाव ( पदार्थं ) 
से भिन्नश्रौरज्ञानसे सिद्धहोतो वह्‌ उत्पादश्रौर भङ्खका कारण होगा । 
परन्तु एसा है नही । माव से भिन्न होनेके कारण उसके ग्रहृण करमेका असंग 
उपस्थित होगा 1 

जो तीनो काल कालके स्वभाव विशेषसे अरवस्थितदहै वे भी भ्रमूरतं होनेसे 
स्वरूपतः निर्णय करनेमे' श्रसमर्थं होते है श्रौर स्वभावतः व्यवस्था करनैमे समर्थ 
नही होत । घटादि द्वारा उनकी व्यवस्था करना संभव है! वे कालतो पदार्थसे 
भिन्न स्वरूप वलि है, वेदनादिके समान भ्रनुभवाकार है श्रौर रूप, शब्द भ्रादिकरे 
समन इन्दि द्वारा नही जाते जाते । श्रतएव घटादि द्वारा ही वे विशेष रूपसे 
ज्ञातव्य है । इस्त प्रकार तीनो कालोकां निषेध करनेसे कालका प्रतिषेध स्पष्टतः 
होजातादै। भ्रायंदेक रौर चन्द्रकीतिने इस कथनको धट के उदाहरण के 
मध्यम से समभ्राया है । उन्होन कहा है कि- 


जो श्रनागत वट है उसमेन वर्तमान धट है श्रौर न श्रतीत घट । लक्षा 

भेदसे परस्परे यह्‌ श्रसंभव है । इस प्रकार जब श्रनागत घटँ वर्तमान श्रौर 
भरतीत दोनो घट विद्यमान नही है तब वर्तमान श्रौर श्रतीत दोनो भी भ्रनागत 
होनेके कारण भ्रनागतमे श्रनागत कहलाये । जिस प्रकार धनागत वर्तमानमे 
श्रनागत होनेके कारण श्रनागतह उसी प्रकार वर्तमान भ्रौर अतीत दोनोभी 
भ्रनागत होनेके कारण श्रनागतमे भ्रनागत हए । यदि वत्त॑मानमे प्रनागतत्व होनके 
कारण श्रनागत नं श्रनागतत्व सं अनागत नही एेसाक्हातो भी युक्त नहो । 
श्रनागत्तको सिद्धि होनैपर वतत॑मन श्रौर श्रतीत दोनोकी सिद्धि होगी । यदि 
भ्रनागत ही सिद्ध नही तो श्रतीत भ्रौर प्र्युलयन्न ( वर्तमान ) की सिद्धिकंयेहो 
सकेगो । इसी श्रभिप्रायसें प्रनागतका श्रभाव प्रतिपादन करनेकी इच्छासे श्राचार्थं 
नै कहा हू--“यस्मादनागतौ त्तौ द्रौ नाम्ति तस्मादनागतः }” जब दोनो श्रनागत 
हुए तो तीनो मी श्रनागत होगे ही । तोनोके श्रनागतत्व होते पर भ्रतीता भ्रौर 
प्र्युत्यन्न दोनो के भ्रसम्भ होने से भ्रनागतस्वसे श्रनागतकी व्यवस्था के संभव 
है! भ्रतएव भ्रनागत काल नही है । 

भ्रनागते घटे वरतमानोऽतीतश्च नो घटः | 

यस्मादनागतौ तौ द्वो नास्ति तस्मादनागतः ।(२५१॥ 


यदि श्रतीततेव रौर भ्रनागतत्व ये दोनो स्वभाव श्रनागत घटम विज्ञमानं हं 
त) भ्रतीत्व युक्त नही क्योकि भ्र्नागत स्वभावके समान श्रनागतका सदुमाव भो 
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सिड हो जायगा । भ्रतएव श्रनागत श्रतीत नही हयो सक्ता। श्रतौत के सिद्धन 
होने से श्रनागत भी मिद्धन हो सकेगा (२५२ )। 


तथा, जो प्रनागत भाव है वह सत्‌ है या ्रसत्‌ । भ्रनागत स्वभावके होने 
१र सत्‌ होगा नही, यह्‌ उपर कहा जाच्ुकाहै) वंसेहीभ्रनागतभीन होगा । 
जिसका जो स्वभाव रहता है उसकी स्थिति तदात्मक श्रौर वर्तमान रहती है । 
नीलात्मकत्व के सदुभाव से ही नीम वर्तमान [ विद्यमान ] है, पीतात्मकत्व के 
कारण नही । उसी प्रकार श्रनागत भी श्रनागतत्वभाव से वर्तमान मे ही रहता 
है, भ्रनागत मे नही । जब श्रनागन सिद्ध नही होगा तो इसी के श्राधित सिद्ध 
होनेवानान वतंमानही है श्रौर न श्रतीत्त दही है। इस इस प्रकार तीनो 
कालो का सदूभाव सिद्ध नही होता (२५३) । 


जो श्रतीतकाल है वह्‌ भ्रतीत स्वरूप से भ्रतीतदहै या श्रनतीत स्वरूप से, 
भ्रतीत स्वरूप से श्रतीत हो नही सकता अन्यथा वहु प्रतीत नही कहुला पावेगा 
म्रतिक्रत व्यापारकाही नाम श्रतोतरहै। जो इस समयदहै वह ग्रतीत श्रति- 
क्रान्त कंसे कहा जायगा 1 जंसे दुग्ध भाव से प्रतीत दही दुग्ध नही दहो सकता 
म्रौर बालभाव से श्रतीत युवा बाल नही हौ सकता। इसो प्रकार श्रतीतकाल 
से उत्पन्न होनेवाला श्रतीत श्रतीत नही कहा जा सकता (२५४) । उक्त दोष को 
वारणं करने के लिए यदि यह्‌ कहाजायकिि भ्रतीतकाल उसे कंहतेहैजो 
ग्रतीत से भ्रनतीतहोतोरेसा माननेमे भौ श्रतीतकाल से उत्पन्न होनेवाला 
भ्रनत्तीत अतीत का उलंवन नही करता इस प्रकार नो श्रतीत के व्यापार 
से चुन्य होगा वह्‌ श्रतीत कैसे कहाजा सक्ता} श्रतएव भ्रतीतकाल का 
भ्रस्तित्व सम्भव नही श्रौर जब श्रतीतकाल नहीहैतौ उससे श्रनपेक्षित 
भ्रनतीत (वर्तमान, भविष्यत्‌) भी नही) इस प्रकार स्वरूपतः तीनों काल 
नही है । 

स्यादतीतादतीतश्चेदतीतो जायते कुत. । 
भ्रतीतादनतीतश्चेदतीतो जायते कुतः ॥२५४५॥। 

जो दंभाषिक सर्वकालके सद्भाव को कहने के निए सर्व॑स्तिवादकोही 
अशंसा करता है उसके दृष्टिकोण के पुनरप॑रीक्षण के सन्दभंमेप्रष्नहैक्ति जिसं 
ग्रनागत भर्थं के श्रस्तित् की कल्पना की जाती है, उसकी कल्पना उत्पन्न होने 
पर की जाती है श्रथवा श्रसुत्पन्न होने पर । यदि भ्रनागत भौव भी उत्पन्न हैतो 
वहु उत्पन्न होने से वर्तमान होगा, भ्रनागत कसे ! यदि श्रनागत भाव श्रजात 
(अनुत्पन्न) है तो भ्रनासत भी हुश्रा ओर विद्यमान भी। तव निर्वाण की तरह 
इसको भी श्रनित्य मानना पडेगा } (२५६) 
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यद्यपि भ्रनागत श्रसुत्पन्न है तथापि वह भ्रसंस्छृेत के समान श्रविनाशौ है । 
हेतु भ्रौर प्रत्ययो से श्रनागतौय भ्रनागतत्ल के नाशहौ जानेसि वतत॑मानता भ्रा 
जाती है । इसं तरह श्रनागत श्रनित्य है (२५७) । 


जो यह्‌ वर्तमान पदार्थं है वह्‌ भ्रनित्यहीहै। क्योकि स्वभावतः भ्रच्युत 
रहने से व्तंमानस्व के सम्बन्ध से वर्तमान कहा जाता है श्रौर जिसकी श्रनिव्यता 
है वहु वर्तमान मे श्रभाव के कारण विद्यमानही नही होता। इस प्रकार वर्त- 
मानत्व के साथ वर्तमानल्वाभाव भी मानना पड़ेगा! परन्तु एक पदार्थ में 
सद्भाव भ्रौर भ्रसदुभाव ये दोनो विरोधी तत्व रह नही सकते । इसलिए वर्त- 
मान श्रतीत चहीरहै, नित्यहै। इसी प्रकार श्रतीतकाल की भी भ्रनिव्यता 
सम्मव नही । क्योकि जो चिनष्टहो जाता उसे श्रतीत कहते है। तबतो 
प्रतीत के भ्रनित्य मानने पर विनष्ट का पुनः विनाश मानना पड़ेगा जो श्रयुक्त 
ग्रौर निष्प्रयोजन है । इससे श्राश्चयाभाव श्रौर श्रनवस्था दोषमीभ्रा जाते है। 
श्रत वर्तमान श्रौर भ्रतीतये दोनो नित्य है। इसके भ्रतिरिक्त उसकी तीसरी 
गति भी नही होती । यदि वर्तमान भ्रौर श्रतीत इन दोनो से भ्रष्य श्रनागत को 
भ्रनित्य माने तो यह्‌ भी युक्त नही क्योकि उत्पन्न ह्र वर्तमान श्रौर श्रतीत 
भ्रनित्य है । जब वे भ्रनि्य सिद्ध नही हो सके तो उत्पत्ति रहित भ्ाकाशादि 
कौ तरह श्रनागत कौ श्रनित्यता तो भ्रत्यन्त भ्रसंगत होगी । भ्राश्चयाभाव 
भ्रौर भ्रनवस्था दोष से विनष्ट वस्तु कौ पनरत्पत्ति संमव नही । श्रतः जसे नित्य 
श्राकाश मे नित्य वर्तमान श्रौर भ्रतीत की कल्पना ति्र्थक है वसे ही स्वभाव- 
वादीकी कालके भ्रतीत वतमान भ्रौर श्रनागतकौ कल्पना भमी श्रसंगत 


है (२५८) । 


भ्रनागत भावका भ्रस्तित्वहै। तन्तुमे पट, कपालमे घट, बीज मे 
भरकुर भ्रादि भ्नागत भाव पहले से विद्यमान रहते है रौर वे हेतु-प्रत्यय-साम- 
भ्रियो के पश्चात्‌ उत्पन्न होते है । क्योकि जो पहले से जिसमे विद्यमान नही 
रहते वे पीछे भी उच्यन्त नही होते । जंसे बन्ध्यास्वीको पुत्र उत्पन्न नही 
होता । भ्रतएव जन्म देखने से श्रनागत भावो का अ्रस्तित्व ज्ञात होता है । ठेस 
कल्पना पर श्रायंदेव ने कहा है कि 


यः पश्चाज्जायते भावः स पूर्वं विद्यते यदि 
त मिथ्या जायते पक्षस्तस्मास्नियत्तिवादिनाम्‌ ।२५६॥ 


उत्पत्ति से पूवं श्रवस्थित जो भाव हतु-प्रत्ययो से पचे उत्पन्न ह्येता है । 
उसका यदि उत्पत्ति से पुवं स्वरूपतः भस्तित्व है ठेसा माना जाथ तो जगत का 


( १५६ ) 


वणन करनेवाले नियतिवादियो का प्रतिनियत स्वभाव, नि्तुक, पुरुषकार- 
शन्य, उप्पत्तिविरुढ पक्ष मिथ्या नही होगा भ्र्थात्‌ भ्रनागत भाव के यथार्थं 
मानने पर नियतिवाद पक्ष भी यथां हो जायगा । यदि नियतिवाद पक्ष सत्य 
माना जायतो इसमे हष्टाष्ट॒विरोष भ्राता दहै। श्रौर जगतके पुरुषाथ॑ री 
भी कोह श्रपेक्षा नही रहती तथा प्रतीत्य समृत्पादका श्रभावहो जातादहै। 
उसके श्रभाव होने पर खरविषाण के समान समस्त जगत भ्रग्राह्यदहयो जवेगा। 
भ्रतएव नियत्तिवाद श्रयुक्त है। इसलिए श्रतागतसदुभाववाद भौ श्रयुक्त 


दै (२५४) । 


जिस पदार्थं का हतु-प्रत्यथो से उत्पादन क्या जाता है वहं जन्मके पूवं है 
एेसा मानना युक्त नही । यदि उसका भ्रस्तित्व होता ता विद्यमान ( सत्‌ ) 
वस्तु का पुनरुत्पादन होता । परन्तु सत्‌ का पुनरूत्यादन होता नही क्योकि एेषा 
मानना निष्भरयोजक है ( २६० ) । यदि श्रनागत नही मानेगे तो श्रनागत पदार्थो 
का श्रवलम्बन करनेवाला योगियो का प्रणिधिज्ञान भी यथाथ न होगा 1 परन्तु 
योगियो का ज्ञान यथार्थं है क्योकि उनकी भविष्यवाणी यथाथं ( सत्य ) रहती 
है । श्रसत्‌ बर्ष्यापुत्रादि मे यह सभव नही । भ्रतएव श्रनागत यथाथं हे । एेसी 
कट्पना किये जाने पर श्रचायं श्रायंदेव ते कटा दै कि- 


हृश्यतेऽनागतो भावः केनाभावो नत हर्यते । 
विद्यतेऽनारातं यस्य दूरं तस्य न विद्यते ( २९१) 


उत्पत्ति से पूवं की श्रवस्था मे अनागत पदार्थं नही है । यदि श्रविद्यमान 
पदार्थं योगियों दवाय देखा जाता है तो बर्व्यापुत्रादि भी देवे जनि चादिए । 
परन्तु भ्रविद्यमान पदार्थं तौ योगियो हासा देखे जते है, बल्ध्यापुत्रादि नही । 
स्वभावतः दोनों भ्रसत्‌ है 1 उनमे एक दिखाई देता है, दूसरा नही, एषा कहना 
यक्तिसेगत नही 1 जिषके मत मेँ श्रनागत पदाथं स्वरूपतः है उमके मन मे वहं 
दर नही होगा 1 परन्तु दूर होता भ्रवक्य है । ये दरधमं श्रतीत श्रौर भ्रनागत 
है ! श्रन्तिम धर्म है--प्रत्युत्यस्न पदार्थं । इस प्रकार श्रनागत धमं उससे दूर हरा 
जो श्रयुक्त है क्योकि जिसके मतत में भ्रनागत भी विद्यमान ही है उसके लिए 
भ्रनागत दूर नही हौ सक्ता ( २६१ ) । 


जिसके लिए काय, वचन श्रौर मनका संयम है वह्‌ दानादि धर्मं यदि श्रकृत 
{ तिव्य)हीहैतो उसकी प्राक्षिके लिए यम, नियमादिक धम व्यथं होये 1 
उखश्रमके विना मी धर्म को प्राप्ति संभव, होने लेगी । प्रत; घमं की नित्यता 


( १६० ) 


होते हृए भी नियम से धर्म की कुछ विशेषता सम्पादन क्रते है । वही विशेष 
रंश पहले श्रविद्यमान होने से पीचे कयि जाते है । इस प्रकार भ्रनागताथंवाद 
प्रयुक्त है ( २६२ } । 


भ्रनित्यत्ववाद श्रौर सत्कायंवाद इन दोनो के परस्पर विरोधी होने से 
एक वस्तु मे दोनो कैसे सम्मव है? इस श्राशंका पर प्रचार्यं कहते है-- 
“भ्राद्यन्तौ यस्य विद्येते तत्लोकेऽनित्युच्चते' । भ्रथौत्‌ श्रनित्य वहु है 
जिसका श्रादिश्रौर श्रन्त दोनों हो। जिसके पूवं भावान्तर नहीं वह्‌ भादि 
लोक है श्रौर जिसके पश्चात्‌ भावान्तर नही वह्‌ श्रन्त लोक है, भ्रनित्य है । निसं 
पदार्थं काश्रादि रौर भ्रन्त दोनो है वह लोक है; भ्रनित्य है। इसलिए 
ग्र्यन्त के सद्‌भाव से लोकको नित्य नहौ कहा जा सक्ता । भ्रौर न उसका 
सत्कार्यवाद भी कहा जा सक्ता है ( २६२ } । 


यदि श्रनागत नहीदहै तो श्रनागामि क्लेश श्रौर जन्मके भ्रभावसे विना 
प्रयत्तकेही मोक्षहो जायेगा) ्रार्यं मार्मके फलसे मुक्तो के भ्रनागत क्लेश 
जन्मनदहोचेके कारण श्रनाग्तन होगा। जैसे श्रनागत के बिना मरक्तोका 
प्रयत्न सिद्ध हो जाता है उसी प्रकार इस श्रनागतफलाभाववादमे प्रयत्न के विना 
मोक्ष प्राच हो जायगा । परन्तु होता नही । भ्रतएव असत्कायंवाद्‌ युक्त नही । 
श्रनागत के मानने मे केवल मुक्तिप्रा्नि मेही दोष नही श्राएगा प्रत्युत 
हमारे भ्रहेतुक उत्पाद भी होने लगेगे। एेसी स्थित्ति मे यह मभीक्हाजा 
सकता है किं लोहितवर्णं के विना लोहित वणं की उत्पत्ति होती है। 
यदि लोहित वर्ण कै विना लोहित वणं की उस्पत्ति मानी जाय तो वह॒ 
प्रतुक ही होगी । परन्तु श्रहेतुक उत्पत्ति होती नही । यदि एेसी सम्भावना 
मने तोग्र्हूत्‌ मेभी रागका प्रसंग मानना पड़ेगा 1 भ्रतएव भ्रहतुक उत्पाद 
सम्भव नही । जब श्रहेतुक उत्पाद नही होगा तो भ्रनागतका भी न होना श्रयुक्त 
ही है ( २६४) । 


सांख्य भ्रौर वंभाषिकिये दोनो दशन सत्कायंवादीदहीरै। सांख्य दर्शनम 
जोसत्‌ हैवहीदहै, जो भ्रसत्‌ है वह नहींहीहै। भ्रसत्‌ की उत्पत्ति नही होती 
भ्रौर सत॒का विनाश नही होता । भ्रसत्‌ कारणसे, उपादान-ग्रहणसे श्रौर शक्यका 
शक्य-कारण भ्रादि होनेसे सत्‌ ही कायं होता है। यदि भ्रसत्कार्यवाद माना 
जायगा तौ समौ पदाथेसि सभी पदार्थोकी उत्पत्ति होनी चाहिए, परन्तु होती 
नही । श्रतएव सत्‌ हो कार्य होता है । वैभाषिक दशन भी स्वभावतः उक्पन्तन 
होनेसे उत्यत्तिके भयसे तीनो कालोमे सतुकी ही कल्पना करता है । वैशेषिक, 


+ 
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सौत्रान्तिक ्रौर विज्ञानवादी श्रसत्कार्यवादी है । सत्‌ कार्की उत्पत्तिके निरोध 
होनेसे श्रसत्‌ ही कार्यं उत्पन्न होते है एेमा मानते ह । श्रतएव सक्कार्थवादियो 
भ्र र श्रसत्कायवादियोमे सच्कार्थवादीके मनमे घटके लिए जो स्तम्भद्वार, कपाट 
भ्रादिकरा बन्दर, पक्षी भ्रादिकी रचना रूप भ्रलंकार युक्त नही है| क्योक्रि वह्‌ 
ग्रलकार रूप कायं तो गृहम सत्कार्यवादोके मनमे पहृलेसे ही विद्यमान है । 
भ्रन्यथा भ्रसत्का्य॑वादका प्रसंग उपस्थित हो जाता है) 

श्रसत्तार्यवादोके पनमेभी स्तस्मादि श्रलंकार निरथंक होगे । क्योकि 
ग्रलंकार ल्प कायंतो भ्रसत्कार्थवादीके मतम भ्रषत्‌ है। जसे श्रसत्‌ होने 
से बन्ध्यापृच् किसीके इासभी पडानहीकियाजा सकता उसी प्रकार 
गृह के लिए स्तम्भादि श्रलेकारको श्रसक्कार्थं वादके भी मतमें कोई पैदा 
नही कर सकता । 


स्तस्भादीनामलङ्ारो गृहस्याथें निरर्थकः । 
सत्कार्यं मेव यस्ये" यस्यासत्कार्थमेव च ।(२६५॥ 


यदि श्रनागत श्रथं कां परिणाम वर्तमान माना जायतो इस स्थितिमे दो 
ग्रवस्थाये सम्भव ह--स्वल्पके विनाशसे कल्नाकी जाय श्रथवा स्वल्प 
स्थिति से। यदि स्वरूपके विनाशसे परिणाम म्नो एक नष्टहोगा भ्रौर 
दूसरा उत्पन्न हौगा। इस प्रकार परिणाम से उत्पत्ति श्रौर विनाश दोनो 
होगे | स्थितिसे परिणाममाना नायतोएक द्रध्यका दसरे धमं प्रे वृत्ति 
का उदय होने से घर्मन्तिरका उदूभवदौोगान क्रि परिणाम का) यही हमा 
परिणमदहै। इसीकोस्पष्टकरनहै। जैसे गोरसं द्रव्य मेरहुने ठलि ध्र्मान्तर 
दुग्धमाव की निवृत्ति श्रौर दधिभाव की उत्पत्तिपरिणामदहै) उमी प्रकार 
सत, रज, तम दन तीनों गुणो की श्रनाग रवस्य को निवत्त श्रौर वतमान 
भ्रवस्था की उत्पत्ति ही परिणामरहै। परन्तु इस परिणामके धस्तित्वको 
स्थापना करना सम्भव नहीहै। क्योकि लोकको श्रनागत आ्रादि तोनो गणो 
के भ्रस्तित्वकातोज्ञान रहै परन्तु परिणामका तही। दधि दुगधकरा विकार 
है एेसा कहना सम्भव नही क्योकि दुग्धावस्था में ही दुग्ध मे दुग्धत्व है, दुग्धा- 
वस्थामेदही वर्तमान दुग्ध दधि-मावको प्राप्त नही होता । यदि दुर्वह दयि भाव 
मेहोलजातातो दुग्वहीदधिहो जायगा । परन्तु यहु उचित नही । ्रतएव 
यह दुग्व का दधिभाव नही.है । जबर दुग्ब का दविभावहोतातो ्रन्य किरी 
काभीहो जाता । अ्रतएव परिणाम नहीहै। दधिमे दुर्बाचस्था से भिन्त 
गोरख द्रभ्य मातर की कुछ मो उपलब्वि नही होती । इसर्लिए प्राच्यं ने कहा 
है तथापि वर्तमानोऽस्ति कत्पयन्त्यविचक्षणा (२६६ ) । 


( १६२ ) 


संसार मे एक क्षण मे उत्पत्ति श्रौर भङ्खं वलि पदार्थोकी किसी भी प्रकार 
की स्थिति नही है) स्थितिके ्रमावसे कालका हेतुभाव नही है। इसलिए 
पदार्थोके नित्यनहोनेसे भाव स्प संसार की स्थिति सम्मव नही! यदि , 
स्थिति होती तो फिर जीर्णता नही श्रात्ती । क्योकि जरा जीता स्थिति कै 
विरद होती है) श्रन्तकी जीर्णताको हटनेकेलिएहौ स्थिति का भ्रभाव 
समभना चाहिए ( २६७ ) । 


यदि भाव की स्थिति होती तो भाव क्रम से श्रतेक विज्ञानो द्वारा ज्ञेय होते 
इसकी सम्भावना भी नही) क्योकि ज्ञान श्रौर ज्ञेय दोनो क्षणिक होते है) 
जो एक से ग्रहण ( जाना ) किया जाय वह वूसरे से ग्रहण नही क्ाजा 
शकता । श्रतएव भाव स्थितिमान्‌ नहीहै। स्थितिकेनदहौनेसे न भाव ही 


सिद्धहैश्रौरनकालदही (२६८५)। 


यदि पदार्थ से भ्रनित्यता पृथम्‌ ही है तो भ्ननित्यत के लक्षण-भेद से पदाथ 
नित्य हो जाता है) परन्तु भावपदार्थ नित्य नही है । श्रतएव श्रनित्यत्व का 
भरन्यत्व भाव युक्तिसेग्त नही । यदि श्रनित्यत्व भावस एकरहैतो भी वहु भाव 
एकत्व से पृथक रह नही सक्ता श्रौर जो भ्रनिस्यत्व है, वहं भाव मेही रहता 
है । इसलिए श्रनित्यश्वात्मक होने के कारणं पदाथं की स्थिति सर्दव संभवं 
नही । इसलिए भाव कौ स्थिति नही है। स्थित्तिके श्रभाव से श्रनि्यत्व 
नही 1 स्थिति ्रौर श्रनिव्यत्व इन दोनो के भ्रमाव से पदार्थ नही है भ्रौर पदाथं 


कैन रहनेसे कालमभीन नही होगा ( २७० )। 


यदि स्थित्तिकाल मे श्नित्यता दुर्बल है तो धर्म॑की समानता होने पर वहं 
स्थिति किसके द्वारा नष्ट कौ जायगी ? उसके बाद बलवत्ता कैसे भ्रायगी । श्रौत 
नही श्रा सकती । भ्रतएव स्थिति पहले ही भ्रयवा पश्चात्‌ ही बलवान नही 
होगी { इसलिए पदाथं नित्य श्रथवा स्थितिहीन होगा । परन्तु यहु पृक्त नही । 
भ्रतएव भाव की स्थिति नही है (२७१ )। 

यदि श्रनिस्यता दुर्बल नहो होती, बलवती होती तो सभी पदार्थो मे रहती 1 
यद वह पदार्थो के एकांश मे व्याप्त होकर रहे तो समीमें भौ नही रहेगी । जब 
सभी पदार्थौ मेँ वह भ्रनित्यता नही रहेगी तो सभी पदारथ श्रनित्य भी न होमे । 
जहां स्थिति बलवती होगी वहां कोई भ्रंश नित्य होगा श्रौर जां श्रनित्यतां 
जलवती होगी वहां कोई घ्रंश॒भ्रनित्य होगा । इ प्रकार न सभी भ्रनित्य होगे 
भ्रौर तं सभी नित्य होगे ( २७२ ) । 


( १६२३ ) 


यदि श्रनित्यता लक्ष्य के साथ नित्यरूप से सम्बद्ध तो स्थिति नित्य नही 
होगी क्योकि लक्ष्य श्रौर लक्षण व्यभिचरित नदी हते । यदि श्रनित्यता नित्यता 
नित्य हप से सम्बद्ध नही है तो स्थिति नित्य होगी क्योकि भ्रनित्यत्व का वहां 
प्नुबन्धन हौ जाता ह । यदि स्थिति की नित्यताकी रज्ञा के लिए श्रनित्यता 
को लक्ष्य के साथ उतपन्न न मानकर पश्चात्‌ कालमें माने तो भाव पहले नित्य 
होकर पश्चात्‌ भ्रनित्य होगा । इस प्रकार एक ही मात्र को नित्य भ्रौर भ्रनित्य 
दोनो मानना पड़गा, परन्तु यहु युक्त नही ( २७३ ) । 


यदि उस ॒पदभ्थं का श्रस्तित्व है तो उसकी भ्रनित्यता भ्रसत्य होगी श्रौर 
यदि वहु नष्ट होता है तो ऽसका भ्रस्तित्व भ्रसत्य होगा । भर्थात्‌ स्थित्तिको 
मानना युक्न नही । श्रौर उसकी स्थितिके नहोने से पदाथंभी नहीहोगा। 
पदार्थकेन होने से उसके शात रहनेवाला काल भी स्वभावतः सिद्ध नही होगा 
( २७४ ) । क्राल प्रतीत संस्कारोकी स्मृति काकारण दहै यह्‌ भी ठीक नही 
क्योकि वतमान मेँ स्थित पदा्थंका जो स्वरूप साक्षात्‌ करम बाले पुरुष के 
वर्तमान ज्ञान दवाय देखा गया है वह पुन. वत्तंमान ज्ञानक्ा विषय नही हो 
सकता क्योकि एक पदार्थं का दा विज्ञानो इरा ज्ञेय होना पहले ही निषिद्ध कर 
विया गयाहै। इसी न्यायसे देला दुध्रा पदाथं पुनः नही देखा जाता। 
श्रतएव तद्विषयक स्मृति भी पुनः नही होती । 


इसलिए स्मृति का प्रालम्बन प्रतीतं भाव हूुध्रा न करि वर्तमान । वहु 
ग्रतीत भाव यदि स्वरूपतः होतातो वह स्मृति विद्यमान भाव का श्रालम्बन 
करने के कारण स्वषूपतः सिद्ध होनी । परन्त्‌ जब वहु भ्रत्तीत भाव स्वरूपतः 
नही है तब उसका प्रालम्बन करनेवाली स्मृति भी नही है। भ्रत्तः वह्‌ 
स्मृति मिथ्या दै। मिथ्या इस स्वभाव से भ्रमाव श्रौर प्रतीत्यसमरत्पादमें 
कोई श्न्तर नही । भाव भ्रौर भ्रमाव दोनो पदाथं मिथ्या नही है । श्रषीतत 
यदार्थं भीस्वयाहै नही दसा नही कहा जा सकता, क्योकि उनका स्मरण 
होतादहै भ्रौरफलभी देवा जाता दहै स्वरूप सेहौने पर भी वह नही 
है । नित्यत्व का प्रसंग होने पर वस्तुग्रहण का भी प्रसंग उपर्थित होगा। 
उस प्रकारके भावसेस्मृतिभी वंसीहीहोगौ! भ्रतः वह्‌ स्मृति भो मिध्या 
है उसी तरह जिस तर स्वप्नावस्था मेँ देखे गये भ्रनुमभेव विषयक स्वप्नीकी 
स्मृति जाग्रत भ्नवस्था मेँ मिथ्या होती है। 


न हृष्टो दृश्यते भावश्चित्तं नत जायरे पूनः! 
तेन मिथ्या स्मृतिनमार्थोऽस्या मिथ्यंव जायते ( २७५ ) ॥ 


( १६४ ) 


इष्टिभ्रतिषेध-समभी पदाथे प्रत्यक्षज्ञानगम्य नही होते । कुष्ठं (परोक्ष 
पदार्थं) श्रनुमानगम्य भी होने है! स्वभावशृन्यता के विषयमे इष्टान्त के 
होने से श्रनुमान भी कर सकते है : यहो स्व॑त्याग का उपाय स्वधमं स्वभाव 
शृन्यता है । उस सवंघर्मस्वमावशृन्यताको कोई विपरीप नही कर सकता । भ्रौर 
यह्‌ सर्वधर्मस्वभावशुन्यता सृष्ष्म भीहै। ऋ्योकि सभी के समीप स्वंदा होते 
हए भी वह सभी के समक्न नही है । युक्तियो द्वारा सवंधरमम॑स्वभावता का खण्डन 
करके निःस्वभावता का प्रतिपादन किया गया है यही निश्चय करना चाहिए । 
निश्चय करते मे दो विकल्प उठ सकते है--यह्‌ एेसा ही हैया श्रन्यथा । यदि 
भ्रलिश्चय का कोई कारणदहैतो उसे उपस्थित कीजिए । यदिनहीहैतो उक्त 
परकारसे खण्डनरहोही चूका) श्रौर थोडा भी भ्रनिश्चयका कारणं कहना 
संभव नही, एेसा इसी दृष्टान्त से सिद्ध है । भ्रतः यदि बृद्धोक्त उपदेशो कौ सत्यता 
मे कुष सन्देह है तो शृन्यता के उपदेश की सत्यतासेही श्रन्थ उपदेशोकी भी 
सत्यता का निश्चय कर लना चाहिए । इस प्रकार बुद्धके उपदेशोमे क्हीभी 
सन्देह नहीं रहता (२८०) । 


शास्जसेकेत को न जानने वाले गोपालक श्रादि सको बार उपदिष्ट 
होने पर भी शृन्यता के ज्ञान मे उनका प्रवेश नही हृप्रा। इसीलिए उन्हे भय 
होता है) शृन्यताकाज्ञान होने परह परिडतौ का भय सवंथादुरहो जाता 
है) क्योकि भय के कारण प्रहंकार भ्रौर ममता के भ्रमिनिवेश शृन्यता के ज्ञान 
से उसी तरह नष्ट हो जात है जिस तरह रस्सी मे सर्पंका विपरोतन्ञान होनेके 
याद रस्सी के देखने पर सर्पकाभयदृरहौ जाता है। परन्तु जो भ्रत्पन्ञानीहै 
उसे नियमसे ही होता है ।\२८३॥ 


संसार मे प्रवृत्ति कराने मे भ्रनुकल धमं प्रवर्तक कहुलाता है प्रौर भज्ञानियों 
का श्रभ्यास इसी प्रवर्तक घमंमे होताहै। पदार्थोकी स्वभावशृन्यता सूप धर्म 
तो निवर्तक है क्योकि वह संसार से निवृत्ति कराने मे अनुकल होता दहै। उस 
स्वभावशृन्यता के भ्रम्यास का बाधक श्रात्मस्नेह है । उस श्रात्मस्नेह मे चित्त 
लगा रहने से साधारण जन निवर्तक शुन्यता धर्म से प्रत्यन्त भयभीत हो जाते 
है। श्रौर स्वभावेशुन्यताकोप्रपातकी तसह मानते हृए उसे यथार्थं रूप से 
समभने का प्रयत्न ही नही करते ॥ २८४] 


इस प्रकार श्रज्ञानान्धकार से प्रच्छादित पदार्थं तत्वमे एवं भ्रप्राप्य 
ञ्मन्तवाले संसार रूपी महावन मे प्रनष्ट सन्मां वाले किंसी व्यक्ति की भक्ति यदि 
स्वभावशृन्यतामे हो जातीहै। तो उस भक्तिके श्रनुकूलकारणोंमे वृद्धिहो 


[+ 


( १६५ ) 


जाती है । श्रौर उससे उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता शृत्यतासिद्धान्त के उप- 
देशमेहोजातीदहै। रेषे ही ग्यक्तियो को उपदेश दिया जाना चाहिए । परन्तु 
जो किसी ईर्ष्या, मात्सय, मय श्रोता के हष श्रादि मोह्‌के कारश तत्वरधर्म 
(स्वमावशृन्यता) के पात्रजन के उपदेश सुनने मे विध्न उपस्थित करता है उसे 
देव श्रौर मनुष्यात्मक सुगति भी नही मिलती क्योकि वहु निश्चित ख्पसे दुर्गति 
मेजाताडहै तो फिर मोक्ष प्राक्नि की बात तो कोसो दूर रही ।२८४) 


इस प्रकार दुसरे का श्रत्यन्त उपकार करने वाले के सन्दमं मे कहा गया दै 
कि शील से पतित व्यक्ति ्रच्छा है परन्तु दर्शन (स्वभावशृन्यता रूपं बौद्ध 
दशंन) से पतित व्यक्ति श्रच्छा नही। शीले स्वर्गं प्रात होता है। परन्तु 
बौद्टदणंन से निर्वाणपद प्राप्त होता हे । 


शोलादपि परं सरंसो न तु हर; कथञ्चन । 
शीलेन गम्यते स्वर्गो दृष्टया याति परं पदम्‌ ॥ २८६ ॥ 


इक्र तत्वदर्शन के रहस्य को जानने के लिए विद्रानको प्रयत्न करना 
चाहिए । बौद्ध दशंन के विघात के भय से सर्वत्र पात्र विशेषको निश्चित कयि 
तिना श्रपात्रोमे इस नंरात्म्यदर्शन का उपदेश नही देना चाहिए । क्योकि 
ग्रपा्नौ मे दिया गया उपदेश निरर्थक ही होता है। 


जो श्रद्वितोय मोक्षद्रार है वह नँरयात्म्य है । कुत्सित मतावलम्बियोकोजो 
भयंकर है वह्‌ नँ रास्म्य है । समस्त बुद्धाकिज्ञानकाजो त्रिष दहै वह्‌ नैराल्स्य है । 
प्राता नाम है स्वभाव का उस श्राल्मके श्रभावको नंयल्य कुनै है । वचह्‌ 
ने रातय धम॑नैराद्थ श्रौर पुद्गलनैरासम्यके भेदसेदो प्रकारकादै। यहा जो 
पुद्गल न॑ राम्य है वह्‌ स्कन्धो से जाना जाता है । श्रौर वह्‌ स्कन्ध मे पाच प्रकार 
से खोजते हृए उत्न्त नही होता । परन्तु धर्मस्कन्ध, ्रायतन धातु सूचकं पदार्थ 
है । इन धर्मो का श्रौर पुद्गल का श्रपने हेतु प्रौर प्रत्यय क ्राधीन जन्म हौता 
है श्रौर वे उपादनोसे जने जाते है) इस निए उनका स्वायत्त व श्रपरययत्तं 
भ्रपना श्रावृतक (नित्य) खूप नहीदहै) इस प्रकार पुदुगनकौ प्रौरघर्मोकौ 
निःस्वभावता व्यवस्थित की गर्ह! जिन पदार्थं कौ स्वरूपतः सिद नहौहै 
उसकी श्रन्म क्रिस भ्रात्मा सेसिद्धि होगी ? श्रतएव सर्वथा प्र सद्ध लक्षण स्वरूप 
ही पदार्थं मृखं व्यक्ति के विसंवाद्क श्रात्मा द्वारसा जनते जानहैश्रौर इसो 
कारण श्रन्ञानी उनसे ममत्व करने लगत हे । सम्यर्दशंना दवारा प्रदाथं के यथाधं 
स्वभाव को जानने के बाद धर्मनैरास्य श्रौर पुदुमलनरात्म्य दोनो का ममत्व छूट 
जाता है श्रौर यही निर्वाण प्राप्तिका कारण दहै। नँसत्म्यका ज्ञान होने प्र 


( १६६ ) 


समस्त पदार्थो मे ममत्व का त्याग हौ जाता है श्रौर फिर कही पर कोई प्राथना 
की श्रावप्यक्ता नही होती । इसलिए संरासस्य एक श्रद्वितीय सोक्षद्रार दै) 
यह्‌ नैरास्म्यदशंन कुत्सित मतावलम्बियो को भयङ्कर है। क्योकि नैरासस्य- 
दशंन मे वस्तुका सर्वथा प्रभाव मानाजाताहैजो भ्रन्य मत वालो हारा निर्घा- 
रित वस्तु के स्वरूप से पुर्णतः विपरीत है । इसीलिए उन्हे नैरात्म्यं दर्शन भये- 
कर प्रतीत होता है । समस्त बुद्धो के ज्ञानका विषय नैरासम्य है समस्तबुद्धोमे 
श्रावकं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध भ्रौर सम्यक्सम्बुद्ध तीनो सम्मिलित है। ज्ञानविरेष 
का विषय रहनेसे इसे समस्त बुद्धोका विषय कहा गथादहै। प्रा्थंद्वने 
न राह्स्यधर्म की महत्ता को व्यक्तं करते हुये कहा है कि जौ इस धर्म को जानता 
है उसकी श्रन्थ धर्मम प्रीति नही होती | इसलिए यष्ट नैरात्म्यघमं श्रात्मा के 
नाश के द्वार कै समान देखा जाता है (२६१) 


सद्र्मतत्वद्शन शूपी प्रमृतरसास्वाद से श्रन्थ दशनो कारस श्रसन्तोधकर 
हो जाता है। भरतः वह्‌ श्रमृतरस श्रन्थ सभी दर्शनो मे नही मिलता । इसलिए 
भ्राचायने श्रास्वादत सद्धर्मामुतरसके समानं बुद्धिमान व्यक्ति के मनको 
सन्तोषकारक वचन कहा है--“वर्मोऽयमास्मिनस्तेन नाशद्वारमिवेक्ष्यते ।* यह्‌ 
नैरात्म्यधर्म श्रात्मा के नाशद्वारके समन देखा जाताहै (२९२) 


बहुत से कुशल मनुष्य भी भ्रन्य तीधथिको के मतो का भ्रानस्बन करते हए 

दिखाई देते है, मगवान बुद्ध का नहो । इसका मुख्य कारण रहै--नोदध दशन कौ 
भरत्यत्त सृष््मता । बौद्धधर्म ॒की सूक्ष्मता श्रौर भ्रस्य धर्मो की श्रयुक्तता का प्रति- 
पादन करते हए भ्राचार्थं ने कहा है--शाक्य धम चित्त से, भ्रचेलक धर्मं नेत्रसे 
प्रौर ब्राह्मण धर्म कर्णेद्धिय से जाना जता है । इनमे भगवान बुद्धका घमं 
सूध्म है-- 

शक्येरचेलकं विप्रे भिश्ित्तेन चक्षुषा । 

करणेन गृष्यत धर्म. सूृष्ष्मस्तत्समयो सनिः ॥ २६४॥ 


ब्राह्मणो का सार पाठ दै । वही उनके क्ण का विषय है । प्रचेलक पित्रा 
चार रहित होने के कारश बढती हई शरीर की दुर्गन्ध श्रौर पड्क से युक्तं तथा 
व्र, स्नान भ्रौर शाटिका से रहित होने से शीत, धूप, वायु, सूयं, वर्षा केशलु- 
अनादि दुःखोकै कारण भूत होते है) उनका श्राचार श्रौर घमं चक्षुसे देखा 
जाता है 1 परन्तु शाक्य ( बौद्ध ) समस्त पदार्थो को निःस्वभावत्व स्पी सूर्यस 
उद्‌भासित चित्त की सन्तान वाले, समस्त भ्रसद्‌ दर्शनो को भयभीत करने वाले 
गहन भ्रज्ञान तिमिर को दर करने वलि भ्रौर संस्कृत, पदाथं व॑) स्वप्न, इन्द्रजाल, 


( १६७ ) 


माया नारौ भ्रीर प्रतिविम्ब निर्माण के समान देखते हुए समस्त क्लेशमल को 
दूर करने से निर्मल चित्त वले होते है । इष कारण उनकी कुशल भावना मनो- 
विज्ञान से जानी जाना चाहिए) इस प्रकार भगवान बुद्ध का घमं सूक्ष्म ह । 
इस धमं की सूष्ष्मताके ही कारण पृण्य की मावना होते हुए भी लोग बुद्ध-धममं 
मे प्रवृत्त नही होते ! बाह्य उपासना का विधान जौद्धधमं मे नही है । 


न्राह्यण मन्त्र, जप, दान, होम मङ्खल, प्रायश्चित्त श्रादि कार्यो से भ्रत्य लोगों 
से लाम सत्कार भ्रादि की इच्छा से बाह्य धर्म चाहते है । उनका यह्‌ बाह्य 
प्रधान धमं मोक्षेच्छुकों को निषिद्ध है क्योकि वह संसार के भ्रननुकूल (प्रतिकूल ) 
है । इसी प्रकार नगनको का धर्म भी चित्त को जड़ की तरह बना देने के कारण 
जड धमं कहा गया है । 
ब्राहणानां यथा धमः प्रायेण बाय उच्यते । 
नर्नकानां तथा धर्मः प्रायेण जड उच्यते| २६१५॥ 


वा्यधमं होने के कारण ही ब्राह्मणो श्रौर नम्नर्को मे लोगो की श्रद्धा होती 
है, यह्‌ प्रतिपादन करते हुए भ्राचार्थं प्रार्यदेव कहते है कि जपे विद्याध्ययन मात्र 
से ब्राह्मणो भें श्रा उत्पन्न हो जाती है। वते ही क्लेशादि ग्रहण से नग्नो 
( जनो) परलोग कृपा करने लगते है (२६६) । इन नग्नकं (जनो) को 
शरीर, क्लेश भ्रौर दुःखौ का भ्रनुभव घमं के निमित्त होता है एेसा कहना भी 
ठीक नही । क्योकि उनका श्राचरण दुश्चरित काफल है । जसे भ्रचेलको का 
चरित्र दुःखानुभव पुवंक नरक दुः वानुभव के समन कमं का परिणाम होने कै 
कारण धमं नहीहैवेसेही ब्राह्यणो का जन्म भी पूर्वोपाजितकर्मो का फलदहै। 
ग्रतएव चहु भी घर्म नही कहला सक्ता ॥ २२ ॥ 


यदि केम विपाके से च्यु भ्रादेके समान दुःखश्रौर जन्मध्मं नही है तो 
घमक्याहै? भ्रायंदेव ने इस प्रशन का उत्तर दियाहै कि भगवानु बुद्ध ने संक्षेप 
रूप से भ्रहिसा को धमं कठा है ्रौर केवल स्वभावदून्यता कोही निर्वाण कहा 
है । यही दोनो धर्म हैँ! किसी प्राणी के श्रपकारकी चिन्ता श्रौर श्रपकारके 
लिए कयि गये शारीरिक श्रौर वाचिकं कमं हिसा कहलाती है । उसके विपरीत 
ग्र्हिसा है । दश कुशल कम ही उसके पथ है) थोडा भी परोपकार अरहसि के 
ग्रन्तर्गत श्रा जाता है । तथागतो ने संक्षेपतः धमं मौर भ्रहिसा का ही प्रतिपादन 
किया है । जो स्वभावष्न्यत। कहौ गई है उसे तथागतो ने निर्वाण ल्प से वशित 
किया है । भ्रहिसा से स्वमं प्राप्ति होती है भ्रौर शून्यता से निर्वाण मिलता है। 
इसलिए केवलं तदिहयेभयम्‌" कहा है । तथागत हयार प्रतिपादित दोनो धर्म इसी 


(८.4 


मे परिशुद्ध (केवलं ) को प्राप्त होति है, श्रन्थ नही। इसी मे स्वप्र की 
स्वर्गं श्रौर मोक्ष की कल्याणा सिद्धि है। 

ध्म समासतोऽहिसा वर्णयन्ति तथ।गन : । 

शून्यतामेव निर्वाणं केवलं तदिहोभयम्‌ ॥ २९८ ॥ 

नौद्धदशंन की इतनी श्रधिकं उपयोगिता समभे हए भी बाह्य धर्मावलम्बी 

इन दोनो धर्मो को क्यो स्त्रीकार नही करते ? इसका वास्तदिवं कारण भ्रायं- 
देव की हृष्टि मे स्वपक्षप्रेम है| श्रपते पक्ष के प्रति श्रनुराग भ्रनादि संस्तारसे 
चलाभ्रायां है। वहु भ्रपने जन्मस्थानं के समान छोड़ा नही जा सकता । इसी 
कारण से श्रज्ञानी श्रपने दशन पक्के राग को छोड नही पाते । फलतः तथागत 
धर्मं ( बौद्धघमं ) मे वे प्रवृत्त नही होते । परन्तु पणिडितगर भ्रपनी जन्मभूमि 
कोभीदुभ्खोका कारण जानकर, उससे श्राशा छोडकर व॑भवशाली श्रन्य देशौ 
का प्राय लेते है । उसी प्रकार उन्हे श्रपने पक्षको छोडकर गुरावान बौदढधमं 
काही प्राश्य भ्रवश्य लेना चाहिए ( २६९ ) । इसलिए कहा है- 


ग्राह्यतोऽन्यतोऽपि युक्तार्थः श्रेयस्क।मेन धीमता । 
ऊष्वंमको नेचववतां सर्वसाधारणो ननु 1 ३०० ॥ 


भ्र्थत्‌ कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान को उपयुक्तं पदथं जहां कटी भी 
मिले ग्रहण करना चारिए 1 जपे सूर्यं नेत्रवान प्राणियो के लिए है ग्रौर सवं 
साधारण के लिएभी॥२५॥ 


५, इन्द्रियाथं-प्रतिषेध 


चश्चुःसन्निकषेत्व--चार महाभूतो भ्रौर च।र उत्पदानश्रूतो से उत्पन्न होने 
चाला घट चश्च द्वारा सम्पूणंतः दिखाई नहीं देता । इसी प्रकार अन्य पदार्थो के 
प्रत्यक्षीकरण का भी यह निषेध किया गयाहै। यह्‌ वतु सुगन्धित है, इस 
तरह नास्तिका द्वारा ज्ञातव्य जातिपुष्प, पदम कमल, चन्दनादिक सभी पदां 
नासिका इन्द्रिय के विषयभूत है, क्योकि रूपादि देख विना कोठरी मे बन्द उसकी 
गन्धमात्र ग्रहण की जा सक्ती है । इसी प्रकार यह्‌ पदा्थं मीठा है, इस तरह 
के प्राक्कर, नमक, नीम श्रादि सभी पदार्थं रसना-इन्दरिय के विषयभूत है) यह्‌ 
कोमल है, इस तरह के लकड़ी, कम्बल, धूल, पाषाण भ्रादिक सभी पदाथं स्पर्श 
नेन्दियके विषयदहै। वे सभी पदाथं चारो महाभूत भ्रौर चार उपादनभरूत, कुल 
मिलाकर श्राठ द्रव्यो से बनते है, इसलिए एक एक इद्िय दारा उनका एक एक 
विषय ही ग्रहण क्या जाता है, सभो एक साथ नही } भ्रतएव जातिपृष्य, 


( १६६ ) 


शक्कर, लकड, कम्बल श्रादि भ्रात्मा या स्वयं के प्रत्यक्ष है, एसा कौन तत्वज्ञानी 
करेगा ? ( ३०२ } यदि रूप मारके देखने से सम्पूणं श्रहष्ट घट देखा जा 
सकता है तो श्रहृष्ट घट से दृष्ट रूप क्या प्रहृष्ट नही हो सकता ? भ्राठ द्रव्यो का 
उदान स्वरूप होने पर भी घट विषय मे यदि एक द्रव्य खूप देखने से सम्पूरणं 
(घट) कोदेे जाने कौ कल्पना कीजा सकती है तो एकरूप मे श्रवस्थित 
वह्‌ रूप श्रवशिष्ट सात द्रव्यो के द्वारा क्या भ्रष्ट नही कहा जा सकता । इसलिये 
स्पकाही नही, घटका भी प्रत्यक्षत्व नही हौता (३०३ )। वयोक्रि उस 
रूपका प्र, प्रपर श्रौर मध्यम श्रश होता है । श्रनीरिसत गस्धादिसे सम्बन्धित 
कैल ल्प कां प्रत्यशत्वं उसके पर, प्रपर श्रौर मध्यम श्रशके देवने मात्रसे नही 
कटा जा सकता । क्योकि उन पर, ग्रपर श्रौर मध्यम भ्रंशो क भी पर, श्रपर 
भ्रौर मध्यम भ्रंश होगे फिर उनके मो श्रस्यश्रश हरे, भ्रौर उनश्रशोके मी 

प्रत्य श्रंश होगे ! इस प्रकार रूप परमाणु के प्रन्तिमि भाग तक रहेगा (३०४) । 
यदिश्राप रूप मात्रके देखने से घट का प्रत्यक्षत्व मान बैठैगे तो श्रणु कामो 
उसके पहले, पीले प्रर दिगश मेद मे तथा पर, भ्रपर श्रौर मध्यम भ्रंश भेदमे 
भ्रेश मानना पडेगा । पर श्रणु के भ्रंश माने नही जाते । यदि पहले, पे के 
भ्रश भेदसे भ्रणु श्रेशवान माना जायतो धट के समान उसकी भी परमाखु 
हानि हो जायगी ब्र्थात्‌ श्रणुको फिर प्रण नही कहा जा सकेगा । भ्रतएर 
घटका प्रत्यक्षसव सम्भव नही है । द्रव्याष्टक के साथमे निश्चितसूपसे रहने वाले 
चतुर्महाभूत से निर्मुक्त रूप उपलन्ध नही होता । रूपायतन से निर्भु्त क्प हत 
नही होता ) रूपायतन नषु इन्द्रिय हारा ग्रहण है परन्तु रूपहैतु शरीरेन्दिय द्वारा 
गह्य है । इसलिए यदि शूप हेतु है" यह किमी स्वरूप सेसिद्धहोतांहैतोल्प 
भी स्वरूपतः सिदध हो जायगा । रूपहैतु का रूपादि सिद्ध होने पर उसक्रा भेद 
होना भी सभव नही । इसलिए रूप्हेतु के श्रभाव होने प्र निरहंतुक सूप भी सिदध 
नही होता । यदि श्रभेदरूप मे श्रवस्थित हनि के कारण स्प तुके खूपका 
हाना माना जायतो भी संभव नही भ्योकि एेसा मानने पर रूपहेतु प्रर उनका 
फल दोनो का ग्रहण चश्चु इन्द्रिय द्वारा होना चाहिए ) पर य्ह सभव तही, 
क्योकि प्रत्येक इन्द्रिय के विषय भ्रौर लक्षण भिन्न होति है (३०८) । यदि द्रष्टन्थस 
प्रयोजन निरर्थक है तो यर्हो द्रष्ट पदार्थं को देखकर उसके द्रष्टव्य स्वरूप कां 
कल्पना कौ जाती है या श्रहष्टव्य स्वरूप की । यदि द्रष्टव्य स्वरूप कौ कलना कौ 
जातो हैतो उस कल्पना से लामक्या ? जिम दशंन रूप प्रयोजन से वह्‌ कल्पना 
की जाती है उसके बिना भी उसका सद्भाव है ही तब फिर कल्पना का प्रयोजन 
क्था ? यदि श्रद्रष्टव्यभून स्वरूप की कल्पना की जाती है, तो वह्‌ भी युक्त नही । 


( १७० ) 


क्योकि द्रष्टग्यत्व प्रसंग से उत्पन्न होने वले शष्टग्यत्व स्वरूप के साथ इस 
भ्रद्रषटव्यत्व स्वरूप का व्रिरोध होता है श्रौर यह विरोध होने से पदाथं का द्रष्टग्यत्व 
नन नही सकता । श्रतएव जिस तरह द्रष्टव्य भ्रौर श्रद््टव्य घट का स्व॑था द्र टव्यत्व 
हौ जाना युक्त नही श्रौर जाति की सम्भावना समपि हो जाती है, उसी तरह 
भ्रहष्टव्यमूत ( श्रसदरूप ) धट की कल्पना करना ठीक नही है (३१० ) । 
रूपादिकं भ्र्थोको तभी प्रत्यक्ष मानाजा सकता है जब उनमे इन्धियोको 
जानने की शक्ति हो । परन्तु यह शक्ति उनमे नही है । क्योकि चक्षुरादिक पचो 
इन्द्रियां सामान्यतः भौतिक मानी जाती है। भ्रौर उनका कायं विषय भेदसे 
पृथक्‌ है 1 जपे च्क्षुसेरूप ही देखा जा सकता है, शब्द नही सुनां जा सकता । 
कानसेभीशब्द सुना जा सकता है, स्पनतहीदेखा जा सकताहै, भ्रतएव 
भ्रायंदेव ने कहा है उपपत्ति विरुद कायं होने से चक्षुरादिक इन्द्रियों की स्वरूप 
कल्पना कंसे की जा सकती है ? भौतिक्त्व के समान होने पर भी विषय ग्रहण 
भेद मानना ठीक नही " चक्षुरादिकं इन्द्रियो का सद्‌भाव विषयग्रहुण से भ्रनुमानित 
होता है । इसलिए इद्धरियो का सद्भाव होने से ।वषयो का प्रत्यक्षत्व कहना 
ठीक नही । यदि दइस तरह से चक्षुरादिक इन्दरियानहो तो इन इच्छियोकी 
कमंविपाक स्वरूप की व्यवस्थाकंसेहो ?क्याहमलोगोके द्रा इन इन्द्रियों 
कां विपाकस्वरूप रोका जा सक्ता है ? 
मौतिकमक्षि कर्णश्च हश्यतेऽक्ष्णा परेण न । 
नृनं कमंविपाकं तदचिन्त्यमुक्तवान्मूनि । चतु शतक ३११। 

दर्शेन से पहले चश्षुविज्ञान नही हता क्योकि चकषुरिन्दरिय के दरशनाधिपति 
प्रत्यय काश्रभाव होता है। यदि दर्शन के बाद वह ज्ञान मानानजायतो ज्ञान 
निरथंक हो जायगा । यदि ज्ञानकेबिनाही चक्षु से पदाथंका दर्शन दहोने लगे 
तो विज्ञान कौ कल्पना करना व्यर्थं होगा । ज्ञान श्रौर दशंन दोनो का एक साथ 
उद्भव होता है, इस तरह की तीसरी कल्पना करना भी ठीक नही, क्योकि 
इस प्रकार के दर्शन से दर्शन क्रिया तिरय्थक हो जायगी । विज्ञान भ्रौर दर्शन के 
एक साथ होने पर जिस दशंन के माथ विज्ञान समान कालमे होता है, उस 
दर्शन के श्रधीन वह विज्ञान होता है, एेसा कहना भी टीकं नही। एक साथ 
उत्पन्न होने वाले गाय के बाये, दाये सीग एकं दूसरे के भ्रघीन माने जायं, यहं 
सम्भव नही" । उसी तरह दशंन के साथ उत्पन्न होने वाला विज्ञान दर्शन के 
भ्रघीन नही होत्ता } भ्रतएव दर्शन निरर्थकहीदहै। ईस प्रकार जब विज्ञान का 
होना सम्भव नही तो उक्तके होने से चक्षुरादिकं इन्द्रियो का सदुभाव कंसे सम्मव 
है ? उनका सदुभाव नही हो सकता ( ३१२ ) । यदि चक्षु प्रा्तकारी (सन्निकर्ष) 
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होकर विषय को जाननादहै तो पलक मात्र गिरानेके भीतर चह््र तारे नादि 
पदार्थो को नही ग्रहणा किया जा सकता । गतिमान्‌ के श्र्थं देश का उपग्रहण प्रौर 
समान काल में उत्पन्न होन ले विष्रहृष्ट ( दुरवर्ती) विषय कः ग्रहण ठीक नही । 
क्योक्रि वहाँ गति काल को भिन्नता है ) पलक मात्र गिराने से समीपवर्ती पदाथं 
के समन विदूरवर्ती पदाथं भी देखे जाने चाहिए, रपा मानना श्रयुक्त है । 
यदि चक्षु प्रा््रौ होता तो भ्रत्यन्त भ्रस्याम करने पर भीभ्राखो मे नगा हृभ्रा 
काजल दिख जाना चाहिए, पर यह्‌ सम्मव तही' । भ्रतएव चक्षु प्राप्यकरो नही 
(३१३ )। यदि चक्षुजाकरस्पको देखताहै तो क्या देखकर उस स्थान 
तक जाताहैया जिना देलकर ? यदि चक्षु रूप को देखकर उस खूप के स्थान प्र 
जातादहैतोग्येहृए उस चक्षु के गमनसेक्यालाम ? विषय ( पदार्थं) को 
देखने के लिए चक्षु का गमन हुभ्रा था श्रौर वहु विषय पहले ही पूवं स्थानसे 
देख लिया गया है तब उस गमन से कोई प्रयोजन नही । यदिनिनादेवेही 
चक्षु गमन करता है तो निण्म से द्रष्ट विषय का दर्शन नही प्राप्त होता। भ्रन्वा 
भी बिना देखकर इष्ट स्थान पर जाता है । उसे श्रहृष्टव्य पदार्थ का दशंन निश्चित 
रूप से नही होता ( ३१४ ) ) 


पश्येचचक्षुश्रिराददरूरे गतिमद्यदि तदृमवेत्‌ । 
भ्रत्यभ्यासे च दूरं च रूपं व्यक्तं न तच क्रिम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
गतेन न गरः कश्चिद्रपं दृष्टाक्ष याति चेत्‌ । 
द्रष्टव्यं नियमेनेष्टमितति वा जायते वृथा ।॥ ३१४ ॥ 


जो चक्षु, भरोत ( कान ) प्रौर मनको प्रप्राप्तविषयी मानते है, उनके प्रति 
भ्रार्यदेव कहते है किं प्राप्कारिता मात्र प्रतषेधपरक होने से भ्रागम का कोई 
विरोध नही" । जहा कही विधि की प्रधानता होती है, उमका विरोध नही होता । 
जहा कही प्रतिषेष की प्रधानता होती है, वहो विरोध नही होता । इसलिए 
यहा पर विधि के भ्रसस्मव होने पर प्राक्तकारिता प्र्तषिधे मात्रसेप्रप्राप्तविषयपने 
की व्यवस्था की जातीदहै। विधिपरुखसेतोश्रप्राक्ठिविषयमे कल्पना करने वाला 
च्यु यही" स्थित होकर सम्पूर्ण जगत कोद ले । जिसकी गति नही, उसके 
लिए दूर से क्था मतलब ? इससे समीपवर्ती पदार्थं भी गमन किए बिना ही 
द्रष्टव्य है श्रौर दूरवर्ती पदार्थ भी। इस प्रकारसे दर होने प्र भी कोई विशेषता 
नही । जेवर गमन किये चिना ही देख लिया जाता है तो समीपवर्ती के समान 
दूरवर्ती पदार्थं भो देख लेना चाहिए 1 श्रावृत ( व्क हए }) पदार्थं पर जनेसे 
गमन का प्रतिबन्धक होने के कारण श्रावृन पदां नही देला जाता, यह्‌ ठीक 
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है । पर जब बिना गये ही पदार्थं देखा जा सकता हतो गमन का प्रतिबन्ध त 
होनेपर श्रनावृत के समान श्रावृत पदार्थं काभी दर्शन हो जाना चाहिए (३५४५) 
जैसा चम्पक, मल्लिकादि फलों में सुगन्धि पहले उन्हीं मे रहती है, बाद में उनके 
सम्पकं से तेलादि में वह सुगन्धि पहंवती है। जंसे श्रभ्निमें उष्णता स्वतः 
भ्रवस्थित है, उसके सम्पकँ से बाद मे दुरे मे पहुवती हे । इसी प्रकार यदि चश्च 
का देखना ही स्वभाव है तो उसका स्वयं में देखना पहले होना चाहिए । फिर 
चक्षु का ग्रहण चक्षुसे ही क्यो नही होता ? पदार्थो के स्वभाव का मूलतः स्वयं 
मेरहने सेचक्षु का ही ग्रहण हो जाना न्यायसंगत दहै, परन्तु चक्षु प्रपते 
श्राप को ची देखत, तव फिर पत्थर श्रादि के समान दूसरे पदाथं का भी दशन 
होना इसे सभव नहीं है (३१६) । चक्षु का विज्ञान नहीं होता क्योकि वह्‌ (चु) 
 पदार्थको जानता नही । जानता इसलिए नटी, कि उसका जानना स्वभाव नही । 
क्योकि चक्षु भौतिक है । उसके जड़ होने से पदाथं के जानने की संभावना ही 
नही" होती । इस प्रकारसे चक्षु काज्ञान नहीं । श्रौरन विज्ञान का दर्शन होता 
दै, क्योकि विज्ञान का काम जाननाहैन कि देखना 1 यदि विज्ञान का कम 
देखना हो तो विज्ञान का सद्भाव रहने से उसका मी रूपदशन होना चाहिए । 
पर होता नहो है) लख्पकान विज्ञान होताहैश्रौर न दशंन होता है । विज्ञान 
इसलिए नही होता कि रूप का स्वरूप विज्ञान नही है| दशन इसलिएनही 
होता कि उसके कूपको देखा नही जा सकता । श्रौर जन्ये परस्पर एक दुसरे 
से भिन्दतो उसकी सामग्रोहोने पर भी रूप नही देख! जातां । पदाथ देखने 
के कारण स्वरूप ्राखोंके न होने से जिस तरह भ्रंधा व्यक्ति पदाथ नही देख 
पाता उसी तरह इन्द्रिय रूप प्रौर विज्ञान परस्पर मे विकल हने से पदार्थं का 
देखा जाना नही" बनता । इस प्रकार जब पदार्थं देखा नही" जाता तो कौन तत््व- 
ज्ञानी यह्‌ कटेगा कि पदार्थं देखा जाता है ? भ्र्थात्‌ कोई तरीं ( ३१७ ) । 


जैसे तत्वज्ञानी रूप नहीं देखतं उसी तरह शब्द भी तहीं सनतं । रपदशंन 
के समान शब्दध्वणमभी भ्रसस्भव है । यदि शब्द सुना जाताहै तो वहु कान 
को ( भ्रवणदेशको ) स्पशं कर सुनाजातादहैया बिना स्पशं क्यिही ? यदि 
स्पर्श॑कर ( सम्प्रास्त ) सुनाजातादहै तो वहु कानके पास जाकर शब्द करता है 
यानी । यदिशब्द करताहै तो वक्ता होने से देवदत्त के समान यह शब्द 
शी नही" होता यदिन बोलत हृए जाता है तो निःशब्द होने के कार्ण वयह 
शब्द है" एसा विश्वास किसे होगा । शब्द का जब ग्रहण नही होगातौो उसका ` 
अस्तित्व भी मानना ठोक नही (३१८) । 


१, 
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शब्दसन्निकरषेत्व- यदि श्रोतरेन्िय के स्थान को प्राप्त होकर शब्द ग्रहण 
क्रिया जाता तो उसका श्रादि भाग किसके द्वारा ग्रहणं किया जाता । प्रा्िग्राही 
होने से शब्द के भ्रादि भाग का ग्रहृण नही होता । दूसरी इन्रियां भी उसे प्रहण 
करते मे समथं नही है । इस प्रकार किसी के द्वारा भी इका श्रादि भाग ग्रहण 
नही किया नाता। ्रौर फिर श्रग्राह्यमारा होने के कारण यह्‌ शब्ददही नही 
होताः एेषा समना चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त प्रथम तो शब्द का ग्रहण नही 
होना चाहिए । श्रागे यदि शब्दका ग्रहण होताहै तो गन्धादिका भी ग्रहृण 
होना चाहिए । परन्तु गन्धादि का ग्रहण होता नही, इसलिए शब्द प्राकारो 
नही है) १६॥ 

मानस सन्निकषेत्व--यदि चित्त विषयदेश ( पदार्थं स्थान } को जाकर 
विषय को जानता है, एेसी कल्पना की जाय तो यह भी उचित नही । यहु चित्त 
विषयदेश को इन्दियसहित जाता है या श्रकेला जाता 2 ? इन्दियसहित तो जाना 
नही, क्योकि इद्धया सदा देहमेदही रहतौ है। उनके चले जाने पर देह के 
निरिन्धिय हो जाने का प्रसङ्खं बपस्थित हयो जायगा | यदि भश्रकेला जाताहैतो 
इन्द्रियो से वियुक्त हौकर चित्त जाकर भी क्या करेगा । इन्दियो से वियुक्त हो 
जाने पर चित्त मे रूपादि दर्शन कौ सामर्थं नही रह जाती । भ्रन्यथा भ्रन्धो को 
भी दर्शन का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा । इसके बाद भी कोई क्रिसी प्रकार 
विषयदेश के गमन से श्रर्थोपलबन्धि कौ क्ल्पनाकरेतो भीभ्र्थज्ञान का श्रन्तन 
हीने से पुवं दोष द्र नही किय। जा सकता । एसा होने पर यह जीव क्या सदा 
श्रभनस्क नही रह्‌ सकता ? हर समय भचिन्तक ही श्रात्सा प्राप्त होती ३। 
ग्रचिस्तक कै श्रात्मत्व होना संभव है, एेसा नही कहा जा सकता । प्रत्यया स्तस्म 
भ्रादि के भीभ्रात्माहोने का प्रसद्धंभ्रा जायगा | इक्ष तरह सें विचारवानो 
क इन्द्रियविषय श्रौर चिज्ञानोका सद्‌ रूप होना श्रसम्भव है, भ्रतएव उनकी 
स्वरूप सिद्धि होती तो स्पष्टतः यथास्थित स्वह्प से उप्की प्राति होती) पर 
्रसिद्ध है 1 यदि इनकी स्वरूप सिद्धि प्रा्नि उसकी होती नही । इसलिए स्वरूप- 
दुन्यता की सिद्धिहो जाती है ।॥३२१॥ 


यहां चक्षु रूप के कारण चश्युविज्ञान को उत्पन्न कर वहु इन्द्रम पदार्थो 
के साथ निर हो जातादहै। उसके निरुढ हो जाने परर जो पहले देखा 
गया पदार्थं है, व्ही बादमे मन के दारा ग्रहण कर लिया जतादहै। 
भ्रसन्निहित पदार्थं का ग्रहण मरीचिका के समान होता है) यद्यपि मरीचिका 
भे थोडा-सा भी जल नही होता तो भी हैतु-प्रत्यय होने प्र जलाकर 
संज्ञा प्र्वतित हो ही जाती है। इसी प्रकार श्वविद्यमान स्वरूप के ह्ष्त 
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पर भी पहले ग्रहण कथि गये पदार्थं मे मरीचिका के समान जो विज्ञान उत्पन्न 
होता है वही सभी पदार्थो कौ व्यवस्था में कारणभूत हो जाता है। सभी 
पदार्थो की व्यवस्थामे कारण भूत होने से ही उसे संज्ञस्कन्ध कहा गया है । 
क्योकि संज्ञाविक्ेष का प्रयोग इसी तरहसे किया जाताहै। इसीसन्ञा से 
सभी पदार्थ की व्यवस्था जाननी चाहिए । स्वमाव का पदाथंस्वरूप निबन्धन 
सर्वथा युक्तियुक्त नही है 1 ३२२ ॥ 


कायेन्धिय के द्रा ग्राह्य होने के कारण महाभूत श्रवण बाह्य है । उनसे 
चक्षु से उद्यन्त होने वाला रूप श्रौर वण से उत्पन्न होने वाला शब्द उत्पन्न 
होता है । यह्‌ बहुत बड़ श्राश्चर्य है । इस प्रकार घ्राणादि कै विषय मं श्रौर 
चश्य श्रादि के विषय मे भी समभ्ना चाहिए } श्रथवा इन्द्रियो को यह्‌ मर्थगति 
्राश्चयं उत्पन्न करने वाली नही है । यदि केवलं इन्द्रियो कौ ही ्र्थगति मे 
वह्‌ वंचिष्य होता तो यह श्राश्च्यस्पद है । परन्तु जब यथोक्त न्याय से संसार 
के विद्वानो को इन्द्रजाल कं समान विस्मय उत्पन्न करने वाला हौ तब यहं 
्मश्चयं नही, क्योकि किसी श्रसम्भव पदार्थं के उत्पन्न होने पर भ्राश्चर्यं होता 
है । सभी जगह उसका समान रूप नही होता । भ्ररिनि की उष्णता भ्रश्चयं उस्पन्न 
करने कै लिए नही होती । ३२४ ॥ 


म्रतएव भरनिश्चत स्वरूप होने के कारणं जंसा भरत्यय ( कारण ) हुभरा 
कैसा-वैसा विपरिवर्तमान होने के कारण विद्वानों को भ्रलातचक्र, निर्वा, स्वप्, 
माया, जल, चन्द्र, धूमिका, प्रतिध्वनि, मरीचिका भ्रौर मेध के समान संसार को 
निशस्वमाव समना चादिए । 


भ्रलातचक्रनिवर्माणस्वप्नमायास्बुचद््रकंः । 
घूमिकान्तःग्रतिश्नुत्कामरीच्यभ्र : समो भव । ३२५ ॥ 


अन्तग्राह्‌ परविषेध-परती्यसमरुखन्न श्रौर परस्पराधित भाव निःस्व- 
भाव है) यदि किसी पदार्थं के उल्मन्न होने पर कंदी क्रिसी प्रकार कौ प्राधी- 
नता नही हती तो इस प्रपराधोन-- स्वतन्त्र पदार्थं के स्वय हौ व्यवस्थित 
होने के कारणं श्रस्तितवकौ कल्पना स्वभावतः युवितंगत है । परन्तु एेषा संभव 
नही क्रि जिसका हेतु-प्रत्ययोसे जन्म हौ श्रौर उसको पराधीनता न हौ । यदि एसा 
नही मानते तो फिर यहं स्वीकार करन। पड़ेगा किं कोई पदार्थं श्रहेतुक भी 
उत्पन्न होता है । भ्रौर इस प्रकार निहतुक के प्रसंग से किस पदार्थं का कोई 
स्वरूप नहीं । श्रत्तएव यह्‌ भी मानना होगा करिक्रिसी का कोई स्वभाव 
नही ॥ ३२६ ॥ 
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घट भी स्वभावतः सिद तही होता 1 यदि घट नामका कोई पदार्थं होता 
तो वह्‌ नेवद्वारग्रष्यहोनेमेलूपसे श्रमिन्नं माना जाता परन्तुखू्प श्रौर 
घट दोनो मे एकता नही । कूप श्रौर घट दोनो मे एकता होनी तो जर्हा रूप 
होता वही घट होत्ता | इस तरह स्वर रूपमे धट हौ जाता । पाकज गृणक्ती 
उत्पत्ति होने पर रूपका विनाश होनेपर घटका विनाश हौ जात।। परन्तु एसा 
होता नही । इसलिए रूप ही घट है एसी एकता नही कही जा सकती । 

इस दोष को दुरं करने के लिए यदि यह्‌ माना जायकिं घट रूप से पृथक्‌ 
होकर रूपवान्‌ है । जसे प्र्थन्तिरम्‌त गायों से देवदत्त गायो वाला माना जाता 
हैतो यह भी श्रयुक्त है क्योकि रूपवानुधषटसरूपसे पृथक्‌ नहीहै। यदि घट 
रूपसे पृथक्‌ होता तो वहरूप के बिना ग्रहण किया जाता। गायो से पृथक्‌ 
होकर देवदत्त ग्रहण वही किया जाता । इसी प्रकार धट भीरूप बिना ग्रहण 
नही किया जाता । इसलिए दख्यके बिनाधटनहीदहै। जबसरूपके जिना धट 
नही है तो भ्रविद्यमान होने प्र खूप सहित कंसे ग्रहण क्रिया जातादहै? 
ञ्'वद्यमान वन्ध्यापुत्र गोमान नही कहा जा सक्ता। इस प्रकार घट खूपवानु 
है एेसा भी कहना युक्त नही, श्रन्यत्व के श्रसम्भवदहोनेसे हीरूप श्रौर घट 
दोनोकी श्राधार श्रषेयकी कल्पनाकी भी सिद्धि नही होती । इसलिए कहा 
ईै--घटमे रूप नही भ्रौर ख्प म धट नही । 

खूप श्रौर घट मे भ्रन्यत्व होने परघटमेसरूपरहै, एषा कथन कुण्ड मे दधि 
कै समानदहोगा। रूपमेभी धटहै एसा कथन कट मे देवदत्त के समानं होगा । 
परन्तु यह्‌ संभव नही 1 भ्रतएव घट स्वभावतः नही है । जिका स्वभाव नही 
होता वहु श्रलातचक्र के समान स्वमावसे शून्य हौोतादहै। जिस प्रकार धट 
स्वभावतः नही है उसी प्रकार समस्त पदां मौ स्वघावतः शून्य है एेसा स्वीकार 
करना चाहिए । 

रूपमेव घटो नैक्यं घटो नान्योऽस्ति खूपवान्‌ | 
न विद्यते धटे सरूपं न श्पे विद्यते घटः । ३२७ ॥ 


भाव घट मे सत्ताकेयोगसे द्रव्य सत्‌ कहना भी टीक नही क्योकि घटादि 
द्रव्यो मे भ्रनुभवृत्तिलक्षण होने से भाव समामान्य है श्रौर व्यवृत्तिलक्षण होने 
से घट विरोष है) यदि उन दोनो कौ विलक्षणता से भावभ्रौरधट मे देखकर 
भाव से घट पृथक्‌ माना नाताहै तो इसी प्रकार विलक्षएता से भाव भी घटसे 
पृथक्‌ क्यो नही हो जायगा । भ्रौर फिर प्रन्यबुद्धि्वनि प्रवृत्तिनिमित्तक भ्रन्यत्व 
श्नौर भ्रनुप्रवृत्ति लक्षण कौ कल्पना नही होनी चाहिए, क्योकि विलक्षणता से 
ही भ्रत्य बुद्धिष्वनि प्रवृत्ति की सिद्धिहो जातीहै। 
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यदि दूसरे भ्रन्यत्वकौ कल्पन! की जाय तो फिर भाव भ्रौर घटमे विलक्षणता 
को श्रपेक्षा से श्रन्यत्त नही होगा| इसीलिए कहा है-दोनों मे विलक्षणता 
देखकर भाव से वट पृथक्‌ माना जाना चाहिए । परन्तु यह्‌ ठीक नही | जिस 
प्रकार भाव श्रनुप्रवृत्तिनक्षणक होनेसे घट से पृथक्‌ है उसी प्रकार से श्रन्यत्व भी 
भ्रनुप्रवृत्तिलक्षणक होते से घट से पृथक है । उस श्रन्यत्व कौ भ्रस्यवुद्धिष्वनि की 
परघृत्तिकाकरण दूसराहै नही) यदि होता तो श्रन्यस्वो मे भ्रपर्यवसान दोष 
हो जाता । तभी श्रत्यत्व के विना भ्रस्यवुद्धि प्रन्यत्रमे होतीहै। इपी प्रकार 
ग्रन्ते भी सम्भावना कर लो जानी चाहिए । श्रतएवे श्रन्यत्व को अ्रकिञ्चित्कर 
कल्पना व्यर्थं है 1 भ्रस्यत्वकेन होने परकहौसे किसी काभी भ्रत्य नही 
होता । श्रौर भी पएरे विचारकिया जाताहै कि किस प्रकार की सत्ताका 
भ्रन्यत्व के साथयोग ह्‌) । वह्‌ योग भ्रन्यभरूता काह भ्रथवा श्रनन्यभूता का। 
यदि भ्रव्यभ्रुता का है तो श्रन्यत्व के साथ योग (सम्बन्ध) व्यथं हुमा । श्रौर यदि 
भ्रनन्यभता के है तो विरुद्ध श्रन्यत्व के योगसे योग प्राप्त नही होता । श्रन्यत्वके 
ग्रभावसे घटसे भाव पृथक्‌ है यहु युक्तियुक्त नही । फिर लोक मे विपर्यास को 
प्रमाशित कर घटत्व रूप ही सद्बुदधिष्वति प्रवृत्तिनिमित्तक होने से भाव है एसी 
पदार्थं के भेद से यदि एक धट नही होता तो धट भी एक नही होता । जैसे एकत्व 
रूप एक संख्या घट नही है वेसे ही द्रव्यत्व रूप से श्रनेक संख्या के पृथकूमत होने 
से घट भी एकं नही होता, क्योक्रि वह्‌ द्वित्वमय रहता है । भ्रौर इस धट के एकं 
रूपकी एक मस्या परिकरिपत होती है भ्रथवा श्रनेक स्पकी? यदिएकसूप 
की एक सख्या परिकल्पित होती है तो एकत्व कल्पना व्यर्थही है । श्रौर यदि 
म्रनेक रूप की एक संख्या परिकल्पित होती दहै तो भी विर होनेसे भ्रयुक्तही 
है । भ्रतएव लोक मे घट स्वरूपकी ही भ्रविद्यमानता रहते हृए॒निहितार्थान्तर 
की एकत्व कल्पना जाननी चाहिए । फिर गुण द्रभ्याश्षयी है एसा मानकर एकत्व 
कैयोगसेषट्होएकहोतादहैन कि एकत्व घट होताहै। 


पदार्थको जो लम्बाई श्रौर विस्तारहोगा, रूप भी उसी लम्बाई भ्रौर 
विस्तार वाला होगा । सा प्रतिवादी यदि स्वीकार करतेहैतो पदा्थंके छोटे 
बडे श्राकारके श्रनुपार सूपभी छोटा बडा होना चाहिए । तब फिरद्रभ्यके 
समानरूपको भौछोटा बड़ास्वीकार कैरनेमे क्याबाधादहै? रूपश्रौर गुणं 
दोनो एकदहै। स्पका श्रुत्व श्रौर महत्व दोनो गुणमेहीदहै। श्रौरगृणमे 
गुण का सच्िवेश हो नही सक्ता एसा हमारा सिद्धान्त है। यद्यपि द्रव्य भ्रौर 
ख्पकापरिमाणएकं होगा फिर मी सिद्धान्तविरोधके भयसेसरूपका णुत 
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महत्व स्वीकार नही किया जा सकता। सिद्धि नही होतो । व्यावृत्ति मात्रसे 
वस्तुस्वरूप का निर्धरणं करना संभव नही है । गुण मात्र रहने से घट नही कहा 
जाता। घटतोतभीहै जब उसमेगुणके साथ छोटे बडे रूपादिकमभीहौ। 
सत्ता भी द्रव्य गृण कम मे सामान्य होने से घट नही होता । संख्या श्रणु, महत्‌ 
ख्पादिको से यह्‌ पृथक्‌ है भ्रौर यह्‌ इसका स्वभाव है एेसी ग्यवस्था करना संभव 
नही । इस प्रकार जहाँ प्रतिपक्ष मेँ लक्षण से भी लक्ष्य रूप घट स्वरूप की भिद्धि 
नही होती वह पक्षान्तर मे संख्यादि से पृथक्‌ सिद्ध स्वरूपसे घट भाव का भ्रस्तित्व 
सिद्ध नही होता । भ्रतएव घट की स्वभ वचयुन्यता सिद्धदहो जातीहै। शरीरे 
न्दरिय कौ ग्राह्यता स्पर्शं है। जिसे स्पर्शं होगा वह स्पर्शा है। स्यष्टव्य ही 
कायेन्द्रय से ग्रहणा किथा जाता है! इसलिए स्पर्शवानु है। उस स्पशंवान्‌ से 
भ्रस्पर्शवान्‌ ( स्पर्शहीन ) रूप, रस, गन्धो का संयोग सम्भव नही । यह्‌ वसे ही 
संभव नही जंसे घट का सम्बन्ध भ्राकाशसे नही हयो सकता । जब रूपादिको का 
सम्बन्ध नही हो सकता तो परस्पर स्पशं करने वात सूपादिको से व्ि्ेप सम्रदाय 
रूप जो घट कहा है वहु युक्तिसंगत नही (३३३) । 

रूपा दक समुदाय रूप घट का प्रत्येक रूपादिक्‌ ब्रवयवभून होने के कारण 
घट संज्ञक नही होते । घट श्रवयवी दहै श्रौर कूपादिक श्रवयव है । श्रवयव होने 
केकारणसूपको घट नही कहाजासकता। श्रौरनजसास्पहै वैसे हो गन्धा- 
दिक है। 

रूप चकि भ्रवयव है इसलिये उसक्रा भ्राघारभरून कोई श्रवयवौ भीं होगा 
क्योकि श्रवयवी के बिना श्रवयव नही हो सक्ता । इसे उत्तर मे प्राचां कहते 
है कि घटत्व के श्रभाव मे रूपादिको का कह से कौन भ्रग्यवी होगा । रूपादि कै 
बिना श्रत्रयवी जाना ही नहीं जा सकता । जिसका स्वरूप भ्रज्ञेय है उसे प्रसत्‌ 
होने के कारण श्रवयवी नही कहू सकने । जव प्रवयवी नही तव श्रवथवत्व होते 
पर भीषखू्पके होने को सम्भावना नही) इस प्रकार श्रवधव श्रौर श्रवयवी 
दोनो नही हैँ । 

रूपादिको का समुदाय खूप घट नही है। क्योकि समस्त रूप रूपस्कन्य का 
रुमुह्‌ माच्रहै। भ्रतएव रूप, गन्धादिक भमीलरूपक्हैजातिहै। वेसख्पचवटके 
समान पटाद्कि मे मीर) घषटादिक्राभेदहोने परभीवे स्वलक्षणमे व्यभि- 
चरित नही होते । क्योकि सभो जगह समान लक्षण है । तत्र एक रूप क! जसे 
घटस्व रूप मे श्रवस्थानदहै वैसे ही पटादि सम्बन्धित श्रन्य रूपका भी घटत्व के 
साथ सम्बन्ध क्यो नही होगा ? घट मे श्रवस्थित्त रूपादि के समान लक्षण के 
भ्रभेदसे उससू्पकाभी घटप्वके रूपमे भ्रवस्थान युक्तिंसिगत ही है। 


॥ 


( १७८ ) 


यदि कपालो के कारणधघटकी सिदधिहोतीदहैतमे इन कपालो की सिद्धि 

किसिकारणसेहोगी। वे स्वभावतः सिद्धतो कहे नहीजा सकते श्रन्यथा 
निर्हुतुकत्व का प्रसंग उपस्थित हौ जायगा । यदि उनकी सिद्धिमे भ्रन्य कोई 
कारण मान्ते है तो कपालो की स्वरूपतः सिद्धि नही हो सकती । क्योकि उनका 
भी भ्रन्य शकरिका { धूलि भ्रादि ) श्रादिके कारण भ्रस्त दिखाई देता है। 
इस प्रकार जिन कपालो की सिद्धि स्वतः नतहीहै वैश्रौर दूसरे की मिद्धिमे कंसे 
सहायक हो सक्ते है । श्रतएव घट श्रस्तित्व विहीन है । यहु जो घट प्रतिषेधक 
व्रिधिहै यही सभी कार्यो की श्रिद्धि ( श्रस्तित्व विहीनता ) कोसिद्धकरनेमे 
उपयोगी है । 

घटः कारणतः सिद्धः सिद्धं कारणमन्यतः। 

सिद्धिर्यस्य स्वतो नास्ति तदन्यज्जनयेत्कथम्‌ ।। ३३८ ।! 


सम्रुदत रूपादिक समुदाय रूपमे श्रवस्थित होने पर भी भ्रपने-श्रपने स्वरपका 
परित्याय नही करते । तब जिस प्रकार रूपकी सभ्रुदायावस्थामे स्वरूपका 
परित्याग न होने से गन्ध की उत्पत्ति नही होती उसी प्रकार श्रनेकाधित समूहं 
का एकत्व भी सिद्ध नही होता । क्योकि वह्‌ समदाय रूपादिको से पृथक्‌ नही 
है श्रौर वे रूपादिक परस्परमे ही विभक्त होत रहते है। कूपादिके भ्रव्यतिरिक्त 
सम्रुदाय धट के समान एक कंसे हौ सक्ता है । जसे लक्षणो से श्रपृथक्‌ होने के 
कारण घट को एकता नही होती एेसा कहा है । वैसे ही लक्षणो से भरपृथक्‌ रहने 
के कारण समूह्‌ कौ एकता सिद्ध नही होतो । इस प्रकार घटके समानल्पके 
समुह को एकता सिद्ध नही (३३६) । 

जसे महाभूतो मे एकत्व नही होता वर्थोकि उनके भ्रतिरिक्त दूरो कामी 
सद्‌भाव रहता ह । इसी प्रकार भूतो से उत्पन्न होने वाले का भी श्रस्तित् नुही 
क्योकि भृतो के बिना श्रहैतुकत्व का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । चित्त के बिना 
चित्त से उत्पत्न होने वाले धमं उत्पन्न नही हति श्रौर न चित्त से उत्सन्न होने 
वाले धर्मो के बिना चित्त होता दहै । वैसे ही जाल्यादि लक्षणो के बिना रूपाद्कि 
लक्ष्य नही होता । प्रर न लक्ष्य के विना निराश्रय लक्षण होता है। इम प्रकार 
जब किसी भी एक पदाथंकी ही सिद्धि नही होती तब समुदित पदार्थो की सिद्धि 
करां सभव है ? ( ३४४ ) 


एकत्व, श्रन्यत्व, उभय, नोभय इन एकःवादि पक्षो मे सत्‌, श्रसत्‌ रादि 
उप्रलच्चित दूषण नियोजनीय है । सक्कार्यवादी का पक्षहैक्रि कायं भ्रौर कारणं 
दोनो मे एकत्व है । उसके दर्शन मे भ्रपने कारण से व्यवस्थित सक्ताय विपरि- 


( १७६ ) 


रामी हो जाता है । क्योकि भ्रसत्काथं का किया जाना सम्भव नही । यदि कार्यं 
ग्रसत्‌ रूप से उत्पन्न होता तो सभी पदार्थो से सभी पदाथं उत्पन्न हौ जाते। 
परन्तु एेसा होता नही । दध अ्रादि से निश्चित ( प्रतिनियत ) दधि प्रादिकीही 
उपलब्षि होती है । वादीकेप्क्षमे कार्यकारण मे एकत्व मानने से सत्‌ ही 
कार्यं उत्पन्न होता है । यहु एकत्वपक्ष है । उम एकत्वपक्च मे सत्कार्यवादसे 
नित्य दूषण प्राते है । जँसे कहा है--स्तम्भादीनामलङ्ारो गृहस्यार्थे निरर्थः । 
जिसे मत्कार्यवाद ही स्वीकार है उमके घर के निमित्त स्तम्भादिकोका भ्र्लक्रार 
निरर्थक हो जात है, 


जिसके पूवं उत्पत्ति की जाती है उपका श्रस्तित्व है एेसा कहना युक्ति संगत 
नही । म्त्‌कायदि जन्म होता तो उत्पन्न हुएका भी जन्म होता। धमं 
( पदाथं ) यदिश्रवृतकदै भमोतोमीजप्‌, तप॒ प्रौर नियम व्यर्थहु जते ह। 
भ्रतएव कोई भी कायं सत्कायं से उत्पन्न नही होता । इस प्रकार ।वद्वानो को 
सक्कार्यवाद मे कथित दूषण एकत्य पक्ष मे प्रयुक्त करना चाहिए । 


भ्रसत्कार्य॑वादौ भ्रन्यत्ववाद है जिनके मतानुसार कार्यं भौर कारणामे 
भरन्यस्व है। वे मानत है रि सव्‌ से उत्पत्ति निरर्थक होती है श्रौर श्रसत्‌ ही 
कायं उत्पन्न होता है । उनके भ्रन्यत्व पक्ष मे भी पूर्वोक्तं भ्रसत्कार्थवाद मे उप- 
लक्षित दूषण भ्रा जाते है । 

जो कार्य~करण मे एकत्व भ्रौर ्रन्यत्व दोनो को कल्पना करते है वे सदस- 
त्का्य॑वादी है । वे देवदत्तका भ्रात्म्व व्यवस्थित है भ्रौर भ्रव्यवस्थित है रेषा 
मानते ह । तथा मञ्जरो, केयर भ्रादिणौ का सुवणत्मित्व व्यवस्थित है श्रौर श्रव्य- 
वस्थित है एका प्रतिपादन करते है । उनके सदसत्कायंवाद के खण्डन मे एकत्व 
श्रीर्‌ श्रन्यत्व पञ्च मे कथित दूषण उपस्थित क्रिये जा सक्ते है | 

जिनके दशन मे धटादिको के श्रामावसे भ्रपने कारणोके निमित्त प्रन्यत्व श्रौर 
एकत्वादि सद्हैतुक ह उनका सदुवाद, भरसदुवाद के निराकरया द्वारा यत्‌ भी नही 
हता व भ्रसत्‌ भी नही होता । दोनो केन होने प्रर नोभय ( सदसद्वादर ) नही 
होता । क्योकि जब सद्वाद भ्रौर भ्रसदवाद दोनो की सभावना बही तब किसके 
निषेव से सदसद्वाद होगा । इम प्रकार क्रमश. सत्कार्यवाद, श्रषत्का्यवाद रौर 
सद्रसत्कार्यवाद तथा नभय ( न सत्कार्यवाद न श्रसतकार्थवाद ) यह्‌ क्रम ह । 
इसे व्रिद्द्गण एत्वादियो मे नित्य प्रयोग करर । 


सदसत्‌ सदस्च्वेति नोभयं चेति चक्रमः। 
एष प्रयोज्यो विद्रद्भिरेक्वादिषु नित्यशः ॥ ३४६ ॥ 


( १८० ) 


उनमे सत्‌ का तात्पर्य श्रात्मा है श्रौर श्रसत्‌ का तात्पर्यं भ्रनात्मा ह । सत्‌ 
प्रौर सत्‌ के अभावे भ्रसत्‌ है इस प्रकार श्रत्मा भीदहै ्रौर भ्रात्माके 
भ्रमावसे श्रनात्माभीदहै। नसत्‌ है श्नौरन श्रसत्‌ है। इसका तापय है-- 
न श्रात्मा हैत भ्रनात्मादहै) श्रौर नभय । श्रथवा एकत्व, श्रनेकत्व, उभय 
भ्रोर श्रनुभय । 


उनमें पट श्रौर शुक्ल मे एकत्व है एसा जिनका मत है वह सत्‌ है। यह्‌ 
क्रम विषय से श्रौर कालके लक्षणय प्रथोज्यहै। व्रिषथ से इस प्रकार है- 
यदि पट श्रौर शुक्ल मे एकत्व है तो जहो जरह शुक्ल है वहां वहं पट होना 
चाहिए श्रौर जहाँ जहाँ पट है वह्‌ वहां शुक्ल होना चाहिए । परन्तु जहां 
जहां शुक्ल है वहाँ वरह पट नही है श्रौर जह जहाँ पट नही है वह वहां शुक्ल 
है । तन इस स्थिति मे पट भ्रौर शक्ल मे श्रपेक्षित एकत्व नही मिल सकता । 
क्योकि विषय का भेद है | 


कालसे क्रम इम प्रकार है! काल तीन प्रकार का है--ग्रततीत, भ्रनागत श्रौर 
वर्तमान । भ्रतीत भ्रवस्था मे ही पहले उत्पन्न हरा शुक्ल देखा गया । यदि पट 
भ्रौर शुक्ल दोनोंमे एकत्व है तो यदि शुक्ल पूर्वजात है तव पट भी पूर्वजात 
होना चाहिए 1 यदि पट पश्चात्‌ जात है तो शुक्ल भी पश्चाज्जात ( पचे 
उत्पन्न हश्रा ) होना चाहिये । यदि पुर्वजात शुक्ल मे वर्तमान पट बादमे 
उत्पन्न होता है तो जो पूर्वं जातहै श्रौर जो पश्चाज्जात है उन दानो मे 
एकत्व नही होगा क्योकि उनमे उत्पत्तिक्रमका भेद है । यदि पट श्रौर शुक्ल 
मे एकप्व दै तो शक्ल शुक्लमे पठ विलीनहौ जाताश्रोरपटमे भी शुक्ल 
विलीन हौ जाता। जब शुक्ल शुक्लमे विलीनदहोतादहै पट नहीभ्रौर पट मे 
भी पट ही विलीन होता है, शुक्ल नही । तब पट श्रौर शुक्ल मे एकत्व नही हो 
सकता । विलय श्रौर विलयाभाव मे भेद होता है । 

यदि शुक्लके योगसेपट शुक्लहैषएसा कहा जाय तो इसके उत्तरम 
भ्राचायं का यहु कहना है दि यदि शुक्लकेयोगसे पट शुक्लहोताहै तो यह्‌ 
पट शुक्ल के योग से शुक्ल लक्षण प्राक्त करता है श्रथवा नही । यदि शुक्ल लक्षण 
प्त करता है तो पट शुक्ल ही होता प्रौर पट का पटत्व नष्टहो जाता । यदि 
शुक्ल स्वरूप प्राप्त नही होत्ता तो योग हने पर भी पट शुक्ल नही होता । भ्रत- 
एव शुक्ल योग से पट शक्ल है एसी मान्यता निर्दोष नही ! पट जंसे शुक्ल नही 
हंता वसे ही ष्टके जो नील, पीत्‌, रक्त, रक्त पीत, कपिल, कपोत, इष्ण श्रादि 
वणं भ्रौर दीर्ध, हृस्व, कोमल, व ठिन इत्यादि विशेष है उनसे भी पट श्रन्य ही 


( १८१ ) 


है । इस प्रकार सभी का श्रमावहो जायगा । श्रौर मभौ काश्रभाव हो जाने पर 
पट का श्रस्तित्व ही नही रहेगा । जसे पट नही होगा वैसे ही समस्त पदां भी 
नही होगे । क्योकिं गुण विशेष उनसे भिन्न ही है । 


जिसका पक्त नोभय है उनका भी प्रतिषेव मक्नेपतः कहा जाता है। यदि 
पट श्रौर शुक्लमे न एकत्व है श्रौर न भ्रन्यत्व है, इस प्रकार उभय लक्षणो कां 
शभ्रमावदहै तो शुक्ल भी शुक्ल ही नही होगा श्रौर श्रशुक्लभी नही होगा । ¶ट 
भीपटही नही होगा, भ्रपट ( पठाभाव) भी नही होगा । भ्रतएव शुक्ल 
मे जब दोनो लक्षण प्रप्राप्त है तब शुक्ल ही उसका नाम क्यो है, छष् क्यो 
नही ? बात यह है कि चकि उसका नाम शुभ्ल है, कृष्ण नही, इसनिए शुक्ल 
ही है। उभय लक्षाणाभाव वाले उस पटका "पटः यहु नामक्योहै पट क्यो 
नही? चूक उस पट करा पटः यह्‌ नाम है, धट नही, इसलिए पट्हीहै। इम 
प्रकार शुक्ल ही भ्रौर पट ही सिद्ध होता है। श्रवश्य उनमे एकत भ्रौर्‌ श्रन्यत्व 
होना चाहिए 1 एकत्व होने पर फिर से भी एकत्व प्रतिषेध का क्रम ही कथनोयं 
है। परन्तु श्रन्यत्व होने पर श्रन्यत्व प्रतिषेध का क्रम कथनीयदहै। इसप्रकार 
सभी पदयर्थोका प्रतिषेष भ्रार्यदेव ने प्रतीव्य समुत्पाद का तात्पयं निःस्वमाव 
माना है रौर उसे स्वप्न सहण शृन्यतात्मक तथा श्रनात्सक कहा ई । 


प्रतीत्य सम्भवो यस्य स स्वतन्त्रो न जायत । 
न स्वतन्त्रमिद स्वं स्वय तेन म विद्यते ॥ २३४८ 1 


सभी संस्कृत पदाथं प्रतीत्य समुदयन्न होते है इस प्रर जिस प्दाथंका 
समत्पाद कारण पूर्वं होता है वह स्वतन्त्र नही क्योंके उसकी उत्पत्त हेतु 
भ्रौर प्रत्यथोसे होती है। इसलिए जिस पदार्थका श्रविपति होता है वह 
स्वभावतः विद्यमान नही । श्रतएव प्रतीत्य समुत्पन्न पदार्थं का स्वहूप स्वनन्त्रन 
होने से पदाथं शृन्यतात्मक हौ जाता है । परन्तु इसका तात्पर्यं सभी पदार्थो का 
श्रमाव नह है । इसलिए प्रतीत्य समुन्न वस्तु माया के समान है | निःस्वमाव 
होने से भाव दशंन विपरीत हो जाता है । इसलिए भाव स्वभाव त्ववादियो कै 
मत मे प्रतीत्यसमूत्पादामाव श्रौर शाश्वतेच्छेद इष्टये दो दोष उपस्थित हो 
जाते है ( ३४६५० } । 


यदि संस्कृत का लक्षण श्रतिरिक्त होतात विद्यमान सस्छरत पदार्थंका 
भी श्रस्तित्व न होता क्योकि यह्‌ उत्पाद यदि सस्त पदार्थं को उन्पत्न करता 
है तौ वह्‌ विद्यमान संस्कृत पदार्थं कौ उत्पन्न करता है या भतिद्यमान संरक्त 


( शत्र } 


पदार्थ को ? जिसका पक्ष ्रसत्का्यं वाद है उसका बीजा वस्थाभे श्रकुर केन 
होने से हेतु-भत्यय सामग्री दवारा बीज क्षणमेही अरर उन्न हौ जाता । 
इसलिए उस वादी का “प्रसदन्ते जायते चेद्‌” यह पक्ष है ! परन्तु श्रसत्‌ पदार्थं 
की उत्पत्ति नही देखी जाती । श्न्यथा खर-विषाण श्रादि कौ भी उत्पत्ति का 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इसलिए “तेना सज्जायते कुतः” कहा है । 


श्रसत्व कारण है । श्रसत्व से भ्रसत्‌ पदाथं की उत्पत्ति नही होती । इस 
दोष के भय से सत्का्य॑वाद के श्रनुसार मत्‌ ही उत्पन्न माना जाता है। एसा 


स्वीकार करते पर प्रन उठता है । यदि सत्‌ ही उन्न होता तो ब्ह कहां से 
उत्पञ्च होता ? 


यदि उत्पत्ति के भ्त्यन्त पूर्वं बीजावम्थाम ही श्रद्धुर कौ उ्पत्तिकी 
कत्पना कौ जाती तो उसत्ति नही होती । क्योकि सत्‌ का स्दूमाव है ही । सत्‌ 
की उत्पत्ति की परिकस्पना करने प्र उत्पत्ति कौ प्रनवस्था का प्रसंग उपस्थित 
हयो जायगा । भ्रतएव सत्‌ की उत्पत्ति नही होती ( ६५१ ) , 


चूंकि उत्पन्न हृए श्र॑करूर से बीज सूपहैतु नष्ट हो जाता है। इसलिए भ्रसत्‌ 
रूप से विद्यमान श्रकरुर बीज से उन्न होता है एसी भी मान्यता युक्तिं सगत 
नी । जसे यव, गोधूम श्रादियो पं श्रविद्यमान धान्याद्ख.र विकार पे उत्पन्न 
ही होते उसी प्रकार श्रविद्यमान विकार से भी धान्यक्रुर उत्पन्न नही होते \ 
जसे तेल रूप मे परिणामन होने पर तिलन्ष्ट होजातादहै वैसे ही भ्रुर के 
उत्यन्न होने पर उसका बीज नष्ट हो जाता है । श्रतएव श्रसत्‌ पदाथं उत्पन्न 
नही होता । तथा सिद्ध ( उत्पन्न } श्रकरर पुनः सिद्ध ( उत्पन्न ) नही होता । 
इस प्रकार सत्‌ का भी उत्पाद नही होता ( ३५२ })। 


जब यह्‌ श्रकुर श्रात्म भाव को प्राह जाता है तब इसका खूप सिद्ध हो 
जाता है । इस प्रकार इसको जाति ( जन्म \ नही होती । जब इसका रूप सिद्ध 
नही होता तब भी इसका जन्म युक्ति सगत नही । भ्रसिद्धलूप के भ्रसदूमाव 
भ्राित जन्म वौ सम्भावना नही रहती । इसलिए जन्म श्रौर किस प्रकार 
भी संभव नही होता । कुछ सिद्ध होता है परन्तु कुछ सिद्ध नहीं हौता । इस 
प्रकार दोनो पक्षो मे उक्त दोष उपथित होने से श्रपनी श्रोर दरसरे की उत्पत्ति 
नही होती 1 इस प्रकार जब तीनो कालो मे भी जन्म सम्भव नही दिखाई देता 
तो प्रकारान्तर यह कथ्य है कि जन्म कमी भी नही होता । जहीं इसका उत्पाद 
होता है बह काल नही है । 


( ,१८२ ) 


जानिस्तदा न भवति न जातिरन्यदापिच। 
तदान्यदा न चेज्जाति कदा जाति भविस्यति । २५३ ॥ 


जिस प्रकार दुग्ब स्वभाव से श्रवस्थित दुग्ध की उत्पत्ति नदी होत्ती। उसी 
षकार दुग्ध से ्रन्य दधि पदार्थं की भी उत्पत्ति नही दहौती। दधि भूतदुग्ध मे 
दुग्च दधि है एेषा नही माना जा सकता । जब दधि होगातो उस समय वहू 
दुग्ध नही होगा । श्रौर जब वह दुग्ध होगा बं वह्‌ दधिं नही होगा । इस प्रकार 
दुग्य दधि हौ जाता है एसी मान्यता युक्ति संगत नही ॥ ३५४ ॥ 


उत्पत्ति के पूवं संस्कृत पदाथं उद्यन्त नही होता । यदि यहं माना जाय कि 
उत्पत्ति काल मे उसने जन्म ग्रहण किथा, स्थिति कालमे ठहरा श्रौर भंगकाल 
मृ उसका भद्खदहोग्यातोभी युवित संगत नही । क्योकि यहाँ उत्त्तिकालमे 
स्थिति श्रौरम्गदोनोकाश्रमावहोपते से स्थिति श्रौरभगसे रहित संस्ृतक्रा 
ग्रभावदहो जाता हैश्रौर इसलिए उत्पत्ति नही होती । तथा स्थिति कालमे पौर 
भगकानमे दानो का ्रभाव रहुनै से एक एक की प्रवृत्त नही होता । उस प्रवृत्ति 
केन होने से संस्छृत नही होता । ३५५ ॥ 


घटका स्वतः सिद्ध स्वरूप कपाल की श्रपेक्षासे नहीदहै। कपाल का 
मौ स्वतः सिद्ध स्वस्प शकरा ( धूलि, रेत ) की प्पेक्षासे नही दहै। भ्रतएव 
दस प्रकार भ्रत्य पदाथ के भ्रभाव होने पर करपाल मे घटका स्वभाव ( घटस्व ) 
नही है 1 उसी प्रकार कपाल स्वभाव के होने पर उन कपालो का टकी श्रपेक्ना 
से श्रन्यत्व भी नही होता । इस प्रकार चूकि स्वभाव के बिना किमी का भी 
भ्रन्यत्व नही होना, इसलिए दोनो से उत्पत्ति नही होतो । रौर स्वरूप के भ्रसिद्ध 
होनेपर दूसरे से भी उत्पत्ति नही होती 1 इस प्रकार उत्पत्ति नही होती ॥३५६॥ 


श्रौर भी । यह्‌ उत्मद उत्ति के पूवं होता है या पश्चात्‌ होना है भ्रथवा 
युगपत { एक साथ } होता है । यदि पूवहोताहैतो श्राश्चयकाश्रभावहौनेसे 
मान्य नही है । यदि पश्चाद्‌ होता दहै तो अनुत्पन्न का भ्रसत्व होते से भ्रौर 
उत्पत्ति की व्यर्थता होने से वहु स्वीकार्यं नही । यदि युगपत्‌ पञ्च को स्वोकार 
क्रिया जायतो वह्‌ भौ सभव नही क्योकिदनो कै उपकार की श्रपेक्ना नही 
रहेगी । श्रतएव चुक्रं उत्पत्ति श्रीर्‌ उत्पाद करा क्रम निर्धारण करना संभव 
नही है इसलिए घटकी श्रौर जातिकौ उत्पत्ति एक साथ नही हो सकती । जब 
सदुभाव ही नही है तो घट उत्पन्न हृश्रा यह कहना मी युक्तस गत नही ।३५७॥ 


घट का जीर्णं स्वरूप उपलब्य होने से घट का उत्पाद होता है यह्‌ कहून। भी 
उपयुक्त नही । जीर्ण की जो जीणता है वहं यदि लोक मे वस्तुके पूवं उत्पन्न 


( १८४) 


हुई मानी जाय तो घरक पूर्वं उत्सन्न हई भ्रवस्था का जीर्णंस युवित युक्च नही । 
कथोकिं उस समय उसकी संज्ञा नूतन होगो भ्र्थात्‌ घडा उम समय नगहमा। 
पश्चान्‌ उत्पन्न हुई श्रविकल भ्रवस्था मे बाद मेँ उत्पन्न हनि के कारण, नूतनता 
रहती है । फिर जीर्शता कहाँ होगी ? यदि पूवं मे उन्न हई वह जीर्णा 
इक्षच समय रहती है एेषा कहा जाय तो प्रश्न उत्तादहै क वह जीणा वहौहै 
भ्रथवा श्रन्यहै। यदि वह्‌ वहौहै। तो नवीन श्रवस्थाका विनाशन दहोने से 
वह जणं नही है । यदि वह जीणंता प्रन्यहैतो वहु भी उसो के सम।न उत्पन्न 
हई है । इस प्रकार वह॒ नतन ही है, जीर्णं नही । श्रतएव एषा होने पर जोणंता 
के श्रमाव से उत्पाद नही देखा जा सकता |] ३५८ ॥ 


उत्पाद चिक्राल मे भी युक्ति संगत नही माना जा तकता | हेतु प्रौर फल 
का युगपत्‌ सम्बन्ध न हयेन पर भी हितुफल की श्रनुपपत्ति होती है। निरात्मकर 
होने के कारण श्रनागत का सदृमाव नही । भ्रतीतसं भी इसक्री उत्ति नही 
होतो क्योकि श्रतीतका भी सद्भाव नही रहता । इस प्रकार जब तीनो कालो 
मे उत्पाद नही होता तो स्वरूपतः उत्पाद नही है यह्‌ सिद्ध हुप्रा ॥ ३५६ ॥ 


ग्रतएव निश्चय ही पदार्थं नि.स्वभाव होना चाहिए । पदार्थं तो संक्लेशका 
कारणा भूत कृतक रूप प्रतीत्य समूत्पन्न है । यह्‌ उसी प्रकार है जिस प्रकार माया 
द्वारा निमित हाथी, भ्रष्व श्रादि है। श्रज्ञानी उसकी कल्पना ््भावमय करते 
है । परन्तु प्रायं ( विद्वान ) पदार्थं कोमाया मरीचि के समान निः्म्वभावदही 
जानते है । पारस्परिक विरोध होने से उत्पाद, स्थिति प्रौर भग कौ उत्पत्ति 
न युगपत्‌ लेपी है रौर न क्रमशः । 


सस्छृत खूप से उत्पाद भ्रादिके स्वोकार कयि जाने प्र उत्पाद, स्थिति भौर 
भङ्खं मे सभी स्तुश्रो को पुनः उत्पत्ति होती है। श्रौर पुन. उत्पत्ति होने पर 
उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति होगी । जंसे उत्पत्ति के बाद उतत्ति होन, न्यायोचित 
है वसे ही भङ्ग ( विनाश ) होना मौ न्यायोचित है । इमलिर मङ्ख का भी संस्छ- 
तत्घ होने के कारण उत्पाद, भङ्ख श्रौर स्थिति से सम्बन्धदहै। प्रतएव भङ्ख 
काभीश्रन्यभङ्खंका सद्भाव होनेसे विनाश होगा। उस मभङ्खकाभी विनाश 
होगा । उसके बाद होने वाले भङ्कका भी विनाश होगा । इस प्रकार श्रनवस्था 
दोष हो जावेगा । श्रौर भ्रनावस्था होने पर सभी पदार्थो की श्रसिद्धि हो जायगो | 
इसलिए स्वभावतः संस्कृत लक्षणो की सिद्धि नही हो सकती । 


उत्पादस्थित्ति भङ्खानां युगयल्नास्ति सम्भवः] 
क्रमश, सम्भवो नास्ति सस्मवो विद्यते कदा | ३६१ ॥ 


( १८५ ) 


उत्पादादिषु सर्वेषु सर्वेषा सम्भव पृन;। 
तस्मादुत्पादवभङ्खो भङ्ख वद्‌ दृश्यते स्थितिः ) ३९० ॥ 


जैसे शोत, उष्ण, सुख दुःख भ्रादि मे एक एक काश्रमावहोनैसेही दूरे 
को स्थिति का श्राभास होता है उसी प्रकार लक्षय भी यदि लक्षण से भिन्न होगा 
तो उसमे भ्रनित्यता कैसे रहेगी ? श्रौर संस्कृत के बिना भ्रनित्यता होती नही । 
इम्लिए लक्षण से लक्ष्य भिन्न नही स्वीक्ाराजा सकता। इस दौष से मुक्त 
होने की इच्छा से यदि लक्ष्य लक्षण मे श्रनन्यत्व की कन्पना की जापर तो वह्‌ 
दूसरा दोष होगा 1 इसलिए चारो (लक्ष्य, लक्षण, भाव श्रौर भ्रमाव) का सद्भावं 
स्पष्टतः नही है । यदि लक्षणत्र य ( उत्पाद, स्थिति श्रौर भङ्गं) भौर लक्ष्य इन 
दोनो को एक ही स्वीकार क्रिया जाय तो लक्षणत्रय प्रौर लक्ष्य ये चारो पदाथं 
मी बही हे । क्योकि यहा दोनो का एक मान लेने पर लक्ष्य की सिद्धि नही 
होती । श्रौर लक्ष्यकोमो लक्षण नही मानाजा सक्त्ता। इत प्रकार चारों 
का भी सदुभाव नही होता । तव स्वरूप कौ श्रमिद्धि हाने से तत्व भ्रौरप्रन्यत्व 
स्वीकार नही किये जाने चाहिए । 


माव का ताप्यं सिद्धरूप श्रद्ध र है । वह भाव भ्र्थात्‌ अविकृत बीज से 
उत्पन्न होता है यह कथन युक्ति संगत नही । क्योकि श्रविक्रयमाणए बीज की 
उत्पत्ति सम्भव नही भरौरन सिद्धाद्ूरसरूपमभावकारूप भी पुनः उत्पन्न होता 
है। भ्रभाव से भौ भाव की उत्पत्ति नही होती । श्रभावसे श्रग्नि से जले हए 
बीज मे फल उत्पन्न करने की शविति का श्रमाव होता है । इसलिए उत्पन्न हने 
वाले पदार्थं की पुनः उ्मत्ति नही होती । “श्रभावान्न जायतते का यही ताद्य 
ई! भ्रभावसे भी भ्रमाव की उत्पत्ति उसी प्रकार नही होती जिस प्रकार 
बन्ध्या को पुत्रोतपत्ति नही होती । भाव से भी भ्रमाव की उत्ति नही हेती 1 
उसमें भी उक्त दोषका प्रसंगश्राजातादहै। जब मावते भावभ्रौर प्रभाव 
से भरभाव उत्पन्न नही होता तब उत्पत्ति नही हो सकती । इसलिए हेतु प्रत्यय 
दारा किस पदाथं का सदुमाव है ? 


वस्तुतः माव, भ्रमाव श्रौर भङ्ग, तीनो को उत्पत्ति कत्पितदहै। भावका 
तात्य सद्‌माव है 1 सद्भाववानु पदार्थं की पुनसत्पत्ति नहीं होती । कंोकि 
सत्‌ पदार्थं की उतसत्ति निरथंक है । इसलिए “भावो नेव भवेद्‌ भावः” कठा है । 
भ्रसत्‌ पदार्थं का भौ उस्पत्ति नही होती । भ्रन्यथा बन्ध्या के मो पृत्रोत्पत्ति का 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा 1 इस प्रकार सत्‌ पदार्थं सत्‌ है भौर न श्रत्‌ 
इसलिए उत्पाद सम्भव नही 1 इसका भङ्गं भी नही हाता । क्योकि ्रस्त्‌ 


( १८६ ) 


खर विषााके समानः श्रभाव का भ्रमाव नही होता भाव पदाथंकामभी 
भ्रभाव नही होतः श्रन्यथा परस्पर विरौध उपस्थित होगा । भरविद्यमान्‌ पदार्थं के 
ग्रभाव मे भङ्ख नही हो सकता । भ्रौर उत्पाद तथा भद्ध के श्रभाव में संस्कत 
नही यह सिद्ध हो जाता है। भगवान्‌ बुद्ध नते जंसे कहा है कि संस्कृत, प्रसंस्कृत 
सब कुछ छोडकर उन स्त्रियो को कोई विकल्प नही । दृष्टि प्राप्त व्यक्तियों द्वास 
सभ स्थित्तियो मे भ्रसस्छरृत प्राक्त वस्तु सदव छोड दी जाती है। 


संस्कृत ऽसस्कृत सर्वं विविक्ता नास्ति विकल्पनं ठषमृषीखाम्‌ । 
सर्वं गततीप॒ श्रमेस्छृत प्राक्ि हृष्टि गते!ह सदव विविक्ता ॥ 


जायमान पदार्थं की उत्पत्ति होती है “यह्‌ कथन भी युक्ति सगत नटी । 
यदि कोई पदाथं कु उत्पन्नहौो श्रौर कुछ श्रनुत्पन्नहौ तोरेसी स्थितमे 
उसे जायमानु नही कहा जा सकता । जात गओ्रौर श्रजात इनदो स्थितियो कै 
ग्रतिरिक्त कोई तीमरी स्थिति सम्भव नही इसलिए भ्रसत्‌ हानि के कारण जाथ- 
मान पदार्थं उत्पन्न नही होता । यदि दोनोखरूपो को जायमान स्वोकार क्या 
जाय तो ““करञ्वचिज्जात › बाला रूप जातान्नर्गत होने कै. रण उत्पन्न नही 
ह+ । क्योकि सत्‌ पद्थं को उत्पत्ति नही होनी यह्‌ पहले कह्‌ दिया गया है । 


उसके द्वितीय रूप ““धत्किञ्विदजातत” की भी उत्पत्ति नही होती । क्थोकि भ्रसत्‌ 
पदां कौ उत्पत्ति नही होती ॥ ३६४ ॥ 


फिर भी यदि जात श्रौर भ्रजात ( उत्पन्न प्रौर श्रनुत्पन्न ) इन दोनोमे 
मे जायमानत्व की कल्पना की जाय तो श्रनीत ब्रौर श्रनागत मे भी जायमानत्व 
मानना पडेगा । इसीलिए “श्रथ वा जायमानत्व सर्वस्यैव प्रसज्यते" क्हाहै। 
जन्मरूप व्यप्र जिसने प्राक्त कर लिया वहु जातः कहुलाता है। उस 
प्रसदुभ वि श्रतीतमेहीहोतादहै। श्रजात वस्तु भ्रनागतहोती है। इसीलिए 
यहां जायमान की जाति (उत्पत्ति) की कल्पना को गई । प्रथवा त्रिकालमे सभी 
कोज यमान" के श्रन्तर्गत रखा जा सकता दहै । श्रथवा दृसरे शब्दो मे कहा जाय 
कि कोई भी वस्तु जायमानः नही होती ।॥ ३६६ ॥ 


जो जायमान स्वभाव वाला है वह्‌ स्वयं द्वारा व्यवस्थित होने से कार्य कहा 
नह जा सकता । जो जायमनात्मना रकां है वह मो जीगमान नहीक्हाजा 
सक्ता । क्योकि जायमान पदार्थं के स्वरूप का मदुभावनदीदहै। जो जाय- 
मानात्सना कार्यहै चहु मी भ्रजायमान के समान जायमान नही होता भ्रौर 
जायमान का भ्रमाव होने पर जायमान पदार्थं की उत्पत्ति नही होती (३६७) 


( १८७ ) 


जिस वादी के दर्शन (मत) मे मध्य बिना श्रतीत व भ्रनागत इन दोनो को उत्पत्ति 
सम्भव नही उसे जायमान नही कहा जा सकता । क्योक्रि उस जायमान पदार्थ 
का मध्य श्रपेक्षित है। जैसे जायमान पदार्थं के भ्रन्तवर्ती प्रतीत व प्रनागत 
कालहै। वसे ही उस जायमान पदार्थं को जात-प्रजात इनदोल्पोके मध्यमे 
होना चाहिये । इसो के प्राघार पर जात-प्रजात को व्यवस्था होती द । ग्रौर 
जात श्रजात के मध्यवर्ती तृतीय जायमान पदार्थं कौ व्यवस्था कराने के लिषए 
यह सम्भव नहीं । क्योकि सर्वत्र ही जात-प्रजात इन दोनो के बीच जायमानः 
रूप कल्पना कौ श्रनवस्था का प्रसंग उपस्थित होगा (३६५८) । 


यह पदार्थ चरकि "जात" इस संज्ञा से भ्रभिहित है इसलिए जायमान नही है । 
प्रौर जायमान के श्रसम्भव होने पर “जातः यह संज्ञा ही नही है जिसके उस्न्न 
हने पर उसे जायमानः को कल्पना की जा सके । श्रौर फिर यदि उन्न होने 
पर भी जायमान उसे कहा जाय तो उमकी उदयत्ति भ्रसम्भव है ज(यमान होने 
के कारण 1 इसी का प्रतिपादन करने हुए कहा गया है” जा उद्यते कस्मा- 
जायमानो यदा तदा ।” जब उत्पन्न हुश्रा पदार्थ ही "जायमान" कहलाता है तौ 
वहू जायमान पदार्थ किससे उत्पन्न होता है ? सिद्ध दहेनि स इनकी उत्षत्तको 
कल्पना युक्त नही । यही इसका तात्पयं है । श्रतएव जायमान पदा्थं उत्पन्न होता 
है यह्‌ कथन युक्ति संगत नही ( ३७० } । 


इसके भ्रतिरिक्त निस्मन्न पदां ही विद्यमान कहल'ता है । श्रविद्यमान पदाथं 
भ्रनिस्पन्न श्रथवा श्रकृत माना जाताहै। इन दनो श्रवस्थाभ्रो को छाड्कर 
जायमान पदा यदि विद्यमान नहत उसे क्यानाम ।दया जायया? इस 
प्रकार जब “यह्‌ पदार्थ है" दसा जायमान पदार्भके विषयमे नही कदाजा 
सकता तो स्वरूपके निर्घारणन हनि के कारण उसे श्सत्‌' ही कहा जना 
युक्ति संगत है (३७४) । 


श्रतएव परीक्ष्यमाण पदार्थं स्वमावतः सिद्ध नही हनि । मायाके समरन 
बे शून्य है यह्‌ सिद्ध है (३७५) । 


७--शन्यता सिद्धि 


शून्यता के वास्तविक श्र्थंको निश्चित किये बिना परस्पर ( ्रासक्ति) 
छोडकर संसार मे कोई भी रेसा समर्थं व्यक्ति नही जो निर्वाण मे स्पृहा उत्पन्न 
कर सके । श्रौर वहं शून्यतार्थं जगत के लिए भर्यन्त वासकर होने के कारण 


( श्य ) 


कटु भाषण मे निपुण पुरुष द्वारा राजा की प्रिय मार्य के मरणक्रम विषयक 
समाचार मे सौमनस्य उत्पन्न करते के समान किसीभीयुक्तिसे विद्रनोको 
भ्रप्रतायं है । श्रहुकार ममत्व भ्रौर स्नेह से विपर्यस्त संसार प्रनित्य वस्तुमेही 
क्षणभगुरता न देखने से मात्र सस्कारके प्रवाहुका स्पष्टज्ञान न होने से श्ुन्यता 
दर्शन से विशेष सरम्बा धत नित्यता को निश्चित कर॒ सन्तिकर रहता हृश्रा ससार 
को श्रन्थ ही स्वीकार कर रहाहै। वक्ताभी माध्यमिक दर्शन मे प्रतीत्य 
सथत्पन्न ( कारण पूरवंक उत्पन्न ) है श्रौर कर्ताकेरूपमे कहा गया है । वचन 
भोर वाच्यके कारण वक्ता जाना जाताहै। यदिरेसाहै तो वक्ता करा 
स्जभाव नही है । फलतः वाच्य श्रौर वचन दोनो का भी वक्तृरूप नही है । जब 
पुरुष व्यर्थं हीहैतोफिरवक्ताका स्वमवि श्रथवासरूप कीमौ सिदिनही 
होती । प्रतएव शून्य है । इसी प्रकार वाच्यभी वक्ताश्रौर बचनके कारणं 
जाना जाता है । इसलिए उनका स्वभाव नहीहै। श्रतएव उनतीनोकामी 
स्वभाव तीनो मे विद्यमान नही" । इस प्रकार वक्त, वाच्य श्रौर वचन इन तीनो 
की स्वभ शून्यता सिद्ध है (३७५) । 


यदि श्रद्युन्य नामक्र काडई पदां होता तो उसका प्रतिपक्षी शुन्य पदार्थं भी 
होता । परन्तु प्रयुय पदार्थकातोश्रस्तित्व है नही । क्योकि किस भी श्रहेतुक 
पदार्थं का श्राकाश कुसुमके समान सद्भाव श्रसम्भवदै। जब प्रुन्यका 
सद्माव श्रसम्मवदे तो उसका प्रतिपक्नी शन्य भी भ्रपने प्रतिपक्षो के बिना 
भ्रस्तित्वहीन है 1 यद कुक्कुर ( कृत्ता) नही तो वह्‌ कपि ( बन्दर) का 
प्रतिपक्षी नही हो सकता । श्रन्थ विरुद पदाथं के बिना विरुद्ध पदार्थं कही भी 
संभव नही । श्रौर उस विरुद्धार्थं कं बना शुन्य का श्रस्तित्व सिद्ध नदी होता । 
इसीलिये कहा गया है कि समस्त हष्टियो के निर्गमन का कारण शुन्यतामयी 
दष्ट है- 


जंसे कोई काश्यप नामक पुरुष रुण हो जाय । उसके लिए वैय दवा दे। वहु 

\ दवा उसके समी दोषो को दूर केर कोष्ठसे नत निकल । तो काश्यप क्या मानते 

हो कि वहु र्ण पुरुष उस रोगस मूक्तहो जायगा? काश्यप नै उत्तर दिया । 

नही › भगवान । उस पुरुष का वह्‌ रोग भ्रत्यन्त गाढ होगा । भगवान ने कहा- 

इसी प्रकार काश्यप, समस्त दृष्टयो को चुन्यता निःसरण है । ।जसकी शून्यता- 
मयी दृष्टि है उसे मँ ्रचिकिर्स्य मानता हँ (३८२ } 


दून्यता सवं हृष्टीना प्रोक्ता निभसरणं जिनः] 
येषां तु शून्यता दष्टिस्तानसाध्यानू बभापिरे । ३८३ ॥ 


( १८६ ) 


“पदाथ सस्व भावी है क्योकि उनका विशेष रूप उपलब्ध नही होता 
यह्‌ प्रष्न भी ठीक नहौ । क्योकि इस स्थिति मे यदि अ्रगिही उष्णहै तो 
वह श्रनुष्ण को क्यो जलाती है ? इसलिए उसका नामं इन्धन भी नहीं क्योकि 
इन्धन के बिना भ्रग्निका भ्रस्तित्व हौ नही। भ्रतएव विशेषाभावके कारण 
भाव का भ्रस्तित्व सिद्ध नही होता ॥ ३८४ ॥ 


यदि पदार्थं का सदुभाव होने से उसके भ्रमाव का निवारण युक्ति सगत 
मनाजासक्तादैतो पदार्थं के श्रभावे कीप्राप्निदहोनेसे पदार्थंका कार्णं 
भी क्यो नही हौ सक्ता ? इसी क्रम से सत्‌, श्रन्‌, सदसत्‌ भ्रौर न सदसत्‌ यह्‌ 
पक्षक्रम विदानो इयाय एकत्वादि मे सदव प्रयाजनीय है ॥ ३८५ ॥ 


परमाणु मात्र का भी जहां सत्य स्वरूप नही वहा भव कंसे उत्पन्न हो 
सकता है ? मावोत्पत्ति स्व॑था न होने पर उत्पादाभाव ही है। समस्त पदार्थो 
को यथावत्‌ जानत वाले सूयं की किरणं समूह्‌ द्वारा श्रखिल श्रज्ञानरूपी 
ग्रन्धक्रारको दुर करने वलि घोर श्रज्ञानान्वकारसे व्याप्त रत्रिमे निरासे 
विपर्यस्त संसार को उल्लास श्रौर उदुबोधन देते मे तस्र सम्यक श्रभिसम्बुद्ध 
बुद्धो का श्रभाव भी इसलिए युक्तियुक्त नही । इसी कारणसे ही तत्वज्ञान 
की श्रपेक्षाकर कोई भी पदार्थं उपलब्ध नही होता । जसा माव के विषयमे दहै 
वसा भ्रमाव भी स्वीकृत नही । भ्रथवा स्वभाव से भजात होने के कारणा भ्रमाव 
भी नही । इसलिए “श्रमाव्रोऽपि चबुद्धाना” कहा है । श्रावको, प्रत्येक बुद्धो श्रौर 
ग्रनत्तर सम्यक्‌ सम्बुद्धो का भ्रमाव भौ युक्त नही ।। ३८६ ॥ 
जहा प्रद्र्यवाद है वहां भ्रप्राप्त किस पदार्थं का सद्‌भावहौगा ? जो पदार्थं 
नित्य हैँ उनका स्वरूपतः सदुभाव नही है । इम प्रकार सदृभाव वे श्रसदूभावकी 
कत्पना की परीक्षा नही करी जः सकतो । क्योकि यह्‌ कल्पना पदार्थं की निलयता 
पर श्राधारित है श्रौर पदां नित्यदहैनहो। जो पदाथं उत्पन्न होने बाले है 
उनका भौ स्वरूप नित्य नही। इसलिए स्वभाव लक्ष्णसे प्रतिकूल लक्षण 
वलि पदार्थौ के स्वमाने से सद्भाव व श्रसद्माव की कल्पना करना शक्य 
नही । 


हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारण स्वभावतः कतेकेत्व प्रापि से पदार्थोका 
जो स्वभावहै वह निर्हतुक ही है) निहुतुक सत्व उत्पन्नं नही होता । इस 
प्रकार भावके विप्रतिषेध होतेके कारण भावके श्रमाव होने से भावकां 
श्मभावही स्वभावदहै। भ्रतएव सभी का यह्‌ स्वभाव श्रभिन्न रूप बाला 
है। इस प्रकार सभी पदार्थं स्वभाव से श्रनुखन्न होनेके कारणं एकरूपं 
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चलि है भ्रथवा भ्रमाव रूपस्वभाववलेदहै। जैसेधट, गृह, क्षेत्र भ्रादि के 
भिन्न होने पर भी सर्वत्र भ्रावरण हीन होने के कारण सानान्यतः अ्ररूप सान्न 
रूप वाला ्राकाश भिन्न स्वरूप वाला नही होता । भ्रौर जँ सभी सस्छृत पदां 
भ्रनित्य ही दहै. सभो आराश्रव दृ.खदायकहीहै। उसी प्रकार जो समी पदार्थो 
काटष्टाहै वहभी पदार्थोके भेदको न्यवस्था नही कर सकता। इसलिए एक 
पदार्थकानजोदष्टाहै वह्‌ सभी पदार्थोका दष्टा मना गयादहै। एक पदाथं कौ 
जो ही शृन्यता होगी वही शयुग्यता समो की होगी । 


भाव स्य॑कस्ययो हा हृष्टा सवस्य स॒ समूृतेः। 
ए कस्य शुन्यता यैव संव सर्वंस्म शून्यता 1} ३८८ ॥ 


यदि समी पदार्थोका भ्रमाव रहने से परपक्ष का परिहार नही हौता 
तोक्िसी भी युक्तिसे शुन्यतादहतु दारा निकृत तुम्हरे स्वपक्ष की सिद्धि 
क्यो नही होती? भ्रसिद्धि भी नही कटी जा सकती इसलिए यहु नही 
है \॥ २८९ ॥ 


ससारमे जो यह्‌ कहा जाता किं दूषकरहैतु सूनम दहै, ठीक नही 1 यदि 
दूषक हेतु होता तो सनभ होने से प्रतिपक्षी भी उस दूषण को उदृभावना करता | 
परन्तु उसे यह्‌ सम्भ व नही भ्रतएव दूषक सेतु सूलम नही है ।। ३८० ॥ 


सत्‌ से यदिश्रसतहीहोताहै तोजो भ्रसत्‌ है उससे सद्‌ ही होगा। 
क्योकि पदार्थं के नाम स्वभावका भ्रसुकरण नही करत । पदाथं केवे नाम 
उसक्रे स्वरूप श्रथवा काल से सम्प्रयुक्त नही होते । क्योकि पहले याबाद मे 
वे श्रमीष्टहोतेहै) इसीको भ्रौर स्पष्टकरते है सुलोचन वाले के लिए 
काना ( काण ), भ्रत्पायु बाले के लिए दीर्घायु वाला, तस्कर (चोर) के लिए 
देवरक्षित श्रादि प्रतिकूल भ्र्थं वाले नाम मिलते है। इशलिए “सत्‌" एेसा जो 
नामदियादहै उससे सत्‌ही होतादै। यदि सत्‌ सत्‌ होतारहै इस नामकरण 
से पदार्थ सत्‌ का जाय तो श्रसत्व होने के कारण श्रसत्‌ से भ्रसत्‌ होता दहै इस 
नामकरण से सत्व का प्रतिषेध क्या निश्चित नही किया जाता ? इसकी सद्भाव 
की कल्पना के समान श्रसदुभाव का ज्ञान भी युक्त है (३९२) । 


यदि सत्‌ पदार्थं का वह्‌ लौकिक स्वरूप सस्वभावत्व स्वरूप को स्पशं नहीं 
करने वाले शब्दो दवारा भ्रभिधीयमान होता तो वहु उसी स्वरूप से सदुभाव होने 
के कारण परमार्थही हौता, लौकिक नही ! जब लौकिकत्व ही स्वभाव नही है 
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त्तो उस लौकिक का परमार्थत्व ही सिद्ध होता । श्रौर परमार्थ दर्शन से योगी 
संसार से मक्त हो जति है (३९३) । 


माव का सदूभाव होने पर उसका निषेध होने से श्रमाग्वाद होता । जब 
उक्त न्याय से भाव ही उत्पन्न नही होता तव भावके भ्रमाव से भ्रभावकी उल्पत्ति 
नही होगी क्योकि भव के बिना भ्रमाव कहँ से मिद्ध होगा । (३६१५) । 


हेतु के पूवं शरुन्यता नही होती । यदि पश्चात्‌ होती है एेसा मानें तो चुन्यता 
का ऊतकत्व सिद्ध होगा । भ्रौर कृतक माया की हाथी के प्रपञ्च के समान विसं- 
वादक है । परन्तु शुन्यता तो ्रक्षर सामान्यसरूप्‌ है, विसंवादक नही 1 फलतः 
शुन्यता को हेतु से साध्य चही माना जा सकता । यदि उसेज्ञापकहेतु के श्रमि- 
प्रायसेक्हा गयाहोतो भादहतु सिद्ध नही होता| क्योकि “यहाहैतु है" 
यह्‌ किसी कौ प्रतिज्ञा का साधक वचन है । यदि उसकी प्रतिज्ञाका वहुहेतुहै 
तो उसमे श्रौर हाता । वेमा होति पर पक्षधमं नही होता है । इम प्रकार प्रतिज्ञात 
भ्रण का श्रवगम नही होता । श्रौरदहेतु की प्रतिज्ञा का श्रन्यत्व नही होता| 
जब भ्रन्य नही" होता तो श्र्यत्व के भ्रभाव से परतिज्ञा का स्वल्पके समान यह्‌ 
हेतु नही" होता । इस प्रकार हतु कौ विद्यमानता सिद्ध नही होती । श्रतएव 
पदार्थो का नि.स्वभावत्व सिद्ध हो जाता है (३६७) । 


यदि दृष्टान्त की क्ल्पनाकी जातीहै तोहेत्वथै से श्रसम्बद्धरूपमे ही 
कल्पना कौ जाती है ्रथवा सम्बद्ध रूप मे ? यदि सम्बद्ध सू्पमेकीजतीदटैतो 
हेतु के दूषण द्वारा ही उसका निराकरण हो जाता है । श्रौर यदि श्रसम्बद्ध स्प 
मेकोजत्तीहैतौो उन दोनो के प्रतिज्ञात श्र्थकी सिद्धिमेसामथ्यंन होने 
हौ उसका कोई उपयोग नही । तो उस्र कल्पना से क्या तात्पय ॥ 


यदि हेत्वर्थं से श्रसम्बद्ध दृष्टान्त से श्र्थ-सिद्ि मानीजातारहै तो काकके 
कृष्ण दृष्टान्त से श्रात्ा भी ष्ण हो जाता । परन्तु यह सम्भव नही । ब्रतएव 
भावके भ्रभावसे दृष्टान्त का होना युक्ति संगत नही (३६७) । 


दून्यता का उपदेश तत्व के प्रतिपादनके लिए होताहै) भ्रौरतत्वक्रा 
स्वरूप स्वमाव है । यदि किसी पदां का सदूभाव होता तो तल परमाथ होता । 
इस प्रकार मोक्षार्थी उसी का दर्शन शुभकारी मानते, शुन्यता का नहीं । तब वह्‌ 
गण नही, प्रत्युत केवल श्रपवाद स्प प्रवृत्त होनेके कारणदषहीदहै। जब 
निप्स्वभाव पदार्थो का विपर्यास होने के कारण सस्वभावत्व देखा जाता है तब 
सोक का श्रभिनिवेशदहेतु होताहै। पदार्थो का श्रध्यवसाय हेदरुक कर्म-क्लेशं से 
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जन्म-उत्पत्ति होने से ससारमे प्रवेश हो जाता है। तव निःस्वभाव पदार्थोके निः 
स्वभावत्व को प्रकाशित करने वाला यह्‌ शार भ्रारोप व श्रपवाद्‌ के खण्डन दारा 
निःस्वभावस्व को प्रदशित करता है । लोक (संसार) भी पदार्थो के निःस्वभावत्व 
का श्रभ्यास कर प्रतिदिस्बका निर्माण करते वाले मायादिक पदार्थो के समान 
पदार्थ के श्रभिनिवेश मे तद्धेतूक कर्म-क्लेश के क्षय से रागादिक समस्त बन्धनोके 
छेदन करने से विमक्तहौजातारहै। इस कारश से यह शाख्र पदार्थो के निमूल 
स्वभावत्व मात्र को उपस्थित करता है । 
को गुणः शून्यतादृष्ट्या स्याच्चेदुभावः स्वभावतः। 
बन्धः कल्पनया दृष्टः सवेह प्र्िषिष्यते।। २९८ ॥ 

जैसा भगवान ने कटा है--निःस्वभाव योग से सभी पदार्थ शून्य होते है। 
भ्रप्रशिधान योग से सभी पदार्थ निनिमित्त (कारणहीन) होते है । प्रज्ञापारमिता 
द्वारा सभी पदार्थं णद्ध होते है--इसी प्रकार जो कारणो द्वारा उच्पन्न होता है 
वह श्रजात है क्योकि उसकी उत्पत्ति स्वभावतः नही होती । जो कारणो (प्रत्यय) 
के श्राधीन होता है वहु शरुन्य कहा जाता है! जो शून्यता को जानताहै वह्‌ 
्रप्रमत्त कहा जाता है । भ्रौर भी । यहां प्रतीत्यसमुत्पाद का हना भ्रसम्भ> नही ! 
एसा कहा गया है कि कल्पना द्वारा वष्टिका बन्धहोताहैभ्रौर उस्म का यहां 
प्रतिषेष किया जाता है । कल्पना प्रभृत स्वमाव वाले पदार्थ का भ्रारोपण करती 
है। उससे पदार्थो का बन्यहोतादहै। संसारके दुःखोकोनष्टकरनेके लिए 
उसनन्धकोदृर करनेके लिए प्राणियोके दुखौसे दु.खित महाकारुणिक 
तथागत बोधिसत्व प्रतीत्यसभूत्पाद के भविरुद्ध पदार्थो के निःस्वभावत्व मान्न को 
दिखाते है । 

जब लौकिक पदार्थं के विषयमे कहने की इच्छाहोतीहै तो बाह्यभ्रौर 
ग्राध्यास्मिक भेद से पञ्च स्कन्ध वाले पदाथं को भी लौकिक मानना चादिएु। 
प्रम्तु जव लोकोत्तर तत्व की व्यख्याकी जातीदहै तो भ्रार्यज्ञान की भ्रपेक्षा 
पञ्च स्कन्ध वाला पदार्थंकी भी व्याख्या स्वभाव-शून्यरूपसे की जाने योग्य 
है । इनके भ्रतिरिक्त यदि कहने की इच्छा होत्ता है भ्रौरजो वादी द्वारा युक्त 
नहीं स्वीकार किया जाता वह्‌ यथाथं भ्रथवा लौकिक नही होता । इसलिए जो 
यह्‌ मानता टै वह्‌ “यह सत्‌ है श्रौर “यह्‌ भसत्‌ है” एेसा कहने का समर्थं 
तही 1 यदि चित्तचैतसिक है तो घट पटादिक भीर क्योकि वे समस्त लोकसे 
प्रसिद्ध ह्वै} प्नौरयदिवे घट पटादिक्‌ विचारमे तहीहै तो चित्तचेहटसिक भी 
नहीं है क्योक्रि [फर कोड युक्ति ( तकं } नही । देषा होने पर "यह्‌ सत्‌ है* यह्‌ 
भ्रसत्‌ है" एेसा कहना सम्भव नही । 


( १६२ ) 


एकं सदसदेकं च नेदं तत्त्वं न लौकिकम्‌ । 
तेनेदं सदिदमसद्वक्तुमेष न॒ शक्यते | ३६६ ॥ 


पक्ष का होने पर प्रन्यथान्द्धिहो जनेके कारण चिरकालसे उसमे 
दूष हो जाता है । परन्तु सत्‌ भ्रौर श्रसत्‌ दोनों पक्षो का खर्डन करने बाले को 
पक्ष का परिग्रह ही नही उसके लिए सत्‌-भ्रसत्‌ दोनो पत्तो का खरडन करने से 
चिरकाल पर्यन्त भी दूषण उपस्थित करना सम्भव नही । प्रकाश सूप है नही 
ग्रौर चिरकाल से उसका रूपी होना सम्भव भी तही रहा । इस प्रकार वादियो 
दरा भमी उनके भ्राध्ित तीनो पक्षो के श्रस्रस्मव होने पर शून्यतावाद मे दूषरा 
उपस्थित करना सदैव से भी भ्रसम्भव र्हा । क्योकिं पण्डितो द्वार 
शयन्यत्तावाद मे दूषण लगाना भ्राकाश मे चित्र बनाना भ्रथवा लोह की प्रतिमा 
निमित करने के समान पीडा कारक समभना चाहिए । जैसे सूर्यकी किरणो 
से निरस्त तिमिर ( भ्रन्धकार ) ढारया चिरकालमे भी भ्रकाश काला नही 
कियाजा सकत। उसी प्रकार गम्भीर, उदार भौर श्रचिन्त्य प्रतीत्यसमूत्ाद 
रूपी सूर्यं किरण दारा समस्त वादियो के समय ( सिद्धान्त ) रूपौ भ्र धकार 
खरिडित हो गये एेसा समना चदहिए । भ्रौरमभो कहागयाहै। जैसे यहां 
अनुपम सूयं ्रत्यन्त घने श्रन्धकार समूह्‌ का उन्मूलन करता है उषी प्रकार यह 
शूस्यतावाद रूपी सरथं सत्‌-प्रसत्‌ श्रादि सिद्धान्त रूपी श्रन्धकार का उन्मूलन 
करता है । 


४ - विज्ञानवाद 


माध्यमिक सम्प्रदाय के शून्यवाद के विपरीत विज्ञानवाद का उत्थान हुमा । 
तदनुसार जगत्‌ के समस्त पदार्थं शत्य भले ही हो १२ शुन्यात्मक प्रतीति के ज्ञापक 
विज्ञान को सत्थ पदाथं भ्रवय स्वीकार किया जाना च(हिए । चित्त, मन भ्रथवा 
बुद्धि कौ इस भ्रभ्रुतपूवं प्रतिष्ठा के कारण हौ इसे विज्ञानवाद कहु। ग्या है । यह्‌ 
उसका प्राध्यात्मिक नाम है । घामिक भौर व्यावहारिक हृष्टि से इरे योगाचार 
कहा गया है । इसमे शमथ भ्रौर विपश्यना रूप योग-म गं का भ्राचरण किया जाता 
दै । मेत्रेयनाथ का धरमिसमयालंकार तथा भ्रसग का योगाच,र भूमिशास्र योगा- 
चारके विशिष्ट प्रतिपादक ग्रन्थहै। तिन्बती परम्परानुसार सन्धि निर्मोचन, 
लंकावतार तथा घनव्यृह॒ नामक ग्रन्थ भी इसी श्रेणी मे श्रते है । ई० पु०ध्रथम 
शताब्दी से ई० तृतीय शताब्दी तक इस सम्प्रदाय का प्रारभ्मक्राल, तनीय से 
पंचम शताब्दी तक उत्थानकाल भ्रौर उसके वाद विकासकाल, कहा जात्‌। 


( १६४ ) 
है। इन्हे क्रमशः सूव्रकाल, शाख्रक्राल तथा व्यायकाल की भीसज्ञा दी 


गई है 1 

विज्ञानवाद को निरालस्बनवाद भी कहू गया है । उसकी सिद्धि श्रालस्ब्रन 
केबिनाभी कौ जातीह। सू्थवादके विरोघमे विज्ञानवादियो ने यह्‌ तकं 
उपस्थित किया कि क्रुकि ज्ञान के माध्यमसे हौ बाष्याथं सत्ता की प्रतीति होती 
है श्रत विज्ञान ही परमार्थं माना जाना चाहिए । भ्रसंग ने इस परमार्थं के विषय 
मे कहा है कि वह "परमार्थंन सत्‌ है, न भ्रसत्‌, न तथा है न भ्रन्यथा; न इसका 
उदय होता है न व्यय, न इसकी हानि होती है न वृद्धि; यह्‌ विशुद्ध नही होताः 
पुन. विशुद्ध होता है । यही परमार्थं का लक्षण है ।* तथता, निर्वाण, धर्मघातु 
ग्रादि नाम इसके पर्यायार्थक है। विज्ञानवादकी हष्टिमे बाह्य हश्य पदार्थंकी 
सत्ता नही । माच चित्रही विचित्रषरूपोमे दिखाई देतादहै। कभी वह्‌ देहु के 
र्पमे श्रौरकभी भोगके खूपमे प्रतिष्ठित रहतादहै। विज्ञानवाद का यही 
म्रद्यवाद है । 


ह्यते न विद्यते ब्य चित्त चित्र हि हश्यते । 
देहभोग प्रतिष्ठानं चित्तमाच्रः वदाम्यहम्‌ ॥. 


विज्ञानवाद में ग्राह्य-प्राहके-्रहण ब्रथवा ज्ञेय-ज्ञाता-ज्ञान की सत्ताहै। ये 
सभी विज्ञान चित्त के काल्पनिक परिणमन है, वास्तविक नही । वहां भ्राम हृष्ट 
कोमी श्रम मात्र मानादहै। श्रवस्था भेदसे विज्ञान भ्राठ प्रकार का है--चक्षु 
चिनज्ञान, सरोत्रविज्ञान, धघाणविज्ञान, जिह्वा विज्ञान, क्ायविज्ञान, मनोविज्ञान, 
विलष्टमनोविज्ञान भ्रौर भ्रालयविन्ञान । प्रथम सति विज्ञानो को प्रवृत्ति-विज्ञानं 
कहते है ¦ श्रालयविज्ञान मे उनका श्राविर्भा्ि हौतादहैभ्रौर उसीमेवे विलीन 


हो जति । 


अलय विज्ञान विज्ञानवाद का बहुचचित सिद्धान्त है । यहु उसका एक 
देप्रा कवच है जिसके बल पर विज्ञानवादी भ्राचार्यो ने श्रपने सिद्धान्तो का 
यथाशक्य संरक्षण क्यादहै। बौद्धेतर दाशंनिको ने इसे ्रपनी कटु श्रालोचना 
का विषय बना लिया । स्थिरयति ने प्रालय का भ्रथं क्लेशोत्पादक धर्मो के बीजो 





क, 

१-- तरौद्ध-घमं के विकास का इतिहास पृ ४०१ 
२. बौद्धधर्वः दर, पृ० ३६० 

३-उकाव्रतार, ३.२७ 


( १६५ ) 


का स्थान, कायं रूप से सम्बद्ध रहने के कारण समस्त धर्मोके लयहोनेका 
स्थान तथाक्‌रण रूप से सब धर्मो मे ्रनुस्यूत होने का स्थन क्या है 1 


प्रालयविज्ञान को मूलवज्ञान, कर्मस्वमाव श्रौर कारणस्वभावभी कहा 
गया है। इस हृष्टि से उसे बौद्धतर धर्मोमे मात्रभ्रात्माका प्रतिनिधि कहा 
जा सक्ता दहै। यह्‌ साश्चव नौर प्रनाश्रव कर्मो काबीजस्यानहै) कुछ उसे 
प्रकृतस्य मानते है श्रौर कुछ भावनामय मान है । सुष्टि-परम्परा का वहु एक 
विशेष कारण है । बीज श्रालयविज्ञान के श्राधार पर धर्मको उत्पत्त करते है 
प्रौर घमं श्रालयविज्ञान के गर्भमे बीजका संग्रह करते है। यह्‌ श्रालय विज्ञान 
पाच चत्त धर्मो से सम्बद्ध है- स्पशं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा ्रौर चेतना। 
इनमे प्रालयविन्ञान उपेक्षा-वेदना से संप्रयुक्त है--उपक्षा वेदना तत्र । वह्‌ 
भ्रतिवृत-श्रव्याक्ृत है । 


महायानी ग्रन्थो मे प्रालय विज्ञान को सूक्ष्मस्वभावी बताया गयां है । प्रवृत्ति 
निवृत्ति मे वह्‌ कारण है। लक्रावतार मे इसे रोधः संज्ञा दौ गई है महासाधिक 
निकाय इसे “मूल विज्ञान" कहता है । महीशासको ने संस।र कोटि निम्स्कन्ध, 
स्वविरषादियो ने मवाग विज्ञान तथा सर्वाह्तिवादियोने श्रलयनामसे उसे 
भ्र महिति किया है ।२ 


पदाथं स्वरूप विचार 

पदाथं को धमं अ्रथवा भाव मीक्हागयाहै। येदो प्रकार के है--संस्कृत 
ग्रौर भ्रसंस्कत 1 संस्कृत पाथं हेतुप्रत्यजन्य होते है श्रौर श्रषस्कृत पदार्थं स्वतः 
सिद होते है। संस्छृत धमं ९४ है--रूप २१, चित्त 5, चंतसिक ५१ भ्रौर 
चित्तवग्रयुक्त २४ तथा प्रसंसदरत धमं ९ है--भ्राकाश, प्रतिसंख्यानिरोध, श्रप्रति- 
सस्यानिरोध, श्रचल, सन्नवेदनानिरोध तया तथता । भ्रसस्छृत धर्मो म श्रन्ति 
तीन धमं विरोष है । प्रचलक्ाभ्र्थं है उपेक्षा । इसमे योगो दुःखादि की उवेक्ना 
करदेतारहै, बाद मे वहु सज्ञा, वेदना भादि जसे मानस धर्मो का श्रात्मव्रश कर 
चेता हँ श्रौर तदनन्तर योगी तथता (परमतत्व) को प्राप्त करता है । इम तथता 


वेगे भ्रविङृत, भूतकोटि, श्रनमित्त, प्रमाथं प्रौर धर्मधातु भी कहू गथा है। 


निःस्वभाव॑घाद-विज्ञानवाद मे सतादो प्रकार कौ वित है- पार- 
म।धिक श्रौर व्याप्रहारिक । व्यावहारिक सत्ताका स्वभाव दो प्रकार का है-- 





१--त्रिशिका भाष्य, प° १८ 
२--नौद्धनमंदशंन, प° ३६१ 
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परिकल्पित श्रौर परतन्त्र । विकल्प श्रथवा श्रान्तिको पर्कित्पित सत्ता कहां 
जाता है श्रौर प्रत्यय से उद्भूत परतन सत्ता है । पारमाथिक सत्ता परिनिष्पन्न 
स्वभाव वाली रहती है । इमी को तथता कहा जाता हे । इनमे परिकल्पित 
स्वभाव प्रजञपिसत्‌ है, परतन्त्र स्वभाव्र प्रज्ञाप्ति श्रौर वस्तुसत्‌ है, तथा परि- 
निष्पन्न स्वभाव द्रव्यसत्‌ है। ये तीनो स्वभाव परम्पर व्यतिरिक्तं नही । 
स्वयं मे निःस्वभावी होतेहै। उनमे क्रमशः लक्षणनिःस्वभावता, उत्पत्ति- 
निःस्वभावता तथा परमार्थनिःस्वभावता रहती है । 


संस्कृत धर्म उत्पत्ति, स्थिति, श्रौर समाहार का प्रतीक है। हीनयानमे 
इन संस्कृत पदार्थो को स्वीकार क्या गयाथा पर माध्यमिको ने उसे नहीं 
माना। वे ्ंस्छृत पदर्थो का उत्पादन न संस्कृत ह्पसे मानतेहै भ्रौरन 
भ्रसस्कृत रूप से। उनकी हश्टमेये उत्पादादिन व्यस्त रूपसे पदार्थंके 
लक्षण होगे श्रौर न समस्त रूप से। किसी श्रन्थ उत्पादादिसे भी संसृत लक्ष- 
रता की सिद्धि नही हो सकती, श्रन्यथा भ्रपर्यवसानदोष की प्रसक्त हो 
जायगी । इस प्रकार महायान मे संस्कत धर्मा की उत्ति, स्थिति, श्रौर विन.श 
को भ्रस्वीकार करते हृए संसत पदार्थो का निषेव करते है श्रौर उम्हे निःस्वभाव 
मानते है । 


विज्ञानवाद के उक्त सिद्धान्तो से स्पष्टहै कि उसमे बाह्यार्थं के भ्र स्तत्व को 
स्क्था अ्रस्वीकार किया गया श्रौर उनके दर्शन को मत्र व।सनजन्य मानकर 
कल्पना प्रसूत माना गथा । परन्तु यहु ठीक नही । त तो वासना के मन्यम से 
पदार्थं के भ्रप्तित्व को श्रस्वीकार कियाजा सक्ताहै श्नौरन ज्ञान से पदाथ 
की उत्मत्ति मानी ना सक्तीहै। ज्ञानसे तौ पदाथः के स्वरूपकौ परा जाता 
है। श्रौर फिर जब पदाथःहीनही होगातो ज्ञान का क्या ब्राघार रहैगा। 
श्रालय विज्ञान को नित्य मान कर भी यह समस्या सुलभनी नही । इस सबके 
बावजद विज्ञानवाद का योगदान भ्रविस्मस्णीय रहेगा । १ 


छायेदेव का चित्त विशुद्धि प्रकरण शरोर योगाचार 

शु"यवादी श्रायंदेव का एक श्रौर महत्वपुर्ण ग्रन्थ उपलब्ध हरा है । वह्‌ है-- 
चित्तावशुदधिप्रकस्ण ¦ इसे सर्वप्रथम महा० हरप्रसाद शास्वी नै १. ^. 8. ‰. 
{ १० १७५ } मे १८६८ मे प्रकाशित किया था । इमके बाद प्र्ुमाई भिखामाई 


[म 


१- विक्षेष देखिये--बौद्ध-धर्म-दर्शन, जौद्धधरमं के विका का इतिहास, प्रभि- 
धमं कोशं श्रादि ग्रन्थ । 


( १६७ ) 


पटेल ने एन. इसका सम्पा न-सशोधत कर विश्व॒ भारती से १९४६ मे प्ररुशित 
कराया । श्रो षटेलके अनुनार चित्तवेशद्धिभ्करण का लेखक चतुःशतक के 
लेलक से भिन्न है । पर यह्‌ सही तही लगना । चतु-शतक के रचयिना भ्रा्यंदेव 
केकालमे तान्त्रिक बौ धर्मका प्रभाव बड क्ता था। इमलिए चतुःशतक के 
रचयिता को चित्तविशुद्धिप्रकरण के रचयिता से पुयक्‌ तही क्रिया जा सक्रता । 


उत्तर काल मे महायान गौदढधमं कौ दो शाखे हई--पार मतानय प्रौर 
मन्वनय । मन्वनय भौ श्रनेक शाखाभ्रो मे विभक्तं हा 1 च्रुकि चित्तविशुद्धि- 
प्रकरणम भी योगाचार (५) शब्द भ्राता है भ्रतः समवत. यह ग्रन्थ योग- 
तन्यान से सम्बद्ध रहा होगा । 


व्यान के विकासमे माध्यमिक भौर योगाचार की दाशेनिकं भूमिका 
का विशिष्ट योगदान रहाहि। योगाचारमे तो चित्तदही सबकुछहै यह्‌ 
चित्त बोविचित्तका सूपटहै जो निर्वाण प्रापि का कारण होता है । श्रायदेव 
ने इसी चित्त ( बोःधचित्त ) का व्णंन किया है । बौद्धधर्म, विशेषतः सहायान 
मे चित्त का महुखपुखं स्थान है । इसे मूलतः “श्रनाविल' प्रौर ^प्रृतिप्रभास्वरं"” 
कहा गया है) माध्यमिक दशन का वाविचित्त महायान सिद्धान्तो का पालन 
करने पर क्रमशः प्रप्त हो सव्रता । पर चित्त विशुद्धसूपसे मन प्रर 
भ्राधारित है । महायान बौद्धवमं के ्रनुसार कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व भ्रवस्था 
प्रास्त कर सकना है! वामना ओौरक्म के कारण उसकी मूल श्रवस्या ्रावृत 
है । जैन सिद्धान्त का यहु स्पष्ट प्रभाव लक्षत होता है| इस विशुद्ध बोधिचित्त 
स इसी जन्ममे बुद्ध प्राप्त करिया जा सकता है ( जन्मन्यत्रैव बुद्धत्व प्राप्यत 
नात्र संशयः, चित्त० ८५} । वच्छ भन मे प्रपञ्च रहित प्रज्ञा भ्रौर करुणामूनक 
उपाय का सुन्दर संमिल्णत ग मन्त्र, स।धना ज्रौर धारणी का समन्वय बुद्धत्व 
प्राक्तिमे कारण होता है। 


चित्तविशुद्धिप्रकरण के श्रनुसार विशुद्ध चित्त होने पर पाप पुणयकी 
व्यवस्था भी श्रनावश्यक हो जाती है- 


तस्माद'शय मूला हि पापपुणयव्यवस्थितिः। 
इर्युक्तमागमे यस्मान्ना र्तिः शुभचेतसाम्‌ ॥१६॥ 


यह यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार रजक मलीन द्रव्य से मलीन वस्नो 
को स्वच्छकरता है ( वही, इत }, ।वष का प्रकोप से विषसे दर किथा जाता है, 
( वही ३६९ )} तथा कर्णंगत जल को कानमे श्रौर जलं डालकर पमूचा जल 


( १६० ) 


निकाला जाताहै ( वही, ३७ ) उसी प्रकर रार श्रौरकाम भी राग प्रौर काम 
सेही दुर किया जा सकता है, वशत किं साधक ज्ञानवान्‌ हो। 


दुविज्ञे;ः सेवितः कामः कामो भवति बन्धनम्‌ । 
सएव सेवितो विज्ञः कामो मोक्न प्रपाधक, | चित्त० ४२ ॥ 


यहु चित्त पेकजात पद्म के समान पंक रूप राग, द्षादि से दूषित नही 
होता । वह तो संगमरमर पत्थर श्रथवा दपंणकै समान भ्रलिप्त रहता है 
( वही, ११५, ११६ ) 1 इम ग्रन्थ मे वेदिक यज्ञ-याज्ञ विधि रादि की तीव्र 
भ्रालोचना की गईहै। ग्रन्थ के विषयसे यह्‌ निष्कर्षं निकाला जा सकता है 
कि वच्रेयान के बीच योगाचार-काल मे स्पष्टरूप से सामतेश्राने लगेये। 


बोद्ध न्याय 


भारतीय दर्शको परम्परासे दो विचारधाराश्रो मे विभक्त किया गया है- 
श्रास्तिकं धारा श्रौर नास्तिकधाया। दिक सस्ति मे भ्रास्तिक श्रौट नास्तिक 
शब्दो की व्य^ख्या वेद की स्थिति को स्वीकार श्रौर भ्रस्त्रीकार करने पर भ्राधा- 
रितदहै। इस हृष्टि से शवेदनिन्दको नास्तिकः जंयी परिमापर्येः साह्य जगत्‌ 
मे उन्पूक्त रूप से सामने प्रायी । जंन-बौद्ध विचारधाराये भ्रथवा श्रपण सस्कृति 
नास्तिक विचारधारा कै श्रन्तगंत रखी गयो । परन्तु इन श्ब्ये की यहु व्याख्या 
युक्ति सगत नही । वस्तुतः श्र'स्तिक ्रौर नाःस्तक शब्दो का सम्बन्ध श्रासा 
प्रौर लोक के ्ररस्तत्व को स्वाकार करनेश्रौरन करने पर निर्भर है। इस तथ्य 
के भ्राधार पर चार्वाक कोहो नास्तिक कहा जायगा श्रौर रेष विचारधाराये 
अ्रस्िकके र्पमे मास्य हूगी। 


आत्मा ओर ज्ञान --वंदिक दशंन मे ब्रह्म ( श्रात्मा ) को च्द्रिप मानकर 
ज्ञान कौश्च तःकरणा का चमं स्रीकार किया गया है। तदनुमार ब्रह्य की विशुद्ध 
प्रवस्था मे जन प्रतभानित नही होता । सस्य के श्रनुमार ज्ञान पुरुष (चैतन्य) 
काधमंन होकर प्रकृति का विकार है। नैयायिक-वंशेषिकर ज्ञानको ब्रासममाका 
भ्रयुर्ता द गुण मनत है। जैन दशंन मे ्रात्मा उ्नाद, व्यय, ग्रौर ध्रौव्यस्परसे 
त्रयात्मक है, उ्योग श्रौर चैतन्य स्वह्परहै। ज्ञानका ग्रासा से तादात्म्य 





१, विशेष देःखये, चित्तविशुद्धिप्रकरण-प्रभरु माई पटेल, भूमिका । 
२. भ्रस्तःकरणकृत्यवच्छिननं च॑तस्यं प्रमाण चंतन्यं-वेदन्तपरिभाषा, पृ. १७ 


( १६६ ) 


सम्बन्धहे। आत्मा की उस णक्तिकानामज्ञान है जिससे पदार्थं जाना जात्ता 
दै रौर उम शक्त का नाम दशन है जिससे तत्वघ्रद्धान होता है ।* परन्तु बौद्ध 
दर्शन ज्ञान को चित्तप्रवाह के रूपमे स्वीकार करताहै। वहा ज्ञान जड़ पदार्थो 
का धमं नही दहै, वहु विज्ञानधःरा, श्रालयविज्ञान श्रौर प्रवृत्तिज्ञानकेक्रमसे 
ज्ञेयो क, प्रतिभास करता है । 


म्रमाण-लक्ञण-यही ज्ञान प्रमाण है “प्रमीयते येन तत्थ्माणएम्‌ ` । 
तथा “प्रमाकरण प्रमाणम्‌ । प्रमा का करण क्या दहो, यह विवादका विषयहै। 
स्याय-वंशेषिक सन्निकर्षं श्रौर ज्ञान को प्रमाण मानते है । साख्य इन्द्रियवृत्ति को 
प्रभाकर श्रनुभूति को श्रौर जैनज्ञान को ही करण मानते हैँ । पर बौद्ध परम्परा मे 
भ्रविसंवादिज्ञानकोही प्रमाणा स्वीकार किया गया हौ श्रौर सारूप्य प्रौर योग्यता 
को करण माना गयादहै।* उसके भ्रनुसार ज्ञानन मीमासको की तरह परोक्ष 
है, न नैयायिको की तरह ज्ञनान्तरवेद्यहै श्रौरन सद्यो की तरह प्रकृति का 
घमं है। व्हतोजैनोकी तरह स्वसवेदितश्धर्गसे विभूषित है) * विज्ञानवाद 
मे बाष्याथं की सत्ताको स्वीकार नही किया गया श्रत; वहा भअरविसंवाद 
भ्रौर प्रामाण्य व्यवहाराश्चित हं । पर सौत्रा्तिक बाह्यार्थवादी है। श्रतः यह्‌ 
भ्रविसंवादित्व स्वलक्षण पर भ्रात ह । 


प्रमाण भेद्-प्रमाण के भेदो मे बौद्ध ग्रौर बौद्धेत्तर दार्शनिक एकमत नही । 
चाकि प्रत्यक्ष को ही प्रमाणा मानता है । साख्य प्रत्यक्ष, ्रनुमान श्रौर शब्दको 
ग्रमाणे स्वीकार करते है । नंयायिक उसमे उपमान श्रौर जोडदेनह। जन इन 
सब प्रमाणो को प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष मे गभितकरदेतेहै। परन्तु बौद्ध-दृष्टि 
म प्रत्यक्ष भ्रौर श्रनुमानयेदोही प्रमा है। उनके प्रनुषार विष स्वलक्षणा- 
त्मक्र श्रौर सामान्यलक्षणात्मक होते है । स्वलक्षण मे वस्तु का स्वह्प शब्दादि 
केबिना ही ग्रहण कियाजाता हु । यह वस्तु-ग्रहण प्रत्यक्ष का विषह । 
पर सामान्यलक्षणा मे भ्रनेक वस्तुश्रो के साथ वस्तुका ग्रहण होता ह । यह्‌ 
वस्मुग्रहण भ्रनुमान का विषय होता हँ । बौद्धो के श्रनुसार श्रागम आदि प्रमाणो 


णमी यि) 


१. तत्वाथंवातिक, श्रा. १, पुण्य प्रवचनसार, प्रयम अधिकार । 
२. सौन्दरानन्द, १६.२८.२६ 


३. प्रमाणएम।वसंवादी ज्ञानमर्थक्रियास्यितिः । 
भ्रविसंत्रादनं शाब्देप्यसिप्रायनिवेःनात्‌ ॥ प्रमाणवा. २.१. 
, दोधनकाय, ब्नह्यनालपुत्त ततत्वसंग्रहु, १३४४ 


सर्वचित्तच॑त्तानामाद्मिखं वेदनं स््रसवेदनम्‌-न्यायवि० १।११ 


( २०० ) 


का श्रन्तमविश्रनुमनमे हीहो जाता हँ केकि शब्द रादि से सम्बद्ध परोक्ष 
भर्भका बोधर्लेगिक होताहौ जो श्रनुमान का ही शब्दान्तर हू । भ्र्थापःत्त, 
स्मृति, रभाव, प्रत्यभिज्ञान, उपमान श्रादि प्रमाणान्तरोकोभी श्रनुमनमेही 
गमित कर दिणा जाता है । जैनोकेश्रनुसार प्रमाणकेदो ही भेद है-भ्रवयक्ष 
भौर परोक्ष । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं श्रौर श्रनुमान परोक्ष प्रमाणकेही 
भेद है । 


ग्रत्यज्न प्रमाण- नाम, जाति भ्रादिसे संयुक्त, कल्पना विरहित भौर 
निरन्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है--प्रत्यक्ष कल्पनापोढं नामजास्या;द संयुतम्‌ । 
प्रत्यक्ष के चार रद है--इन्दरिय प्रद्वक्ष, मानस प्रह्यक्षा, स्वसवेदन प्रत्यध् भौर 
योगिप्रत्यक्च । इन्दिय प्रत्यक्ष स्वलक्षण को विषय करता है । इ्डिनाग का यही 
नितिकत्पक प्रद्यक्ष हँ । हीनयान ने ्रात्मा का निषेधक्रप्रद्यक्ष को श्रान्तरिक 
बाह्य इन्दियो पर निर्मर कर दिवा । महायान मे माध्यमिको ने शून्यवाद का 
भरपन।या भ्रौर विज्ञानवादियो ते श्रालय विज्ञानः क र्^कर कर ्रनात्मवादपे 
उत्पन्न तर्का को निरछ्र करने का प्रयत्न किया | यह विज्ञानधारा प्रालयविज्ञान 
भ्रौर परवृत्तिज्ञन कं क्रम से पदार्थज्ञान करती है । पदार्थज्ञान म चार कारण माने 
गये है--भ्रालम्बन, सहकार), श्रधिपति, ओर समनन्तर । चक्षु भ्रादि इन्रियोः 
से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को समनन्तर प्रत्यय ( वस्तुको साक्षाक्तार करनं की 
शक्ति ) बनाकर जौ मन उतपन्न होना हं वहु मानस प्रत्यक्ष हं + नि्रिकल्पकं 
ज्ञान को स्वर्सवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता ह ( स्वसवितु निविकल्पक्म्‌ } भ्रौर 
समाधि से उत्पन्न प्रघयक्ष को योगिप्र्यक्ष कहत है। यह्‌ प्रत्यक्ष कल्पना 
विरहित, निरन्त श्रर श्र्थक्रियानुसारी होतो हं ।* 


बाह्याथंव।दी सौत्रान्तिको के भ्रनुमार निविकरल्पक प्रत्यक्ष क्षणिक परमाणु 
ख्प स्वलक्षण से उत्पन्न होता है । इसम्‌ स्वलक्षण पदार्थं भ्रालम्बन कारण है, 
पव्॑ञान समनन्तर ( उपादान ) कारण, इन्द्रियां भ्धपतिकारण, श्रौर प्रकाश 
रादि सहकारी कारण है । क्षणमंगुरना दो पर भी सन्तानमूलक एकत्वाध्वसाय 
से श्रविसंाद मन लियाजातादहै। ्रनुमानमे ग्राह्य विषयतो समान्य लक्षण 
है क्यो.क भ्र.ग्नमामान्य ही उसका विषव है फिर भी प्रपत स्वलक्षण होता है। 
भरतः प्राप्य स्वलक्षण कौ श्रेक्षा उमे प्रमारयदहै, यही भ्रनुमान खूप 





१--प्रसाखवा तिक, ३.२४३ 
२-- तत्वाथं वातिक, १, १२३ व्या० कूं° च०, प° ४६; न्याय पि० पृण, ११ 
३--प्रमाणवातिक २,५७-५८) सिद्धिविनिश्य टीका प्र > भाग, प° ६६-१०० 
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सविकल्पकं ज्ञान है । प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट भर्थको ग्रहण नही करता। भर्थं 
भ्रौर शब्द का तादात्म्य सम्बन्ध भी नही है। इस स्थितिमेव्रर्थस्े उत्पन्न होने 
वालेज्ञानर्मे ज्ञान को उ्पन्न न करने वाले शब्द के प्राकार का संसर्गं कंसे 
रह सक्ता है ? श्रौर जब वह्‌ शब्दके श्रकारको धारण नही करता, तब वह 
शब्दग्राही कैसे हो सकत। है ? श्रतः जोज्ञान भ्रथंसे ससृष्ट शब्द को वाचकं 
स्पसे ग्रहण करता है, वही सविकल्पक है, भ्रत्य नही । यह्‌ बात प्रत्यक्न ज्ञानं 
मे सम्भव नही है | श्रतः नि्िकंल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाणदहै। जन दशंन ने इस 
प्रकारके निधिकल्पक प्रत्यक्ष को उपचार्से प्रमाण मनादहै क्योकि परस्परा 
सेये सभी ज्ञान सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्तिमे कारण होतें है 1१ सन्तिकषुं 
को भी यह प्रमाणा नही माना गया है । 


बौदढधदर्णन की मख्य भूमिका क्षणमगुरवाद कौदहै। अर्तः वस्तुके साय 
इन्द्रियो का सम्प होते ही वस्तु प्रतीत हो जाती है रौर तज्जन्य ज्ञान प्र्थंके 
भ्ाकारक्होतादहै। वह्‌ ज्ञान निराकार नही होता श्रन्पथा स्वरूप का प्रत्यक्न, 
ज्ञानो मे परस्पर भेद भ्रौर नियतार्थं मे प्रवृत्ति नही होगी । प्रतः ज्ञान भ्रथकार 
होता है । 
भिन्नकालं कथं ग्राह्ममिति चेद्‌ ग्राह्यता विदु; 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञाः तदाकारापंणक्षमम्‌ । प्रमाण वा० ३.२.४७ 


भर्थेन घटयत्येनां न हि सुक्तवार्थल्पताम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगते प्रमाणं मेयरूपता ॥ वही, ३.३०५ 


अनुमान प्रमाण-साधन ( लिङ्ख) से साध्य (लिङ्गी )कैज्ञनको 
मरनुमनि प्रमाण कहा जाता है ।* ज॑से घूम ( साधन) से प्रमि (साध्य )का 
ज्ञान होना । साधनको हेतु भीक्हाजाताहै। हेतु का साधारणत. लक्षण 
है स.ध्याविनाभावाभिनिनोधैकलक्षणं हेतु । श्न्यथानुपपत्तिः श्रथवा” अरविना- 
भाव' हेतु का लक्षण माना जाताहै। बौद दर्शनमे साध्याविनाभावको हेतु 
का लक्षण न॒ मानकर उसके तीन लक्षण स्थापित क्रिये गये है--पक्षधर्मत्व, 
सपक्षसत्व श्रौर विपक्च अ्रसत्व ! साध्यको सिद्धिके स्थानको पक्ष कहते है 
( पर्व॑त ) । जह साधन के सदूभावमे साध्यका सदुभाव बताया जाय वह 
सपक्ष ह ( पाकशाला } । भ्रौर जही साघ्यके प्रमावमे साधनक भी अभाव 

१--जेन न्याय, पुऽ ६४-६५, 

२-- साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । 
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दिखाया जाय वहु विपक्ष हि ( सरोवर ) | जिसमे ये तीनो लक्षण मिले वही 
ग्स्यक्‌ हेतु द्धै! जेसे इस पर्वत पर भरन्ति नही होनी वर्ह धूम भी नही होता, 
जैमे सरोवर । हतु का यह लक्षण श्रसिद्ध, विरुद श्रौर भ्रनैकान्तिकिं दोषोसे 
विरहित है, श्रत तरल्प्यहीदेतु का निदषि स्वल्प है ।» 


ग्रनुमान के दो भेद है--स्वार्थानुमान रौर पराथनुमान । स्वार्थानुमान 
चह ज्ञान है जो निध्ितत साधन के द्वारा साघ्यका ज्ञान करये भ्रौर परार्थानुमान 
वहु ज्ञनदहै जो भ्रविनाभावी साघ्यसाधन के वचनोसे साध्यका ज्ञान कराये । 
इस परिभाषा के प्राधार पर स्वार्थानुमान को ज्ञानात्मक श्रौर परार्थानुमान कौ 
शब्दात्मक कहा जा सकता है । स्वाथनुमन के तीन भ्रंग है--धर्मी, साध्य भौर 
सधन । धर्मी को पक्ष भी कहा जनातादहै। 

उपर्युक्त हितु के स्वरूप को नैयायिक प्श्चरूप वाला मानते है-- पक्षघमत्व, 
सपक्षसत्व, विपक्षव्यावृत्ति, श्रबाधित-विषयत्व श्रौर श्रससप्रतिपक्षत्व । रचंरूप्यवादी 
बौदढदहेतु के इस पञ्येरू्प मे से भ्रवाधित-विषयत्व श्रौर श्रसतप्रतिपक्षत्व को 
भ्रनावश्यक मानते है । तथा ञ्नविनाभाव को तादास्य श्रौर तदुपत्तिसे नियत 
बताते है। वहांदहेतु के तीन भेद कह गये है--स्वभाञ हतु, कर्य हेतु भ्रौर 
भ्रनुपलब्धि हेतु । प्रथमदो दहेतु विधिसाधक दहै श्रौर भ्रन्तिम हेतु प्रतिषेध साधक 
दै । जन दशंनमे हेतु के स्वभाव, व्यापक, कार्य, कारण, पूर्वचः, उत्तरवर श्रौर 
सहचर भेद कयि गयेहै। जैन दर्शनमे श्रकलंकने हतु के साम"न्यनः दो भेद 
किये है--उपलबन्धिरूप श्रौर श्रनुपलबन्धिरूप । ये हेतु विधेयात्मक श्रौर प्रतिषेषा- 
त्मक होने दहै! उनमे प्रस्येक के ६ भेद है--स्वभाव, कार्थ, कारण, पूर्वचर, 
उत्तरचवर श्रौर सहचर । बौद्धदर्णन मे स्वभावभ्रौरकार्ययदोही भेद स्वीकार 
कयि गयेदहै। जंनदशंनमे हेतुकाएकही रूप माना गथा है--श्नविनामाव 
नियम 1 उसके दो भेद है-- सहभाव नियम श्रौर क्रमभाव नियम । 


न्याय दशंन मे पदार्थानुमान के पच भ्रवयव माने जाते है--प्रतिन्ञा, हु, 
उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन 1 इनमे जैन दशंनमे प्रतिज्ञा श्रौरदहेतु को 
भ्रावश्यक्‌ माना गया है । परस्तु बौद्ध दशन केवल हैतुके प्रयोगको ही श्रावश्यक् 
मानता है । उनके श्रनुस्ार पक्ष क। प्रयोग निऽप्रयोजन है | मात्रहितु के प्रयोग 
से ही सम्यमान पक्ष मे सध्यका ज्ञान हौ जाता है। साख्य भ्रौर मीमासक उक्त 
पाच हेतुभरो मे उपनय भ्रौर निगमन को श्रवश्यक नह्ये माने | 


१--न्या० कु° च० पर ४३८, हैतुस्तविरूप. स्यायप्रवेश, पृ० १, प्रमाण 
वा० ३.१४ 
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हेत्वामास--देतु के स्वरूप से विरहित होकुर भो जोदहेतु की तरह प्रति- 
भासित होता हौ वह हैत्वामास कहलाता है । नंयापिक हेतु के पञ्च रूप के समान 
पांच हेत्वाभास मन्ते है--भ्रनिदड, विरूद्ध श्रनैकान्तिक, कालात्यापदिष्ठ श्रौर 
प्रकरणसम । बौद्ध वैरूप्य के रूप मे तीन हेत्वाभास मानते है-श्र सिद्ध, विरुद 
भ्रौर भ्रनेकान्तिक | जन दर्शनमे भी साधाःणात- इन्ही हेत्वाभासो को रवीक।र 
किया गयादहै । पर श्रकलक्र मात्र भ्रसिद्ध का हेत्रामास मानते है। 


वबाद्विवाद्‌--बादविवाद कौ परस्परा भारतीय सस्कृति मे बहुत प्राचीन 
है! मिलिन्दपञ्हमे वादकेदो रूपो का उल्लेख श्राया है-परिडतवाद श्रौर 
राजवाद । परिडतवाद मे शंक्षणिक स्तर पर वादविवाद किया जतादहै। 
पर राजवादमे कठोर अनुशासन बना रहता है! व्यायशास््रमे इसके सीन 
भेद मिलते है--वाद, जन्प श्रौर वितरडा। वीतरागकथा को वाद्‌ कहा 
जाता है इसमे तच्त्वनिर्णय करना मख्य उह ष्य है । यह छल, जाति श्रादि 
निग्रह्‌ स्थानोका प्रयोग नही^क्रिया जाता। परन्तु जल्प भ्रौर वितरडामे 
जय-पराजय की भावना होती है श्रौर उसमे छलादिं निग्रह स्थानोका यथा- 
समव प्रयोग किया जाता है। बौद्धदशंन मे- उपायहूदय श्रादि ग्रन्थो मे निग्रह 
स्थानो का प्रयोग प्रचनिन रहाहै परन्तु धर्मकीति नै उनका प्रयोग श्रनुचित 
बताया दहै। यहां भ्रहिसाका दृष्टिकोण प्रमुख रहादहै। इसलिए घर्म॑कीति ते 
प्रपाधनांगव्चन श्रौर श्ररोषोद्‌मावन नामक दो निग्रहस्थानों को स्वीकार किया है। 


शब्द्‌ अथवा अआगमपरमाण-शब्द श्रथवा श्रागम प्रमाणा भी विवादास्पद 
विषय है । वैशेषिकं शब्द को श्रनुमान प्रमाण कै श्रन्तगंत रखते ह । मोममांप्तक 
शब्द भ्रौर प्रथं का नित्य सम्बन्ध बताते है तथा शब्दको नित्य मानकर व्दक्रो 
भ्रपौसषेय मानते है । वैयाकरणो के भ्रनुसार शब्द क्षणिक होने से वे भ्रथं- 
बोधक नही होति श्रतः वे स्फोट नामका एक भ्रन्य नित्य तत्व मानते है तथा 
यह्‌ मत व्यक्त करते है कि संस्कृत शब्दोमे ही प्र्थबोधक शक्ति होती है। 
पालि-प्राङ्कत श्रादि देशो भाषाश्रौमे उस शक्तिका अभाव है) जन दार्शनिक 
शब्द या आगम प्रमाण को तीर्थद्कर के वचनो से निबद्ध साक्षात्‌ या 
प्रणीत ग्रन्थो तक ही सोमित नही रखते, बस्कि व्यवहार मे संदतादि से 
उत्पन्न ज्ञान को भो भ्रागम प्रमाणम गमित कर लेते ह । परन्तु बौद्ध शब्द 
कोही प्रमाण नही मान्ते कर्योक शब्दका श्र्थंके साथ उनकी हष्टिमेन 
तादासम्य सम्बन्ध है श्रौर न तदुत्पत्तौ उनकौ हष्टि मे शब्द विकल्प वासना 
से उत्पन्न होते ह । भरतः वे बा्यार्थंका ग्रहणकरनेमे ्रसमर्थहै) जसे 





१. प्रमाण वा. टी., ३. २१२; तद्व्रह, प-४४९ 
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नप्रगुलि के श्रग्रमागमे सौ ह्यथी है“ इस प्रकारके तथ्यहोन वाक्यो के 
उच्चारण मे व्यक्त भ्रथवा वक्ता दोषी नही । क्योकि यदि वक्ता गंगाहोतो 
वह इस प्रकार का भ्रमत्य ज्ञान नही करा सकता । इस प्रकार के ज्ञान उत्सन्न 
करमेमेतोश्ब्योकीदही महिमा मूल कारण है। श्रतः पुरुष भी यदि ये शब्द 
चोल्ेगा तब भी भ्रसत्य ज्ञान होगा । ग्रतः विकल्प वासना से शब्दो का जत्म 
होता है श्रौर शब्दोसे विकल्पो का जन्म होता है । शब्द श्रं कास्पशं भी 
नही करता । 

बौद्धदर्शनमे घ्रूत को अविसंवादि नही भानादहै | उसक चिन्तनदहैकि 
{जिस शब्द का प्रयोग सत्‌ भ्र्थमे होतादहै वही शब्द श्रथंके भ्रभावमे भी 
देखा जाता है । भ्त शब्द विधिसरूपसे कथन नही करते इसलिए म्रन्यापोह्‌ 
को ही शब्दार्थं मानना चाहिए । बौद्ध हृष्टि मे शब्द ्रौर लिग का विषय माना 
जाय तो वह्‌ बाह्य प्रथं न स्वलक्षणसरूपहौ सक्तादैश्रौरन सामान्यल्पहो 
सकता । सामात्य रूप मे भ्रं भी शब्द का विषय इसलिए नही है कि वास्तविक 
सामान्य ह श्रसम्भव है, भ्रथ' क्रियाकारी न होने के कारण । श्रपोह ( निषेव ) 
केदो पयुदास श्रौर भेदहै प्रनञ्य। पर्युदास भीदो प्रकार का है--बुदधिरूप 
गनौर भ्रथशखू्प 1 सविकल्पक ज्ञनमे भर्थाकार सूपसे जोभ्र्थं का श्राभास 
होता है उसे श्रपोह कहा जता है । जिसके द्वारा श्रन्यका श्रपोह्‌ ( निषेध ) 
किया जाय उसे भ्रन्यापोह्‌ कहते है। वहु मन्यापोह शब्द का मख्यसू्पसे 
श्रभिधेय है। तात्पयं यहं है कि शब्दज्ञानमे जो प्रतिभासित हो उसेही 
शब्दार्थं मानना उचित है 1 शब्द ज्ञान मे न तो प्रसज्यप्रतिषेध ( तुच्छाभावरूप ) 
का ही भ्रष्यवसाय होताहै श्रौर न स्वलक्षसका ही प्रतिभास होता है।\ किन्तु 
बाह्यार्थं की निश्चायक एक शाब्दी बुद्धि उ सन्न होती है । श्रतः उसे ही शब्दां 
मानना चाहिए । शब्द का भ्रथं के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध भी कार्यं कारण 
भाव से भिन्न नही है क्योकि बुद्धिमे जो भ्रयः का प्रतिबिम्ब होता है वह शब्द 
जन्य है इसलिए उसे वाच्य कहते हैँ भ्रौर शब्द का जनक होने से वाचक कहते है ।२ 

दस प्रकार बौद्ध धर्मने दार्शनिकक्षे्रमे श्राकर चिन्तन की भूमिकाको 
भ्राभे बढाया । ्राध्यात्मिक सिद्धान्तो को दाशंनिक रूप देना श्रौर उस पर श्रपने 
डंग से विचार प्रस्तुत करना बौद्ध दाशनिको का विशेषता है । दर्शनकेष्षेत्र मे 
यह उनका श्रविस्मरणीय योगदान कहा जा सकता है । 


॥ ॥ ॥ 
च्यर्‌ श | ९। | ककण 





१, प्रमाण ब्रा, टी. १. प० २८८, जेन न्याय, पृ. १३६ 
२--जंन स्थाय, पृष्ठ २४२-२४६ 


परिवत || ६ 


बोद्ध विनय 
| की 


उत्पत्ति ग्रौर विकास 


विनय का यहा विशेष शूप से सम्बन्व उपासक-उपासिकाओो एवं भिश्चु- 
भिष्चुणियो के चिर निर्धारित उन नियमो से है, जिनसे वे शक्ति-पथ को प्रशस्त 
करते है । प्राचीन भारतीय सस्कृति मे प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय के विरशिष्ट नियम 
र्हा करते थे! पत्राजक सम्भवतः एक सवं सामान्य सन्यासी जीवन का 
प्रतीकात्मक इब्द था 1 श्रमण परित्राजक ओौर ब्राह्मण परिव्राजक जैसे शब्दो 
का प्रयोग जैन तथा बौद्ध साहित्य में बहुत अधिक्‌ मिक्ता ह 1 वैदिकं साहित्य मे 
वैखानस, वानप्रस्थ, ब्रह्मच, सन्यास आदि शाब्दो का प्रचरन प्रचुरता से हुआ है । 
परन्तु जैन एवं बौद्ध संस्कृति मे अनगार अथवा भिक्खु शाब्दो ने छोकतप्रियता पायी 
ह । सभी सम्प्रदायो मे सासारिक स्नेहूजार के श्रुक्ति प्राति का प्रमुख बाधक 
तत्तव स्वीकार किया गया है! इसी बाधक तत्तव को समाष्चं करने के र्षि 
विनय का आचरण क्या जातां) इसी सन्दभं मे बौद्ध विनय पर हम 
विचार करेगे 1 


मिघ्चु ( भिक्षु ) षिनय 


बौद्ध विनय कै उत्पत्ति तथागत भगवान्‌ बुद्ध से ही हई हं 1 सम्बोधि प्राचि 
के बाद बुद्ध ने सवप्रयम पञ्चवर्गीय भिमो को धर्मोपदेश दिया) उनम 
कौण्डिन्य को सध्यसं मार्गं ओर चतरुरार्यसत्य का ज्ञान होने पर “जो कुछ उत्पत्न 
होनेबाला ह वह्‌ नाक्षवान्‌ है" यह विरज निर धम॑नेत्र उत्पन्न हौ गया । उसका 
अनुसरण करने पर वप्य भिय, महानाम गौर अदवजित को भी घमचशु प्राप्त हौ 
गये 1 पञ्चवगीय भिश्चुजो ने भगवान्‌ से प्रव्रज्या ओर उपसम्पदा की याचना 
की! भगवान्‌ ने हि भिक्खू; स्वाक्लातो धम्मो चरं ब्रह्मचरियं सम्मा 
दुक्खसस अन्त किरियाय” ( भिष्चंमो } अभो, धमे सृन्याख्यात ह, अच्छी तरह 
दुःख क्षय के किए ब्रह्मचयं का पालन करो, ) कहकर उन्हे अपने संघ मे प्रविष्ट किया 1 


( २१० ) 


भिधु संघ के निर्माण का यह श्रीगणेश था । बाद मे वाराणसी के श्वषटी पुत्र यक्ष 
उसके मित्र विमल, सुबाहु, पूणेजिन ओर गवाम्पति ने भी बृद्ध क प्रत्रज्या तथा 
उपसम्पदा ग्रहण की ! उनकी उपसम्पदा को सुनकर पचास अन्य गृहुपतियो ने 
भी आकर भगवान्‌ से विरजचश्च प्राक कयि ओौर दीक्षारी] 


इस प्रकार बुद्ध के संघ मे कुल एकसः भिष्ु हो गये 1 अब भगवानु के मन 
मे अपने घर्मं के प्रचार-प्रसार की बातत आयी 1 उन्होने इन भिष्षुमो से कहा- 
“हुम सभी दिव्य ओौर मानुष बन्धनो से दर है । भिष्चुमो } बहुजन के हित के 
छ्िए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकम्पा करने के किष, देवताओं ओरं 
मतर्ष्यो के प्रयोजनं के लिए, हित के छि, सुखं के किए विचरण करो 1 एक साथ 
दो मत जामो 1 आदिकल्याणकारी, मध्यकल्याणकारी ओर अन्तकत्याणकारी इस 
घ्म का उपदेश करो । सार्थं, सन्यञ्जन, केवर पररिपूणं ओर परिशुद्ध ङद्यच्यं 
का प्रकाशकरो। ये सासारिकि प्राणी अल्प दोषवान्‌ ्है। घम का श्रवणन 
केरने से उनकी हानि होगी ओर सुननेसे वे ध्म॑ज्ञ ह्ेगे।* इन भिश्चुओो को 
बुद्ध ने प्रव्रज्या ओौर उपसम्पदादेने का अधिकार देकर नाना दिशाओं मे धर्म 
प्रचारायं भेज दिया । इस समथ उपसम्पदादेने का प्रकार यह्‌ था--परहिले 
सिर दाढ़ी का मुण्डन कराया जाता, फिर काषाय वस्न पहनाया जाता, बादमे 
उसे एक्‌ कन्थे पर रखकर भिश्चुजों की पादवन्दना करायी जाती तथा उकड़. 
बैठाकर अञ्जलि से प्रणाम कराकर तीन बार यह्‌ कंहुकाथा जाता---बुद्ध सरणं 
गच्छामि, धम्मं सरण गच्छामि, सधं सरण गच्छामि 1 बौद्ध विनय के विकसिका 
यह्‌ द्वितीय चरण था । 


इन भिश्चुम को उपसम्पदा देने का अधिकार देकर बुद्ध स्वयं भी उख्वेखा 
(गया) की ओर घम॑-प्रचार के उह्यसे ही चर पडे। बीच मे वनखण्ड मे 
ध्यान करते समय भद्रवर्गीय तीस मित्र आये ओर उन्हे उपसम्पदा दी 1 उर 
वेखा पहँचकर बुद्ध ने जटिर बन्धो ( उखे, नदी ओर गया काद्यप ) को 





१. शरुतताह, भिक्खवे, सन्बपासेहि ये द्व्विये च मानुसा 1 तुम्हे पि 
भिक्खगे पृत्ता--चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु 
कम्पाय धन्नाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन दं अगमिन्थ। 
देसेथ भिव्खगे धम्मं आदिकल्याणं मज्फेकल्याणं परियोसानकल्याणं सान्थं 
सब्यञ्जनं केवरूपरिप्‌.ण्णं प्रियुद्ध इहयचरियं पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्पश्जक्ख 
जातिका अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति भविस्सति धम्मस्स अञ्जातारो- 
महावग्य. पृ. २३ 


( २११ ) 


पन्द्रह ्रातिहा्थं दिखाकर अपने संध मे दीक्षित किया। उनके साथदही 
उनके एक सहस्र शिष्य भी भगवानु के अनुथायी हो गये 1 खजगृह मे 
पहुंचने पर मगधराज श्रेणिक बिभ्विसार ने तथागत की शरप्र छी ओर भिष्ुसंघ 
के ङि वरेणुवन मेंट किया 1 २५० शिष्यो के साथ संजय से भौ यही ट हुई । 
संजय के शिष्य सारिपूत्र को कुद के शिष्य अश्वजित ने संराप के बीच अपे 
गुर का नाम बताया आओौर उनके मू सिद्धान्त को उपस्थित किया-- 


ये घम्म हेतुप्पभवा तेस हेतु' तथागतो आह 1 
तेसं च यो निरोधो एवं वादी महाक्नमणो ॥ 
सारिपुत्र ( उपतिष्य ) को यह्‌ धर्म॑पर्याय रुचिकर कगा 1 उसका मित्र 
मीदुगस्यायन ( कोक्ित ) भी प्रसन्न हुआ ! फरूत, संजय अपने शिष्य परिवार के 
साथ बुद्ध कीशरणमे आ गया। सारिप्‌त्र गौर मौदुगल्यायन बुद्ध कै प्रधान 
शिष्य हौ गये 1 तथागत बुद्ध के संच की यह्‌ वुद्धि विशेष फर्दायी रही 1 


इस समय तक भगवान्‌ बुद्ध के सघमे लगभग १५०० भिक्षु षहो च्केये। 
उपाध्याय के विना वे अनुलासनहीन ओर प्रभावहीन दिखाई देतेथे 1 संघकी 
यह्‌ कमी जानकर बुद्ध ने भिष्चुभो को उपाध्याय ग्रहणं करने की अनुमति दी । 
इस प्रसंग मे विनय पिटक ( महावम्ग ) मे उपाध्याय ओर शिष्य के कर्त्व्यो 
का अखन किया गया हँ । उनके गुणो ओर अवगुणो पर भी प्रकाश डाला 
गया है । तदनुसार शिष्य मे ये "पांच गुण होना चाहिए--उपाध्याय के प्रति अति- 
प्रेस हो, श्रद्धा हो, रजाशीख हो, गौरव देनेवाङा हौ ओौर ध्यानादि कौ अधिक 
भावना करता हो 1 इसी प्रकार उपाध्याय के भी शिष्य के प्रति कतव्य बताये 
गये हैँ किं वह्‌ कषिष्य को उपदेश दे, पात्र दे, चीवर दे ओर रोगग्रस्त ह्ये जाने पर 
घरिचर्या करे । उत्तराध्ययन ( प्रथम अध्ययन ) मे भी इसी प्रकार शिष्य जौर 
उपाध्याय के कतंव्यो का वर्णन भिखता है 1 कल्याणमित्र ही सही अथै में 
उपाध्याय है 1, विनय के विकास का यह्‌ तृतीय चरण है। 

इसके बाद कुच परिस्थितियी के कारण तथागत ने उपसम्पदा के नियमों 
मे परिवतंन किया । अ ज्ञि, अनुश्रावणं जओौर धारण के माध्यम से उपसम्पदा 
दीजाने ङ्गी) उपसंपदा योग्य भिक्षुके लिए संघ को इस प्रकार ज्ञापित 
करना आवश्यक था' 1 


१. जञसि--भन्ते ! संघ शुके सुने, अष्कुक नामक, अयुकनाम के आयुष्मान्‌ 
कृ-उपसंपदयिश्क है । यदि संघ्र उचितं सम॑, तो-. संघ अध्रुक्‌ नामक क्ते, 
अशुक नामक के उपाध्यायत्व फे उप्रसम्पन्न करे ! 


( २१२ ) 


२. अनुश्रावण-मन्ते ! संच शूर सुने, अमुक.नामक, अम्रुक नामके आयुष्मान्‌ 
का उपसंपदापेक्षी है 1 संघ अश्रुकं नामक को अगुक नामक्‌ के उपाध्यायत्व मे उप- 
सम्पन्न करता है । जिस आयुष्मान्‌ को अमुकं नामक की उपसंपदा अशुक नामक 
के उपाध्यायत्वमे स्वीकारदै, वहु चुप रहै, जिसको स्वीकार न हो, वह 
बोले1 इस बात को संघ के समश्च तीन बार कहा जाता 1 


३. धारणा-संघ को स्वीकार ह, इसकिए चुप ह-ेसा समन्ता ह 1 

भिष्ु ज्र तक स्वथं उपसम्पदा की याचना न करे, उसे उपसम्पन्न नही 
किया जाता । उपसम्पदा देते समय भिष्ु को स्पष्ट रूपसे बताना चाहिएकि 
उसे चार निश्रथो ( जीविका के सावनो ) का पारन करना होगा--(१) भिल्ला 
मांगना ओर पुरुषार्थं करना । प घ भोज, उदष्ट भोजन, निमन्त्रण, शाका 
भोजन, पाक्लिकं भोजन आदि मी विहित है । (२) इमशान आदि मे पड़े चिथङो से 
चीवर तयार करना 1 क्षौम, कापासिक, कौरेय, कम्बरु आदि का वख भी विधेय 
ह । (३) क्क्ष के नीचे निवासन करना 1 बिहार, आढ्य योग, प्रासाद, हर्म्य, 
गहा आदि भी विहित हं । (४) गोमूत्र की ओषधि का ग्रहण करना! घी, 
मक्खन, तेक, मधु, खाड अधिक लाममे विधेय ह । मूत, ये चार निश्चय थे। 
इनमे अधिक छाभको विघरेय बाद मे किया गया! बौद्ध विनय का यह्‌ 
चतुथं चरण है! 

धीरे-धीरे उपसम्पदा के नियभो-विधनो मे भी अन्तर होता गया! हर 
नियम क पीछे किसी घटना विशेष का हाथ रहा है \ अब उपसम्पदाका 
विधान हुजा कि उपसम्पदा दस या दस से अधिक पुरुष वे गण द्ारादी 
जाय तथा उपसम्पदा पनेवाला भिश्रु भी चतुर ओर जानकार हो ओर दस 
अथवा दस से अधिक वषं की अवस्था वारा हो! उपाध्याय के अभावमे 
आचा करने की भौ अनुमति दी गई \ आचार्य-किष्य मे पितापुत्रवत्‌ सबुधो 
का निर्देशन सिखा । उपाध्याय बोर आचाय से शिष्यत्व ( निय ) तभी 
विच्छिन्न माना जाता जब वे आधम छोडकर चे गये हो, या विचार-परिव्तंन 
कर ल्याहो, या कार्-क्वक्तिहोगये हौं, रा धर्मान्तरं ग्रहणं करचख्यिाहो 
अथना उसकी स्वीकृति दे दी हौ 1 उपसरम्पदा अथवा प्रव्रज्या ग्रहृण करने के 
र्षु यह्‌ आवश्यक था कि साधक सम्भूणंतः शी सम्पल्ल हये, समाधिसम्पन्न हो, 
प्रज्ञावान्‌ हो, रागं षादि से विभक्त हो, विभुक्ति-ज्ञान के साक्षात्कार-पुञ्ज से 
युक्त हो, षदं हो, रुजासील, संकोची, उद्योगी, स्मृति - सम्पन्त, दोषज्ञ, 
सेकाभाकी, कल्यणमित्रः ओरं प्रातिमोक् सम्पन्न हो अन्य सम्प्रदाय भे "सहै 
वाड व्यक्ति के किए चार माह का परिवार ` दया जाला पर शाक्य जातीय, 
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नग्नकं ( जैन ) ओर जटिलक साघु इस परिवास कै नियम सै शुक्त थे वयो 
वे कमंवादी ओौर क्रियावादी थे 1 प्रव्रज्या ग्रहण करने की भी कुं योग्यतां 
निर्घरित की गई । निम्नकिखित व्यक्ति प्रव्रज्या के अयोग्य होते ये--कुष्ठ, फोडा, 
चर्म॑रोग, सूजन ओर मृगी बीमारियों से पीडित राजसैनिक, ध्वजबन्ध डाकू, चोर, 
राजदण्ड प्रापक, ऋणी ओौर दास 1 अगे उपसम्पदा पाने वले की अवस्था 
को बीस कर दिया गया भौर श्रामरर की अवस्था को पनरह निहिचत किया 
गया 1 एक भिञ्चु एक अथवा जितने श्रामणेरो को अनुशासित कर सके, उतनी 
संख्या मे श्नामरोर रख सक्ता था 1 श्रमणेर को दस शिक्नापदो का पाठन करना 
आवह्यकं बताया गया--पाणातिपात, अदिन्नादान, मुसावाद, सुरमेरयमल- 
प्पमादद्रान, विकारमोजन, नच्चगीतवादित विसूुकदस्सन, मालागन्ध, विलेपन 
धारणमण्डन , विभ्रूसनदान, उच्वासयनमहासयन ओौर जातरूपरजतपरिगगहणं से दूर 
रहना ( वेरमण ) वेश्वामणेर दण्डनीय होतेथेजो भिष्ुमो के अलाभ, अनर्थ, 
आवास, निन्दा जौर सघषं के जनक होते थे 1 दण्ड मे उन श्रामणोरो को संघाराम 
के वासस्थरु मे प्रवेश नही करने दिया जाता। कृचं एेसे कमंभी होते 
थे जिनके प्रतिफर स्वरूप श्रामणेर का निष्कासन भी कर दिया जाता, जैसे-- 
्रार्णिहिसा करना, चोरी करना, अ्ह्यचारी होना, ठ बोलना, मद्यपान करना, 
बुद्ध-ध॑-संघ कौ निन्दा करना, मिथ्यादृष्टि सम्पन्न हौ जाना ओौर भि्चुणी दूषक 
सिद्ध होना 1 बाद मे उपसम्पदा के अयोग्य व्यक्तियों मे कु ओर सम्मिलित कर 
च््यि गये । जैसे-पंडक ( नपु सक ), अन्य तीथिकगामी, नाग ( जाति ? ), मातु- 
हन्ता, पितृहन्ता, अर्ह॑तृहन्ता, स्ली-पुरुष दोनों लिद्धवाङा, पत्र रहित, चीवर 
रहित, आदि 1 प्त्रज्याके किर भी अयोग्य व्यक्तियोकी गणनाकी गरईहै। 
जैसे--कटे हाथ-पैर -कान-नाक-अंगुख्वारा, पोर, कुबड़ा, बौना, लक्षणाहत, 
दण्डित, छिखितक, दुखा, रगडा, पञ्नाधाती, ईर्यापथरहित, जराग्रस्त, अन्धा, 
गृगा, बहरा आदि ! प्रव्रज्याके लिएभी साधक के माता-पिताकी आज्ञा 
केना अनिवायं हौ गया । अन्त मे उपसम्पदा ग्रहण करने के छ्िए निम्न 
दतं निर्धारित हुई , उदाहरणा्ं-साधक को किसी प्रकारका रोगन द्ये जैसे- 
कुष्ठ, गन्ड, किरास, शोथ, मृगी ! मनुष्य हो, पुरष हो, स्वतन्त्र हो, ऋणशुक्त हो, 
राजसनिक न हो, माता-पिता से अनुमित हौ, बीस वषे का हो, पात्र-चीवर आदि 
से युक्त हां । उपसम्पदा के साथ उसका ओर उसके उपाध्याय का नाम भी पृच्छा 
जाता 1 ज्ञप्ति, अनुश्चरवण ओौर धारणापूर्वक उपसम्पदा कमं कर दिया" जातत । 
बौद्ध विनय के विकास का यह्‌ पञ्चम चरण है 1 प्रत्येक चरण अनेक सोषान 
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के बाद स्थिर हो सका, यह्‌ घटनाओं से प्रमाणितहैही। इसके बादभी 
विकासात्मक चरण स्थिर नहीं रहा 


` उपोसथ--उपोसथ का तात्प है-भिश्रु संघ एकत्रित होकर धर्मोदेश 


करे । प्राचीनकार मे बौद्धो तर मतावरम्बी, विशेषतः जैनधर्मानुयायी चतुर्दशी, 


पूर्णमासी भौर अष्टमी को एकंत्नित होकर धर्मोपदेश किया करते थे । श्रेणिक 
बिभ्बिसार कै कहुने पर तथागत बुद्धने भी इस विधान को अपने संघंके 
लिए निर्घारत किया । पातिमोक्ख ( प्रातिमोक्ष) भी इसी से सम्बद्ध हं । 
-पातिंमोक्ख का अथं हु, भिक्चु-जीवन के विभिन्न नियम 1 महावग्ग मे पातिमोक्ख 
को कृसर धर्मौ में प्रमुख बताया हं ( आदिमेतं पखमेतं पगुखमेत कुसरानं ` 
ध्मानं ) । उपोस्तथ के दिन भिघ्रु एकत्रित होकर प्रातिमोक्ष की आवृत्ति किया 
करते हं! उपोसथके छ्एि सीमा-तिर्धारण भी कियागया हं! पवत, पाषाण 
वन, वृक्ष, साग, वल्मीक, नदी, उदक आदि चिन्ह निरहिचत कर द्यि जति दै 
जिसकी सूचना संघ कोदे दी जाती है 1 कोई विहार, अदारी-प्रासाद, हम्ये, गृहा ` 
आदि उपोसथागार के खूप मे निरिचत कर दिया जाता जहां सभी भिघ्यु पूवं सूचना ` 
पाकर स्थविर भिश्च के पास -उपोसथ के छिए. एकत्रित होते है । उपोसथ के 
चार कमं दै संघके कु भागका धमं विरुद्ध उपोसथ कमं करना, समग्र संघ 
का धर्म विरुद उपोसथ करना, भाग का धर्मानुकरूक उपोसथ करता ओर समग्र 
का धर्माचुकूक उपोस्य करना । इनमे अन्तिम कम॑ विधेय है 1 





प्रातिमोक्ष--प्रातिमोक्च ओर उपोसथ का अत्यन्त गहरा सम्बन्ध ह 1 
भिश्चु नियमों के निरिचत हो जाने पर उपोतथक्रे दिन प्रातिमोक्ष किथा जनि ला 1 
आवृत्ति के पाच क्रम निर्धारित हृ--(१) निदान का पाठ करना, (२) निदान 






-ओर पारालिकों का पाठ करना, निदान, पाराजिक ओर संघादिशेषों का पाठ ` 
करना, (४) निदान, पाराजिक, संघादिशेष ओौर अनियत धमो का पाट करना, ौर 
५) विप्तार्‌ के साथ प्रात्तिमोक्च का पाठ करना ! अपत्ति कामें प्रतिमोक्षका ` 





संकष्ठ पाठे करना भी विधेय साना गया एेसी स्थितिमे शेष प्रतिमोक्ष ` 
को स्पृंति से श्रुतं मान ख्या जाता है। अपत्तिकाक ( अन्तराय) ये है राज, ` 






चोर, अग्नि, उदक, मनुष्य, अमनुष्य, दसकं सरीमृष, जीवन, जौर ` 
हय भिशरु-संव से स्वीकृति लेकर ही परस्परं में विनय पुच्क्ै ` 

क किया जाताथां1 
नियम - विरुद्ध काम यंदि कै छ भिं क्रे तो वीरवेचि धिघर खै 


प्रत्रिया ओर अवंकादी केकर 





दोषारोपण किय 
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रुचिकर नही । प्रातिमोक्ष का पाठ गृहस्थ-युक्त परिषद्‌ मे निषिद्ध क्रिया गया है ! 
उसकी आवृत्ति चतुर ओर समथ भिश्चु के आश्र मे होनी चाहिए 1 भिश्च यदि 
म्बी यात्राके ख्यिजायेतो उसे भिश्च संघ के ( उपाध्याय ) से अनुमति छेनी 
चाहिए 1 अवाप्त मे यदि बहुश्रुत, आगसनज्ञ, धर्मंधर, विनयधर, मात्रिकाधर भिश 
आये तो उनकी सेवां करनी चाहिए 1 यदि आवास मे प्रातिमोक्ष को जानने वाला 
भिश्चुनहो तो एसे आवसि मे चा जाय जहा उपोसथं कमं अथवा प्रातिमोक्ष- 
पाठ के जानकर भिश्च रहते हो ! उपोसथ या सधकमं मे सभी भ्चुमोको 
उपस्थित होना अवश्यक है । यदि भिश्च रोगी हो अथवा उसको उसके परिवारजन 
ले जाना चाहु, उसे राजा, चोर, बदमाश्च पकड छं तो उससे अपनी परिञुद्धि 
संध के समक्ष भेज देनी चाहिए 1 यदि यह्‌ सभवनदहो तो भिश्युसधं के एकं 
भाग को उपोसथं नही करना चाहिए । यदि कोई भिघ्यु उन्मत्त हौ गया हो तो उसके 
बिना सघ उपोसथ करे एेसा प्रस्ताव आना चाहिए 1 उपोसथ कर्म के छिए अपेक्षित 
सख्या चार बतायी गई है पर कदाचित्‌ तीन अथवादोभीहों तो उन्हे परस्पर 
परिशुद्धो अहं आवसो,परिशुद्धो ति म धारेथ "यह्‌ वचन तीन बार कहना चाहिए । 
यदि भिश्चु अकरा हो तो उसे उपोसथ करने का दृढ संकल्प करना चाहिए । यदि कु 
नियम विरुद कार्यं हुए हो तो उनकी स्वीकृति पूवक उनका प्रतिकार हो नाचाहिए । 
यदि किसी आवास मे चार या अधिक आश्रमवासी भिचघ्ु हो तो उन्हे उपोसथ 
के दिन एकत्रित हये प्रातिमोक्न का पाठ करना चाहिए । अन्य आश्रमवासी भिष्षु 
यदि उनकीसं ख्या से अधिक हों तो प्रातिमोक्ष का पार पून करना चाहिए, अन्यथा 
दद्धि बतलानी चाहिए । सन्देह, संकोच, कटुक्तिप्‌ वंक अथवा अनुपस्थिति को 
जाने विना किया गया उपोसथ सदोष माना गया है! इन दोषो को दूर करने 
पर प्रातिमोक्ष का पाठ पूनः होना आवद्यक है! उपोसथ की दो तिथियोमें 
भिञ्चु संशया के आधार पर एक तिथि की स्वीकृति दी जाती है 1 आवासिकों तथा 
नवागन्तुको मे उपोसथ पृयक्‌ रूप से नही किया जाता प्रत्युत उनकी संख्या के 
अनुसार उसका निर्धारण होता है। उपोसथ के दिन आवास त्यागनेकेभी 
नियम बनाये गये हैँ ! साधारणतः उस दिन आवास होडा नही जाता । यदि 
किन्ही विशिष्ट परिस्थिततियो मे छोडना भी पड़े तो भिष्युको एेसे आवास मे जाना 
चाहिए जहा सहधर्मा हों ओर जहां उसी दिन पह॑वा जा सके ! प्रातिमोक्ष- 
आवृत्ति दलए भी परिषद्‌ के कुछ नियम ह । यह्‌ परिषद्‌ एेसी होनी चाहिए 
जहां निम्न प्रकार के व्यक्ति उपस्थितन हो-भिष्चुणी, शिक्षमाणा, श्रामणेर, 
श्रामरोरी, पाराजिक दोषी, पापदिद्धिगत, तीर्थिकगत, मातु-पितु धातक, अर्द्‌ 
घातक, भिश्चुणी दूषक, पण्डक, संघभेदक आदि । इन नियमों के अतिरिक्त यह्‌ 
सी नियम बना कि उपोसथं की समून्वी प्रक्रिया उपोसथके ही दिन पूरी होनी 


( २१६ ) 


चाहिए ! उपोसथ ओर प्रातिमोक्ष का विधान ही बौद्ध विम के विकासं का षष्ठ 
चरण कहा जा सकता ह । 


वर्षावास--वर्षावास का विधान याता-यात की असुविधा तथा वर्षा के 
कारणं उत्पन्न होने वले जीवों के उपघातसे बचने के{खिए किया गथाहै। 
वेदिक तथा जैन सस्छृति मे भी यह्‌ मन्य है । जैन भिश्च वर्षावासं करते थे ओौर 
हरित वृणो पर विचरण करने से अपने आपको बचाते थे ! परन्तु बौद्ध भिश्चुन 
वर्षपवास करते थे ओौर न हरित तृणो को बचाते थे ! बुद्ध के समक्न यह बात 
रखी गयी 1 फरुत उन्होने बौद्ध भिश्चुञ के ख्एि वर्षावासतं आवश्यक 
कर दिया, 1 


व्षविास आसाढ पूणा श्रयवा श्रावण पूणिमाके दूसरे दिनसे प्रारम्भ 
होता है जिसमे तीन माहु तके स्थान परिवितंन करना निषिद्ध है \ यदि निस्न 
लिखित व्यक्तयो का सन्देश अथवा कायंहौ तो भिश्चु एक सक्तह्‌ के लिए वर्षा- 
वास तोड़कर बाहरनजा सकता है1 भिष्षु, सिष्षुणी, शिक्षमाणा, धमर, 
श्र मखेरी, उपासक, ओर उपासिका । बिहारादि का दान तथा पूत्र-पत्री आदि 
के विवाह्‌ मे उपस्थित होना मी इसी के अन्तम॑त आ जाता हँ । विनय पिटक 
मे कुं एेसी परस्थितियो का भी वणेन है जिनमे सदेश के विना भी भि्चु- 
भिष्चुणी एक सप्ताह के छर बाहर जां सकते है! उदाहरणाय भिश्ु को यदि 
ग, अनभिरति, कौोङृत्य, मिथ्याद्‌्, गर्धमं आदि उदकन्रहो गये ह्यो तो 
भिष्ु बिना संदेश पने पर भी उनकी सहायता करने जा सक्ता है । किन्ही 
विखेष परिस्थितिये मे स्थान-त्याग कौ भी अनुमति दी गई है। जैसे वन्य पञ्च, 
खरीधुप्र, चोर, पपाच, अग्नि, जरू, आदि का भय, अनुकूल भोजनादि की 
प्रप्िन्‌ होना, गणिका, स्थूर कुमारी, पडक, ज्ञातिजन, भूपति, चोर आदि 
का आह्न, कोषाणार का दशन, ओर संघ भेद को रोकना । चुक्ष-कोटर, वृक्ष- 
वाटिका, अध्याकास, अङयन, शवक्रुटिका, क्षत्रवास, चाटीवास, आदि मे वर्षा 
वास करना {वचेय नह है 1 


प्रतारणा--वर्ष्वास के बाद भिक्षु संघ एकत्रित होकर अपने अपरां 
का संदर्शन करताहै। इसी को प्रवारणा कहा गया है 1 इसमे इष्ट, श्रुत ओर 
परिशद्धति अपराधो का परिमाजेन किया जाता है ओर प्ररस्परमे विनयका 
भूनुमोदन होता है-- 
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. अनुजानामि भिक्लवे, वस्स बानं मिश्खूनं तीहि ठनेहि पकारेव- 
दिष्टेन वा सुतेन वा परिसङ्कायवा। सावो भविस्छति अन्नामन्बातु- 
+ लोमता आपत्तिवहानता विनय पुरेक्खारता ।* 


प्रवारणा की प्रक्रिया यह्‌ है कि सर्वप्रथमं चतुर, समथं भिश्रु संव को सूचित 
करे किं आज प्रवारणा है! बाद में स्थविर भिष्चु उत्तरासंगको एक कन्व पर 
रखकर उकड्‌ ` बेठे तथा हाथ जोड कर सघ को यह्‌ सूचित करे किरम इष्ट, श्रुत 
ओर परिशकित अपराय की प्रवारणा करता हं! संच मेरे अपरघो को बतंये। 
मै उनका प्रतिकार करूगा ! यह्‌ बात तीन बार दुहुरायी जाती है 1 नवीन भिष्षु 
कोभरीप्रवारणा इयौ प्रकार केनी पडतीदहै। उपोसथमे अपने अपराधौकी 
पाक्षिक परिदुद्धि हो जाती है ओर प्रवारणामे वार्षिकं परिद्ुषढ हो जातीहै। 
प्रवारणायं दो होती है--चतुरदंशी की ओर पञ्चदक्षी की! इसके चार कमं होते 
ई -घममं विष वगं का प्रवारणा कमे, धमं-विरुदध सम्पूणं स्रव का प्रवारणा कम, 
धर्मानुसार वगं का प्रवारणा कमं ओर वर्मानुसार सम्पूणं संघ का प्रवारणा कमं । 
प्रवारणा कमं मे कम से कम पाच भिश्च रहना चाहिए । बादमे चार, तीन, दो मौर 
एक भिश्चुको भी प्रवारणा करने की अनुमति दे.दी गई । प्रवारणा कम्रं तीन बार 
दोहसया जाता है, पर विष्ट वस्था मे दो वचन अर एक वचन की भी प्रवएरणा 
विधेय मा्ती गई है 1 शबर भय, भिष्चु कठह्‌, वर्षा, चोर, अग्नि, जठ, मानव, 
अमानव, {सक्‌ जन्तु सरीपूप, सरण, शील्पतन आदि के मथ की सभावना होने 
पर प्रवारणा को अधिक से अधिक्‌ सक्षिप्त किया जा सकता है) 
भि्चुमो कै कुछ दोष एेसे होते है जबकि उनकी प्रवारणा को स्थरित्त कर दिया 
जाता है । जैते--भिघ्चुओो को अवकलन करना, अथवा किसीकी अत्रारणा 
को अनुचित रूप से स्यगित रखना \ यदि कोई भिश्च अपने दोष का निह्धव करे 
तो हठात्‌ उसकी प्रवारणा करा्नीं चाहिए 1 विशेष आवश्यकता होने प्रर 
प्रवारणा को संघ की स्वीकृति पूर्वक किस अन्य समयमे भी कियाजा सकता 
है \२ वघविसर ओर प्रवारणा के विधान को बौद्ध विचयके विकास का 
छप्म चरण कहा जा सकता है । 


9 पिटिक मे भिश्रुको केव एक तल्ले वाले { एक 
पद्पश्िक ) जूते पहनने का क्िथान भर्ता है । इस प्रष्॑म मे उस समय प्रछत 
जूत का सुन्दर अक्तेडन्‌ है \ बुद्धकाक मे नीली, पीठी, काल, मनीसया, 
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महारंग, ओर महानाम से रंगी पत्ती वलि जूते पहने जति थे 1 खत्ककबद्ध, पुटबद्ध, 
पाखिगुण्ठित, तूरपूणिक, तित्तिरपत्तिक, मेण्ड ॒विक्ाणवद्धिक, विच्छिकाल्िक, 
मगरूरपिच्छ-परिशिल्पित, चित्रित सिह, व्याघ्र, चीता, हरिण, ऊदविरावु, 
मार्जार, काठक, उदुक आदि पञ्ु-पक्षियों के चमंके जूते बनतेथे1 ये जते 
भिश्चु वगं के किए असेवित थे 1 पुराने अनेक तल्लोके जतो की भी स्वीकृति 
बादमेदेदी गई \ आराम मे भी उपानह, मसा, दीपक गौर दण्ड रख सक्ते 
थे । काठ, ताडपत्र, वास, तृण, मू ज, बल्वज, हतार, कमल, कम्बरू आदि से 
पादुकां निमित होती थी तथा उनमे स्वणे, रजत, मणि, वैदूये, स्फटिक, कास, 
कांच, रंगा, सीसा, ताबा आदि भीख्गाथा जाताथा। एसी पादूकाएं भि 
के छिए निषिद्ध की गई है 


वाहन ओर आसन-साधारणतः भिश्चु को वाहन पर चरना मना है 1 परन्तु 
बाद मे नरयान, ओर हस्तियान तथा रिविका ओर पाख्की के उपयोग की भी 
स्वीकृति रोगी भिष्ु के स्यि दे दी गई । आसदी, पय॑, गोड़क, चित्रक, पटिक 
( गलीचा ), तूखिक, विकत्तिक, उद्खोभि, एकान्त ॒छोभि, करटिस्स, कोशेय, 
कुत्तक, हत्यत्थर ( हाथी का सला }, अस्सत्थर, रथत्थर, मृगदाट, कदरीमृग- 
कथ्या, सरत्तरच्छद, उमतोलोहितकूप जैसे उच्चशयनो ओर महाशयनो का 
प्रचलन था 1 पर उनका सेवन भिक्षु के लिए निषिद्ध था) सिह, व्याघ्र, चीते 
आदि के चमंडे को भी उसे धारण नही करना चाहिए क्योकि इससे प्राणिवध की 
ररणा भिकूती है 1 सीमान्त देशों मे जाने पर भिष्चुजौ के नियमो मे कु ओर 
दिलाई कर दी गई 1 वहा विनयधर सहित पाच भिश्चुओों के गण से उपसंपदा 
करने का विधान हुञां 1 गणवाले उपानहौ को धारण करने, नित्य स्नान करने, 
चर्ममय आस्तरण रखने तथा चीवरपर्यय ( विकल्प }) करने की भी अनुमति 
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भेषज्य--नौद भि वं के छिएु घी, मक्खन, तेर, सधु, ओर शक्कर, इन 

पांच भैषज्यो का सेवन पूर्वाह्म--अपराह् कार मे भौ विहित है 1 री, म्री, 
सुसुका, सूकर, गदेभ आदि की चर्बी से निमित भैषज्य, हल्दी, सिद्धिवेर, अदरक, 
वच, वचस्थ, अतीस, खस, भद्रषुका ( नागरमोथा ) आदि जडवाटी दवाय, 
नीम, कुटज, पटो, तुखसी, कपासी जादि के पत्तो से निर्मित दवाय; विडंग, 
पिप्पली, भिच॑, हर्या, बहेरा, विरा, गोष्ठफल आदि फर ख्य दवाय, साभुद्िक, 
काल, सेधा, वानस्पतिक, विखालछ आदि नसक के प्रकारो से निर्मित दवार्ये, हीग. 


कनि 
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हीगकी गोद, हीग कौ सिंपाटिका, तक, तकपत्ती, तकपर्णी, सुज्जुकस आदि गोद 
"वाली दवाये, तथा खुजली, फोडा आदि के ल्एि चरणेकौ दवारये भीरभि्चुले 
सकता है ! इस प्रसंग मे अनेक रोग ओर उसकी दवाओं का भी उल्लेख किया 
गया है 1 उदाहरणा्थ--भृतप्रेत ( अमनुष्य ) के रोग मे कच्चा मसि ओर कच्चा 
सून्‌ ग्रहण करना चाहिए । नेत्ररोग के छ्ए काला अञ्जन, रस॒ अञ्जन, सोत 
अञ्जन, गेरू ओर काजर छगये ! सिर ददं करने पर सिरमे तेर की माङ्सि 
की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त नस, नस करनी, ओर शरुमवत्ती का भी 
उपयोगं हितकर होता है ! वात रोग मे तेर मे मद्य डालकर उसे पककर पीना 
चाहिए तथा माकिसि करना चाहिए । अधिक से अधिक स्पैदं निके जाने से 
भी वति रोग ठीक हो जाता है! सम्भार ( स्वेदं पत्तो कै बीच सोना), 
महस्वैद ( गङ्डे मे अग्नि ओर पत्ते भरकर उस पर कट जाना); संगोदक्‌ 
उबके पत्तो से स्वेद निकारना ), उदक कोष्ठक ( उष्ण जरसे स्वेद निकाङना } 
ये चार स्वेदकमं कौ प्रक्रियायें है! स्त बाहर निकाल देनेसेभी वात रोगका 
शमन हो जाता है । परमे मालिश करने से विवाई ( पैर फटना }) मिट जाती 
है । शास्त्रकमं करमे से फोडा भिटता है ! घाव को पटी बाधकर ठीक किया जाता 
है 1 धाव मै खुजलाहट होने षर सरस के रोथे से उसे सहटा दिया जाता है । 
मास बढ़ जाने पर नमक की ककरी से उसे काट दिया जाता है । सपं के काटे जाने 
पर पुरीष { गुथ \, मूत्र, राख (क्षारक) ओरमभिही के सेवन से राभ होता 
है 1 विष चिकित्सके ख्एिभी पुरीष (द्री) कौं प्रयोम होताहै। भूत-प्रेत 
कमै कधा होने षर आमिषोदक्‌ ( अनाज जखकर बनाया गया सीरा ) पिलाया 
"नाता 1 पाण्डुरोग मेँ गोमूत्र की हरं पिखयी जाती ! छविदोष होने धर गघक 
काले कराया जाता ! काय के अभिसन्न होने पर जुरा दिया जाता) बौद्ध 
भिश्रुमो के किए ये सभी दवा निषिद्ध नही थी 1 घी, मक्खन, मधु, गौर तेरु 
को एक सप्ताह से अधिकं रखने क उनके छिए विधान नही है ! गुड, मूगं ओर 
छख मी छिया जा सकता है ! वाये कौ बीमारी मे छा लाभकारी होती 
है 1 ओराम के भीतर रखा, पकाया, ओर स्वयं बलाया भोजन करना निषिद्ध है 1 
परन्तु दुभिक्ष मे यह निथम दिथिर किया जा सकतौ है । कल्प्यकारक न हने 
पर भक्षणीयं फलं स्वीकायं ह । भोजनोपरान्तं आनीतं भक्षय भी ग्रहणीय है 1 गुप्त 
स्थान के चारो ओर दो अंगु तक शखकृमं अथवा वस्तिकमं नही करना च॑ीर्हिए 
बौद्ध विनय के अनुसार भि के छ्एि मास भक्षण भौ निषिद्धनहीहै। परन्तु 
मनुष्य, हाथी, अश्व, कुक्कुर, सप, व्यौधे, मी जरै "रच्छं ( रुकंडबग्धरं ) के 
मांस का भक्षणं निषिद्ध बताया गथा है 1 यवग ( खिचडी } का भोजन बुद्ध के 
सरमय छोकप्रिय रहा होगा 1 उसके भोजन करने मै धसं गुण बतये गै है-- 


(3 


वणे, सुख, बक ओर प्रतिभा का विकास होता है, श्चुधा ओर पिपासा दूर 
होती है, वायु को अनुकूल होता है, पेट साफ हो जाता है श्रौर अपच को पकाता 
दै 1 यवागू अनेक रोगो की अच्छी दवाहै। रोगीकोगुड भौर नीरोग को 
गुड का रस दिया जाता । जैसा पहले ङ्ख गया है, बौदधघमं मे मांसभक्षण 
निषिद्ध नही था । शतं यह थी किं वह मास ^तिकोटिपरिसुद्ध' हो 1 भिष्चुमो 
के उद्यसे वहु न बनाथा गया हो । इसकिए अदृष्ट, अश्रुत ओर अपरिशङ्धिति 
मास ही भक्षणीयकीश्रणीमे रखा गयाहै 1) 

पाच गोरसो का विधान पहलेहीहो चुकाथा। आगे गहन कान्तारमे 
जाते समय तण्डुल, नवनीत, गुड, उडद, मूग, तेर, घी के पाथेय रखने कौ 
भी अनुमति दे दी गई । आच्रपान, जम्बूपान, चोच्रपान्‌, मधुपान, श्रुटिक पानं 
( अगर ), सादुकपन, ओर फार्सकपान, तथा अनाज के फरुके रसको 
छोडकर सभी फरोंके रस की, मात्र ढाकके रस को छोडकर सभी पत्तोके 
रसकी, महुए के पष्प रस को छोडकर सभी पृष्परसो के पान की अनृज्ञादेदी 
गई 1२ बौद्ध विनय के विकास का यह अष्टम चरण कहा जा सकता है 1 

कठिनं चीवर-वर्षविास समाप्त होने पर कुछ पटिय्यक भिश्ु तथागत के 
दक्षेन करने भीगते हए ्रावस्ती पहु चे \ इसी घटना से कलिनि चीवर का विधन 
ह्रो गया 1 करटिन' चीवर वह हैजो वषित के बाद संघकी सम्मतिसे 
श्मम्मान प्रददोनाथं किसी भिक्षुको दिया जाय । कटिन चीवर ्रहीत भिष्चुभों 
को पांच बातें विहित है--विना आमन्त्रण के विचरना ( अनामन्त चारो ), 
बिना तीनो चीवर किए विचरना ( असमादान चारो ), गण भोजन, इच्छा- 
श्ुसार चीवर ग्रहण करना ( यावदयं चीवर ) तथा चीवर मरते समय जो 
वह होगा, वह चीवर उसीका हो जायगा 1 कसिन चीवर कै सिए संघ के समक्ष 
दृष्टि, अनुध्रावण ओर धारणा अवद्य होना चाहिए । 

कृसिन चीवर की उत्पत्ति मे आठ कारण है--पक्कनन्तिका, निदुनन्तिका, 
सन्निद्रानन्तिका, नासनन्तिका, सवनन्तिका, असावच्छेदिका सीमातिक्कन्तिका 
ओर सहुग्भारा 1 यहाँ भिक्षु इस करिनि चीवर का उद्धार कभी अनादा पूर्वक 
करता है कभी आला पूवक करतादै, कभी करणीय पूर्वंक करतादहै, कभी 
अपविनय पू्वंक करता है ओर कभी फासु विहार पञ्चक ( सुख पूवक विहार 
वाला ) पूवकं करता है 1 


१. विनय विटक, महावम्ग, प° २५३ 
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चीवरक्खन्धक के प्रारम्भ मे राजगृह कै प्रसंगमे जीवक चरित दिया हुभा 
है 1 जीवक साख्वती गणिका से उत्पन्न प्रसिद्ध चिकित्सक था, जिसे अभय 
राजकुमार ने पारा-पोसा था । यहां अनेक रोगो कौ दवाओं का उत्टेख मिता 
है, जिनका प्रयोगं जीवक ने अपनी चिकित्सा पदतिमे किया था) विविध जडी 
बूय्यकोधीमे पुकाकर नासिका रन्ोमे डालनेसे सकेतश्वेष्ठीकी भार्या 
का पुरानािर ददंदूरहो मयाथा। बिभ्बिसारके भगन्दर रोको एकं 
ही केपमें ठीक.कर दिया था। राजगृह के एक सेठ के शिर की शल्य चिकित्सा 
कर उसमे से एक बड़े जन्तुको निकाट्दियाथा, जो सेठकीमृत्युकां कारण 
बनने वाङाथा। जीवक ने वाराणसषीके एक श्रेष्ठी पुत्रकौ अतडीमें रत्य 
चिकित्सा द्वारा ही गोर निकारी । प्रद्योतके पाण्डुरोग को कषाय वर्ण~रस 
गधसे युक्त घी पिल्ाकर दूर किया तथागतके शरीरको भी विरेचने सै 
जीवक ने शुद्ध किया तथा इसी के साथ प्रद्योत का दिया हु एक दुशाला जोड़ा 
भी बद्ध को भेँट किया, जिसे उन्होने स्वीकार किया । इसी प्रकार गृहपति द्वारा 
प्रदत्त कौहेय ओर कोजव ({ कम्बल ) को स्वीकार कर लखियागया1बादमे तो 
भि्चु के ख्एि छलः प्रकार के चीवर धारण करने की अनुज्ञा मिक गयी--्नौम, 
कपास, कौशेय, कम्बख ( उन ), साणं ( सन), ओर भंग ( मिध्चिन) 1 इन 
नये चीवरो के साथ र्पोसुकूक चीवर भी धारण करना पडता था 1 बौद्ध विनय 
के विकास का वह्‌ नवम्‌ चरण माना जा सक्ता है । 


संघकमं--संघ का विकास इस समय पर्यप्तहो चुकाथा। बुद्ध की 
लोकप्रियता बढ गयी थी । इसक्िए चीवरदान भी बहुत अधिक आनां प्रारम्भ 
हो गयां था। फलत. उनके विभाजन के लिए सधके क्म॑चारियो का चुनाव 
होना आवश्यक था । इसके छिएु एक चीवर प्रतिग्राहक का चुनाव होता था । 
चीवर प्रतिम्राहुक वह्‌ हो सक्ता था जो छन्दागति ( स्वेच्छाचास्ता ), दोष, 
सोह, भय ओर गुप्तागुप्तसे दूरहो। इसी प्रकार इन्हीगृणोसे युक्त एक 
चीवर निदहक भण्डागारिक ओर चीवर भाजक भी चुना जाता था । 


चीवर-संघ के इत सभौ अधिकारस्य के माध्यम से समागत 
चीवर भिद्युओं को बाट दिये जति थे! अयोग्य अथव बुरे चीवरो को रख दिया 
जाताथा! समागत चीवरों मे उपाधं (दो तिहाई) भाग श्रामणेरोको भी 
दिया जतताथा1। चीवर दुवणं होने पर भूख, स्कन्ध, त्वक्‌, पत्र, पुष्प ओर 
फलके र्गोसे रग द्यि जत्तिथे! रंगने के किए नांद, थार, कुडा, चड़ा, दोषी, 
आदि बतेन रखने की भी अनुमति दे दी गई थी। 
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इसी स्कन्धक मे-चीवर बनाने कौ विधि भीदी हुई है 1 सुघाटी, उत्तरासंग 
भ्रौर अन्तर वासक को काटकर ( छिल्लक ). बनाया जाता । इनमे कुश, अधंकुश, 
मण्डल, अधंमण्डल, विवतं, अनुविचर्त, ग्र वेयक, जाघेयकं ओौर बाहुवन्त का ध्यान 
रखा जाता 1 चीवर अधिक भिख्ने पर उन्हे परिमित कर दिया गया! एक 
भिश्च अधिक से अधिक तीन चीवर रख सकता था--दोहरी संघादी, एकहरा 
उत्तराखंग, ओर एकहुरा अन्तरावासक । अतिरिक्त चीवर बादमे विकल्प के 
रूपमे रखे जेनेिल्गे! पुराने कपडो के चीवरो की संख्या इससे भी अधिक 
निश्चित कर दी गर्ई। मृगार माता विशाखाके कारण भिष्ुमोको वार्षिक 
साटिका, नवागन्तुक भोजन, गमिक्‌ भोजन, रोगी भोजन, रोगी परिचारक भोजन, 
रोगी प्ैषज्य ओर यवागु ग्रहण करने की त॒था भिद्युणियो को उदक सारी रखने 


अतिच्छादन्‌ ( कौपीन ). भखपु्छन चोरक ( रूपा ) ( कोपीन्‌ ). यखपुञ्छन चोरक ( स्मार ). ओर परिष्कार चोल्क 


( थला ) रखने का भ विधान्‌ हु्ा.+--उपासको द्वारा दान मे दिये गये चीवसों 
पर संघ का अधिकार होता था ओर उन चीवरो का वितरण भिष्ुगोंमे संघ 
ही करता था। परिनिवृत भिश्चु अथवा श्रामशेर कौ सम्पत्ति संघ की सम्पत्ति 
होती है 1 इसी प्रसंग मे यह्‌ भी बताया गया है कि नग्नता तीर्थिकों का आचरण 
है । बौद्ध भिश्रुो को उसका आचरण नही करना चाहिए 1 कुश चीर, अजिन- 
क्षिप, अकनार, पोत्थक आदि चीवर भिश्चुमो के {कर ग्रहणीय नही 1 इसी प्रकार 
सभी नीकक, पीतकः, खोहितक, मंजिष्ठक, कृष्णक, हरितक, मह्यनाम रक्तक, 
कञन्वुक, तिरीटक, वेखन्‌ आदि प्रकार के चीवर को धारणा करना भिश्ुजो 
के छिए अनुचित दहै 


दण्ड-व्यवस्था--चपिय स्कन्धक मे कर्मादि के प्रकार ओौर संघ कीं 
गतिविधियो पर प्रकारा उाखागया है! भिश्ुका कतैव्य है कि वहु निर्दोष 
भिक्षु कमे उर्क्षप्त न क्रे ओर यदि प्रमादवश उकर्क्षप्त किया हो तो अपमे अपराध 
कोस्वीकारकरले! कमं साधारणत द प्रकार के ह--अधमं क्म, वर्गं कमै, 
समग्र कमं, धर्म॒प्रतिरूपक वगं कमं, धर्मं प्रतिरूपक समग्र कमं, ओर धम्मं समग्र 
कर्मं \ भिघ्चुक सघ पोच प्रकार का होता है--चार, पांच, दस, बीस ओर बीस से 
अधिक भिश्चुमी का संघ 1 चतुर्वंगं भिश्चु संघं उपसपदा, प्रवारणा ओर आह्लान को 
छोडकर धमं समग्र होकर सभी कमं कर सकता है 1 पञ्चम वगं भिश्युसंव आह्वान 
ओौर मध्यम जनपदों मे उपसंपदा को छोड देता है । दशवगं भि्चुसंघ आह्वान को 
छता है उपरर त्रिशति -वगंः अथवर; अतिरिक्त विततिं भिश्चुसंच धर्मसमग्र 


१ {विनय पिटक, चींवरवख्लर्धक्‌ 
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होकर सभी कमं कर सकते है 1 सघ के बीच उन्मत्त, तीधिकगत, मातृ-पितृ घातक 
आदि भिश्चुमो को प्रतिक्रोशन देना राभ दायक्‌ नही, पर प्रकृतिस्थ साधु को प्रति- 
क्रोशन देना लाभदायक है । वहाँ सघ से निस्सारण ओर अवसरण के नियम भी 
दिये गये है। इसके बाद अधर्मकमं, धर्म कूर्म, तजंनीय कर्म, नियस्स करम, 
रत्राजनीय कम॑, प्रतिसारणीय कमं जौर उत्क्षेपणीय कर्मो का आख्यान है तथा 
उनकी क्षमायाचना की प्रक्रियाभी दी हई है 1 

संघ-विवाद ओर दण्ड-व्यवस्था--कोाम्बक्‌ स्कन्धक के प्रारम्भ 
मे कौक्चाम्बीमे हए भिक्षु सघके विवाद का उल्लेख है 1 सम्भव है, यह्‌ भाग 
तथागत के परिनिर्वाण के उत्तरकाल का हो) इसी प्रसग मे अधमेवादी 
ओर धर्मवादी के च्व द्यि गये है। वैसे, अधमवादी वह दहै जो धम 
अधर्म, विनय, अविनय, भाषित, अभाषित, आचरित, अनाचरित, अन्ञप्त, 
प्रप्त, आपत्ति, अनापत्ति, अवशेष, अनवशेष आदि को प्रतिरूप मे स्वीकार 
करता है । ओर धर्मवादी इनको यथा रूप मे स्वीकार करते है! सघ मे कह 
उत्पन्न होने पर सारा सघ एकत्रित होता है ओर ज्ञप्ति, अनुश्रावण ओर धारणां 
पूर्वक छन्द ( मोट ) के माध्यम से संघभेद का उपरमन करता है 1* छन्द के समय 
भिक्ुणी, रिक्षमाणा, श्वरमरोर, श्रामणेरी आदिसे भी वं ( कोरम ) की पूति 
करली जाती कुं कमं ज्ञप्ति द्वितीय कहे जते है भौर कुछ कमं ज्ञप्ति चतुथ 
( ज्ञप्ति के बाद तीन कमं वाक्य कहना ) कहे जति है । इन दोनो से विरहित 
कमं विनय विरुद्ध माना जाता । वग कमं वह, जिसमे भिभ्रु अथवा उनके छन्द 
एकत्रित न हृए हो 1 समग्र कमं वह्‌, जिसमे सभी भिश्चु उपस्थित रहते हो 1 
वगं कमं त्याज्य माना गयादहै। संघ सामग्री दो प्रकार की है--अरथं विरहित 
परन्तु व्यञ्जनयुक्त एवं अथं युक्त तथा व्यञ्जनयुक्त । प्रथममे सघ मे विवादं 
होने पर वस्तु का निणेय कयि बिना दही संध-सामग्री करतादै परन्तु द्वितीय मे 
वस्तु का नि्णेध कर ख्या जाता है । 

चुर्लछवग्ग--मे सधभेद, विभिन्न कमं ओर उनकी दण्डन्धवस्था कें 
प्रसंग अधिक हँ । रगता है, भगवान्‌ बुद्ध के जीवन समय मे ही सघ भेद प्रारम्भ 
होगया था 1 देवदत्त, पंडूक, रोहितक आदि भिश्रुभकि प्रकरण इसके उदाहरण हैँ 1 
तजेनीय कमं- के आरम्भ कौ क्था भी एसी ही करहु से प्रारम्भ होती 
है । तथागत ने इस कमं को दुभ॑रता, दुस्पुरुषता, महदेच्छुकता, असन्तोष, सगणिका 
ओर आक्स्यकी प्रवृत्तिका रूप कहकर उसकी निन्दाकीहै\ त्ज॑नीय कमं 
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१. विनय पिटक, चीवरक्खन्धक 
२. बही, कोसम्बकक्खन्धक 
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की दण्ड विधि यहद! संघ पहरे कर्ताको प्रेरित करे, फिर स्मरण कराकर 
अपराध का आरोप करे, तदनन्तर चतुर समर्थं भिष्यु संघ को सूचित करे ओर 
ज्ञप्ति, अनुश्चरावण ओर धारणा पूवक तजंनीय कमं करे ! तीन बातो से युक्त तज- 
नीय कमं, अधमं कमं, अविनथकमं, ओर असपादित कमं कहे जति है (१) 
सम्थूख न क्या गयाहो) (२) विनापूेक्ियागयाहो, ओौर (३) बिना 
प्रतिज्ञा ( स्वीकृति ) के किया गया हो 1 वहां बारह अधर्म कर्मोका वणन 
भिख्ता है । उनसे प्रतिर धमं धमं कमं कटे गये है । तज॑नीय व्यक्ति वेहैजो 
करह्कारी, दुर्शीर, अनाचारी, निन्दक ओौर मिथ्यादृष्टि सम्पन्न होते है 1 
दण्डित व्यक्ति के छिए उपसस्पदा, निश्चय, उपस्थान , उपदेश, केम निन्दा, प्रवारणा 
आदि का स्थगन कर देना चाहिए) उस भिश्च के तनीय कमं को क्षमा नहीं 
किया जाता जो उपसम्पदा देता हो, निश्चय देता ही, श्रामणेरः से उपस्थान ( सेवा | 
क्राता हो, भिश्रुणियों को उपदेश देता हो, कमं { निर्णय } कौ निन्दा करता हो 
तथा उपोसथ अयवा प्रवारणा स्थगित कराता हो 1 मियस्सकमं की दण्ड-विधि 
आदि भी रगमग इसी प्रकारकी है) प्रत्राजनीय कमं ( संव निष्कासन \ 
अख्वजित ओर पुनवंसु भिक्षु के पापमथी अनाचारी से प्रारम्भ हआ । अन्य 
प्रकारके कर्मोकी आरम्भक्था भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न है तथा उनकी 
दण्डविधि, कर्तव्य आदि भी लगभग समान है 


पारिवासिक दण्ड प्राप्त भिच्यु को भी उपसम्पदा निध्रय आदि नही दिया 
जाता, अदण्डित भिक्षु के साथ आवास आदि नही किया जाता 1 शुक्र त्यागमे छः 
रोज का मानत्व दण्ड दिया जाता । यदि भिक्षु एक पक्ष तक इस कमं को दछिपाये 
तो उसे एक पश्च का सानत्व दण्ड दिया जाता । संघादिरेस के दोष करने पर 
तदनुसार शुद्धान्त परिवास विया जाता कुछ एसे दुष्कर्म होते कि भिष्चुका 
मुरु से प्रतिकषेण कर्‌ दिया जाता 1 


कुछ कमं छ; विनय मे सम्मिखिति कर दिये मये हँ ! श्रू होने पर स्मरण 
कर छेनास्मूति विनथ्रहै। इससे भिश्चु निर्दोष शुद्ध होकर धम॑से समग्र 
हौ जाता है 1 उन्मत्त अवस्था दुर होने पर अमृ विनय दी जाती दहै! इसी 
प्रकार प्रतिज्ञात करण ( स्वीकृति ), यदुभूयसिक ( बहुमत से उपशमन ), 
तत्पाषीयसिके गौर तिण्णवत्थारक ( वृण जैसा आवृतं कर देना ) विनय भी 
प्रच्छति धी। 


अधिकरण-भिश्ु-भिश्चुणियों के बीच अनेकं विषयो पर विवाद होने पर 
तथागत ने चार अंधिकरण बतये-विवाद अनुवाद आपत्ति ओर कृत्य । कुशल, 
कुश कमं विवादं अधिकरण के मूरुहै। इन्दी कर्मो भिक्षु अनुददन, 
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अनुबरू प्रदान ( बर देकर दोषारोपण करना ), काय, कचन अथवा मन से 
अपक्ति अधिकरण होता है ओर कृत्य अधिकरण का एक मूर है--संघ ये 
सभी अधिकरण कुशल, अकुशरू ओर अव्याकृत के भेद से तीन-तीन प्रकारके 
होते है! इन अधिकरणो ( मरुकदमो ) के उपडमन की भी प्रक्रियाएं निर्धारितं 
की गई हँ 1 विवाद अधिकरण भिश्यु संघ के सम्धुख उपस्थित होकर तथा यदू- 
मूयसिक रीति से चान्त हो जाता। इसका निणंय भिश्चुसंध छन्द अथवा उद्‌- 
वाहिका ( चुनी समिति ) के माध्यम से करता! रसे समय शरकाओ काभी 
प्रयोग होता था । सखाकाएं तीन प्रकार की होती थी-गढक, सकर्णंजत्पक ओौरः 
विवृतक \ अनुवाद अधिकरण संभ्ुल, अमूढ, स्मृति ओर तत्पापीयसिक विनय से 
दान्त किया जाता 1 आपत्ति अधिकरण संभख, प्रतिज्ञातं ओर तिण्णावस्थापक 
तथा कृत्य अधिकरण संभरुख विनय से उपकषमित होती थी 19 


आभ्रूषण भौर साज-सल्ञा--तथागत ने स्नान आदि के भ नियम निर्धारित 
किये । इनका समावेश श्युद्रक वस्तुजो मे किया गया 1 भिश्चुको स्नान गन्धव 
हस्त अथवा चरणं आदि से नही करना चाहिए \ बाली, ख्टकन, कणेसूत्र, कटि- 
सूत्र केयुर, हस्ताभरण, अ गूटी अदि आश्रूषण घारण नदी करना चाहिए । केश, 
कधी, दपण, केप, माख्डि, नृत्य, गीत, लोमी ऊन, आभ्रभक्षण, छिगनच्छेदन 
महां चन्दन पात्र रखना भिक्षु के चिर निषिद्ध था। हड्डी, दात, सीग 
नास, काष्ठ, छाख, फर, रोह, फट, शंख का दण्ड सत्थक धारणं क्यिजा 
सकता है 1 सत्थक ( कच्ची ), नमतक ( वस्त्रखण्ड ), सुई, नाटी नालिका, 
किण्ण, ओर सिपाटिका (-गोदं ) केभी रखने कौ अनुमति थी! कठिन चीवर 
का प्रसारण, सिलाई, अवसन वित्यक, कसिनशाला, स्थविका ( थंली ) ओर 
परिल्लावण ( जख्गालन ) रखना विदित था 1 मकसकुटिक { मसहरी ), ओत्थरक, 
चक्रम, जन्ताधर मे सोपान ( ई ट, पत्थर, रकंडी ), किवाड़, पृष्ठसंपाट, उख, 
उत्तर पाक, अगं खर्वत्तिक, कपिसीसक, सूची, घटक, ताट, दद्र करा निर्माण, 
ूमनेत्र कौ रचना, कोष्ठक, उदपान, चन्दनिका ( हीज ), उदक्पुं छन, ओौर पावडे 
का उपथोग भिष्चु के छ्िए वर्जित नही है 1 धट, कतक, समजनी, पादघसनि, 
विष््यन, तारूवण्ट, छता, सिवका ( खक ), दण्ड नखकाटना, केदकतंन, कणे- 
म्ररुहुरणी, अञ्जनिदानी, रखना, विहित है 1 संघाट, जायोगपटु, घर डी, वस्त्रादि 
पहनने का ठंग भी हूं निष्ट है बोज्ञ ठोना, दन्तवन करना जौर आग- 
पशु से रक्षा करना भी विहित है । पस्साववज, माखवच्छरोपण, वतन, पलंग 
का उपयोग क्या जा सक्ता है! खसुण ( खहुसुन ) खादन निषिद्ध है । 


| ररर 


१. वचुल्लवगग, समुच्चयकृखन्धक । 
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तिरिच्छान विद्याओं का अध्ययन भी वजित है । यहाँ यह भी उत्टेखनीय है कि 
बुद्धवचनों को छन्द ( संस्छृत ) मे करने की अनुमति बुद्ध ने नही दी । प्रत्युत 
यह कहा कि उन्हे अपनी भाषा ( मागधी ) मे सीखें--न भिक्खवे बुद्धवचन 
छन्दसो आरोपेतब्बं । यो आरोपेय्य, आप्ति दुषकरस्स । अनुजानामि, 
भिक्खवे संकाय निरुचया बुद्धव चनं परिया पुशिदु 1 
बिहार निर्माण-सेनासनक्खन्धक मे बिहार के निर्माण की प्रक्रिया दी गई 
है । मुखतः बौद्ध भिश्चुजो के किए अरण्य, वृक्ष, पर्व॑त, कन्दरा गिरिगुहा, श्मसान, 
वनप्रस्थ, मैदान (, अञ्जोकास ) का विधान था1 परन्तु बादमेबुद्धने बिहार, 
अड्ढयोग, प्रासाद, हम्यं तथा गुहा को निवास स्थान के रूप मे निश्चित किया 1 
यहा द्वार, वातायन, शय्या, आसन, विस्तार आदि कै विविध सरूप दिय गये 
है। विहार-विधान के प्रसंग में दीवार की रगाई, भित्ति-चित्र, सोपान, 
मञ्चपीठ आखिन्द, उपस्थानशाला, पाटशाका, विहार, परिवेण, आराम ओर 
प्रसाद आदि के विभिन्न प्रकारो का उर्लेख किया गया है । अनाथ पिण्डक दारा 
जेतवन को कोटि सन्थारक हिरण्यो से खरीदकर उसे बुद्ध संघ को भेट किये जाने 
का उल्लेख है ! उसी जेतवन मे विहारादि बनाये गये । नये धर के निर्माण 
( नवकमं ) के समय भिश्चुञों को चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ओर र्छानप्रत्यय 
भैषज्यों से सत्कृत किया जाता । पूर्वं के उपसम्पन्न भिश्ु को पीछे का उपसपन्न 
भिश्षु अवन्दनीय है ! आराम, बिहार, चौपाई, चौकी, खोहकुम्भ आदि, तथा 
वल्ली, वेणु आदि कस्तुये अदेय ओर अविभाज्य है! सके बारह कंमंचारियो 
की चुनावं पद्धति का भी यहा उल्लेख है--मक्त उद्‌ शक, शयनासन प्रज्ञापक, 
भाण्डायारिक, चीवर-प्रतिग्राहक, चीवर भाजक, यवागू भाजक, फरमाजक, खाद्य 
भाजक, अत्पमात्रविसजेक, शारिक ग्रहापक, आरामिक, प्रेषक ओर श्रौमणेर 
प्रेषक र 
संघ-भेद--संघभेदक खंघक मे संघभेद का इतिहास दिया हुआ है । बौद्धसंघ के 
इतिहास से यह्‌ स्पष्ट होता है किं शक्यवंशीय राजकूमारो से ही संघ भेद प्रारम्भ 
हआ है 1 भिय शाक्य राजा, अनुरद्ध, आनन्द, भृगु, किम्बिर ओर देवदत्त शाक्य 
कुमारः थे 1 उन्होनि एक साथ दीक्षा छी 1 उपाछि कल्पक ( नाई ) भी सम्मिखित 
हौ गया 1 देवदत्त का प्रारम्भसे ही ब्ुद्धसे विरोध रहाहै1 राभ-सत्कार की 
इच्छा से देवदत्त ने अजात शत्रु को अपने दिव्य चम्कारौ से प्रभावित किया। 
फर्त. देवदत्त कै मन मे भिदु संघ कानेता होने की कल्पना घर कर गरई। 





१. चुल्कवर्ग, खुहकत्थुक्खन्धक हिन्दी 1 
२. चुल्छवग्ग, सेनक्न्धक 1 
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उसने बुद्ध से कहा भी किं आप अब जी्ण-वृद्ध, महल्छक ओर अध्वगत ह । अतः 
भिश्चु संघ शुके दै देँ1 पर बुद्धने इस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया। 
अधिक बात बढने पर बुद्ध को यह्‌ भी कहना पड़ा कि देवदत्त द्वारा कत कायो 
का उस्तरदाथित्व संध प्रनहीदहै। जो भी हो, देवदत्त निधिवित ही अकषंक 
व्यक्तित्व रहा होगा । उसने अजातशत्रु को बहुकाकर पिता से विद्रोह 
कराया, बुद्धकी हत्या का प्रयत्न किया, बुद्ध पर पत्थर फैके ओर उन 
पर नीर गिरी हाथी को छृंडवाया । इम दुष्कृत्यं से देवदत्त का प्रभाव संघ 
तथा सघ के बाहर अवश्य निस्तेज हो गया । फिर वह्‌ संधघसे पृथक्‌ हो गया 
आओौर पांच सौ वजिपुकत्तक भिश्चुमो को साथ लेकर गया चला गया 1 सारिपुत्र 
ओौर मौद्गल्यायन उसे सम्षाने गये 1 उनके उपदेश से सभी भिश्षु वापिस हो गये 1 
यह्‌ देखकर कहा जाता है, देवदत्त के भरूह से गमे रक्तं प्रवाहित हो षडा । 
देवदत्त की इस अपायिक असद्धरमक बाव को सुनकर उसके अयोग्य आर कारण 
दिये है--राभ, अलाभ, यश्च, अयश, सत्कार, असत्कार, पापेच्छता ओर पाप- 
मित्रता । य्य संवकी समग्रता पर चोट करना योगक्षेम नाशक बताया 
गयादहै 

व्रतस्कस्धक- त्रतस्कन्धक मे नवागन्तुक, आवासिकं ओर गमिक भिध्युके 
व्रतो का आख्यान मिर्ता है 1 भोजन कै समय के नियम, भिक्षाचारी के त्रत, 
आरण्यक कै त्रत, शयनभसन के त्रत, जन्ताघर के व्रत, वच्चकुटी का त्रत, तथा 
शिष्य-उपाध्याथ ओौर अन्तेवासी-आचा्यं के कतेव्यो का भी उल्लेख हुमा है । 
भ्रातिमोक्ष-स्याषन स्कन्धक मे किस भिक्षु के प्रातिमोक्ष को स्थगितं करना 
चादिए, यह बताया है! इसी प्रसंग मे बुद्धधमं की विशेषताओकेखूपमे 
उसके आर अदुमूत गुणों का उल्लेख किया गया है--( १ ) महासमुद्र जंसा क्रमशः 
गम्भीर, ( २ ) महासमुद्र जसा स्थिर ध्म॑शीक (३) आचार चष्ट भिघ्लुका 
निष्कासक, ( ४ ) प्रव्रजित होने पर पूवं का नाम छोड देना, ( ५) अनुपधिशेष 
निर्वाण प्राप्ति, ( ६ ) घमं विनय एक रस है, ( ७ ) धर्मविनय बहुरस वाला 
दै (८) धर्म॑ विनय महानु प्राणियों का निवास है। निमू खक शीक-भ्रष्टता 
जौर आचार-्रष्टता के कारण प्रातिमोक्ष स्थगित्त करना नियमं विरुद्ध है, 
पारालिक दोषी, शिक्षाप्रव्यास्थानीक, धार्मिक सामग्री कौ प्रत्यादानकं आदि रसे 
बन्धक है, जिनके कारण प्रातिमोक्ष नियमानुसार स्थगित कर दिया जाता था । 


नारी-पवेश्च--मिुणी स्कन्ध मे महिकावगं को बौद्धधमं मे दीक्षित हीने 
का विधान प्रस्तुत किया गया है 1 मूर्तः बुद्ध महिकावगं को धमं मे दीक्षित 





१. चुलखवम्ग, संघभेदकक्खन्ंकं 1 
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करने के पक्ष मे नही थे । परन्तु महाप्रजापती गौतमी की इच्छा ने आनन्द को 
प्रं रित किया अौर आनन्द ने बुद्ध के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया । बुद्ध इस 
दतं पर नारी वगंकोदीक्षादेनेकैख्एि तयार हृए कि वे निम्न छिखित आठ 
गुरु धर्मा को स्वीकार कररे--(१) पुरानी उपसपन्न भिश्चुणी को नये उपसंपन्न भिश्च 
का भी अभिवादन ओौर सत्कार करना चाहिए, (२) धमंश्रवणाथं भिश्षु का उपगमन 
करना चाहिए । (३ ) प्रतिपक्ष भिक्ुं संघ से उपोसथ की पर्येषणा करे (४) 
व्षविास की समाप्ति होने पर भिश्ुणौ को दोनो संधो मे दृष्ट, श्रुत ओर 
परिशंकित स्थानो से प्रवारणा करना चाहिए । ८ ५ ) गुख्धमं स्वीकृति सपन्त 
भिश्चुणी को दोनो संघो मे पक्षमानता करनी चाहिए । ( ६ ) भध्ुणी दोनो 
संघो भे उपसंपदा ग्रहण करे! (७) किसी भी प्रकार भिष्ुणी भिक्षु को 
आक्रोरात्मक दन्द न कहे, ओर (८ ) आज से भिञ्चुणियो का भिश्चुमो को 
कहने का मागं बन्द हुआ केकिन भिष्चुगो का भि्चुणियों को कहने का मागं खुला 
है । महाप्रजापति गौतमे इन आठ घर्मोको सहषं स्वीकार किया! उसी 
समय बुद्ध ने कहा--आनन्द ! यदि तथागत प्रवेदित धम-विनय मे नारीवगं 
प्रतरज्याने पातातो यह्‌ ज्ह्यचयं चिरस्थायी होता, संद्धमं सहस्र वषं तक 
ठहुर्ता । ठेकिन चू कि आनन्द { नारी वगं प्रब्रजित हुआ अव ब्रह्मचर्यं चिरस्थायी 
नही होगा 1 सद्धमं पांच सौ वर्षं ही ठहर सकेगा 1 
न दानि अनन्द बह्मचरिय चिरहितिकं भविस्वति । 
पञचेव दानि आनन्द वस्स सतानि सद्धम्भो उस्छति ॥ 

आठ गुरु धमं ग्रहण करने पर ही भिष्युणियो की उपसंपदा हो जाती है। 
भि्षुणियां भिञ्चुगो से प्रातिमोक्ष सीखती ओर दोष का प्रतिकार करती 1 इसी 
प्रकार संघकमं, अधिकरण शमन ओर विनय वाचन भी भिश्चुणियो के कए भिघु 
ही करते है ! भिश्च प्रातिमोक्ष का बिकासर घटनाओं के साथ ओर भी होता गया । 
भिष्लु-भिष्ुणिर्यां परस्पर मे कीचड ओौर पानी डारते ये, अपना नग्न शरीर 
दिखाकर कभेच्छाएं प्रगट करते थे । यह्‌ सुनकर तथागत ने एसे अभद्र कृत्यो 
पर रोक छगायी ओर तत्सम्बन्धितं नियमों का निर्माण किया ! उपदे श्चवण 
के भी नियम बनाये गये । मालदि, शरीर सज्जा, छेष, ण, तथा नीले-पीले आदि 
चीवरों के रखने का निषेव किया गया । असन, वसन, उपसम्पदा, भोजन, 
प्रवारणा, उपोसथ्थान, वाहन का विधान हजा ! भिश्चुणिओं को अरण्यवास् का 
निषे किया शया । उनके किए विहारो का निर्माण हुआ \ गंभिणी प्रव्रजिता 
को सन्तान पाख्नं कले का सीमित अधिकार सिखा ! मानत्वं चारिणी को 
सहवास के खि एक भिशयुणी रखने का नियम बना । इसके अतिरिक्त पुन. 
उपसंपदा ग्रहण, शौच, स्नान आदि सम्बन्धी, निगम क्रा श्री विधान किया गया 1 
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विनय पिटक कै इस द्वितीय खेन्धक ( महावग्ग ओर चुल्खवग्ग ) में 
सम्बोधि से लेकर द्वितीय संगीति तक के विनय का इतिहास प्रस्तुत किया गया 
है 1 यहां प्रत्येक नियम ओर उपनियमं की पृष्ठभूमि मे घटनाभों का उपस्थापन 
हुआ है 1 अर्थात्‌ बौद्ध विनय की उत्पत्ति ओर विकास घटनाओं के माध्यम से 
हुआ है 1 प्रत्येक घटना का विवरण बुद्ध के समक्ष एक ही प्रकार से प्रस्तुतं 
किया जाता है जौर बुद्ध प्रायः एक ही प्रकार की शरी मे नियम बनाते दिखाई 
देते हँ । इस भाग मे उत्तरकाटीन परसम्पराएं भी दिखती र। अतः इसमे 
परक्षिप्ताश होना भी संमव है । 


विनय पिटक का परिवार अथवा परिवार-पाठ निस्चित ही एक परिशिष्ट 
है 1 अतः उसे उत्तरका का होना चाहिए ! इसमे शिक्षपद कर्ह, कंसे ओर क्यों 
दिये गप, तत्‌ सम्बन्धी प्रदनो का उत्तर प्रदनोत्तर शटी मे उपस्थित किया गया 
है । विषयसूची देखने से यह स्पष्टहो जाताहै कि इसमे द्वितीय खन्धक के 
विषय को ही स्पष्ट तथा संक्षिप्त किया गया है । इस स्पष्टीकरण ओर संक्षिप्ती- 
करण मे थोड़ा बहुत वैशिष्व्य आना स्वाभाविक हीह! कुर मिलाकर इसे हम 
व्याख्या ग्रन्थ कहु सकते ह । 


खन्धक ओर परिवार के अतिरिक्तं विनय पिटकका एक ओौर भाग 
जिसे सुत्त विभंग कहा गया है 1 इसमे भिवखुपात्तिमोक्ख ओौर भिक्खुणी पाति- 
मोक्खं का विवरण है 1 बौद्ध भि्चुमो ओर भिष्युणिओों के विनयकी दुष्ट से 
यह एक सुन्दर संग्रह है 1 सामान्यतः इसमे निदान, पाराजिक, संघादिसेस, 
अनियत, निस्सग्गिय पाचित्तिय, पारिदेसनिय, सेखिय ओर अधिकरण समथ 
नियमों का विवरण समाहित है । मास की प्रत्येक कृष्ण चतुदंशी तथा पूणिमा 
को उस स्थान मे रहने वाले सभी भिश्च उपोसथागार मे एक्त्रित होकर इन 
प्रातिमोक्ष नियमो की आवृत्ति करते हैँ । 


भिक्खु पतिमोक्छ-निदान पत्तिमोक्छ की श्रूमिका जैसा है 1 पाराजिक 
अपराघों के करने से भिध्ु सदैव के लिए भिश्चुत्व अवस्थासे दूरहो जीताहै। 
एसे अपराधो मे मैथुन, चोरी, मानव-हत्या ओर दिव्य शक्ति ( उत्तरि मनूष्यधमः ) 
का दावा करनां प्रधान है 1 संघादिसेस मे संघ कु समय का परिवास देता है । 
ये अपराध तेरह ईै--वीयंमोचन, खी का अंग स्प, कामवार्ताप, मैथुनेच्छा 
व्यक्त करना, मैथन के छिए दूत कार्य, कुटी निर्माण मे प्रमाण का अतिक्रमाण 
करना 1 करिति स्थान मे कटी बनवाना, पाराजिकि का निमूर दोष 
खगाना, ८-६ संघ मे मतभेद पेदा करना, संव मे मतभेद करनेवालों का साथ 
देना । रिक्षापदों को अनसुनी कर देना, ओर कुरो को दूषित करना, 
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कु एेचे अपरयध हैँ जो परराजिक संघादिसेस, ओर पाचित्तिय दोषोमे किसी 
एकं मे नियत नही हो पते । इसीख्ए उन्हे अनियत कह जाता है ! मैुन 
सम्बन्धी एसे दो अपराधो का उल्लेख पातिमोक्ड मे हजा है । कु एेसे अपराध 
होते है जिनका प्रतिकार संघ, अधिकांश भिश्च अथवा एक भिश्चु के सामने 
स्वीकार कर छोड देने पर हो जाता है । एसे अपराध भिस्सर्गिय-पाचित्तिय 
कहलाते हैँ 1 इसमे कठिन चीवर ओर नीवर सम्बन्धी ग्यारह, आसन सम्बन्धी 
पाँच, स्वर्ण-रजत, पसे आदि के व्यवहार सम्बन्धी दो, क्रय-विक्रय, पात्र सम्बन्धी 
दो, षज्य, चीवर सम्बन्धी (६) संव खभ को अपना बताना, ये २८ दोष 
मभित है ! पाचित्तिय दोष ६२ है--भाषण सम्बन्धी चार, सहवास सम्बन्धी 
दो, धर्मोपदेश, दिव्यशक्ति प्रददेन, अपराध प्रकाशन, भूमि खोदना, वृक्ष काटना, 
सघ के पृद्छने पर चुप्र रहना, निन्दा करना, साधिकं वस्तुओ मे असावधानी 
सम्बन्धी छः, बिना छना पानी पीना, भिश्चुणियो को उपदेश देने आदि सम्बन्धी 
दस, भोजन सम्बन्धी दस, अचेरुक सम्बन्धी दस, मद्यपान, उपहास सम्बन्धी 
चचार, आग तापना, स्नान, चीवर पात्र सम्बन्धी तीन, प्राणातिपात सम्बन्धी दो, 
करहु करना, अपराध चाना, बीस वषं से कम व्यक्ति को उपसम्पञ्च करना, 
चोर अथवा खी के साथ यात्रा करना, मिथ्या दृष्टि सम्पन्न होना--३, धार्मिक 
बात को अस्वीकार करना, प्रातिमोक्ष सम्बन्धी दो, पीटना, धमकाना, संघा- 
दिसेस का दोषारोपण करना, भिञ्चु को सन्देह उत्पन्न करना, छन्द सम्बन्धी--३, 
साधिक राभ मे भाजी मारना, राजप्रसाद मे प्रवे करना, बहुमूल्य वस्तु को 
अन्यत्र ले जाना, अपराह्व में गांव जाना, सूचीघर, चौकी, शय्या, वसन सम्बन्धी 
दोष--६ 1 पाटिदेसनीय मे भोजनग्रहण भौर भिक्चुणी सम्बन्धी चार दोष ह । 
सेखिय ( शिक्षणीय ) नियम वे हँ जिन्हे लोग सीखते है । एसे नियम ७५ है-- 
गृहस्थो के घरों मे जाने, उठने, ठते सम्बन्धी--२६, भिक्षान्न ग्रहण ओौर 
भोजन सम्बन्धी--३०, कंसे व्यक्ति को उपदेश नही देना चाहिए--१६, जौर 
मलमूत्र सम्बन्धी--३ ! अधिकरण समथ मे विवाद शान्ति के सात उपाय बताये 
गये 1 इस प्रकार भिक्खुपातिमोक्व के ४-- १३२ + ३० 4-९२४-७५ 
--७ = कुरु २२७ नियम-अधिनियम ह 1 

भिक्खुणी पातिमोक्ख-भिक्ुणी पातिमोकख भी रुगभग भिक्शु पातिमोक् 
का अनुगामी दै । यहा पाराजिक के ८ दोष ह--मैथुन, चोरी, मानवहत्या, 
दिष्य्यक्ति का प्रदशन, कामासक्ति के त्रिविध कायं, सध से निष्कासित भि 
का अनुगमन तथा कामासक्ति से पुरुष का स्पर्श करना † संधादिसेस सम्बन्धी 
१७ दोष ह-पुरुषो के साथ विहार करना, चोरनी' या बध्या कोः भिश्चुणी 
बनाना, अकेले धरुमना, संध से निष्कासित भिशरुणी का साय' करना, कामासक्ति 
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के कायं, पाराजिक का दोषारोपण, धर्म का प्रत्याख्यान, भिष्युमियों की निन्दा 
करना, दुराचारिणियों का सम्पकं करना, संच मे मतभेद पैदा करना, सुनी बात 
को अनसूनी करना, ओर कुख्दूषित करना 1 तीस अपराध निस्समग्गिय पाचित्तय 
सम्बन्धी है--पात्र-संचय, चीवर, वस्तुग्रहण, कचन च्रीवर ओौर चीवर, स्वणं, 
रजतं पसे आदि का व्यवहार, क्रय-विक्रय, पात्र बदलना, भैषज्य, चीवर, 
संघलाभ सम्बन्धी दोष 1 पाचित्तिय मे १६६ दोषों का समाहार है 1 रहसुन 
भक्षण, कामासक्ति के कायं, भिश्चु सेवा, कच्चा अनाज, मलमूत्र ॒विसजंन, नृत्य- 
गान, पुरुष के साथ एकान्त मे रहना, गृहस्थो के आवासो मे जाना-बठना, 
भिष्चुणी को सन्देहग्रस्त बना देना, अभिश्चाप देना, देहपीटकर करन्दन करना, 
स्नान, चीवर, दो भिष्चुणियों के साथ सोना, भिश्चुणी को तंग करना, रोगी 
रिष्या कौ सेवा न करना, उपाश्चय देकर निष्कासित करना, विचरना, ब्रमारा 
देखना, कुर्सी-पख्ग का उपयोग करना, सूतं कातना, गृहस्थो जैसे कायंकलप 
करना, विवादशान्त न करना, स्वयं भोजन देना, आश्रय कौ वस्तुओं मे असाव- 
धानी करना, तिरच्छीन विद्याओं का पद्ना-पडाना, भिश्चुवाले आराम मे प्रवेश 
करना, निन्दा करना, तृप्ति के बाद भी खाना, गृहस्थो से डाह करना, 
भिष्चुजो रहित स्थान मे व्षविासं करना, प्रवारणा, उपदेश-्वण ओौर उपोसथ, 
गुह्यस्थान के गण्डक को भिश्च से निकट्वाना, भिष्चुणी बनाना, छता, जता, 
वाहन, आभृषण आदि का श्यृद्धार, भिश्षु के समक्न आसन पर“ बेरटना, प्रन 
पचना, कृचुक्‌ बिना गाव मे जाना, भाषण की अनियमता, उपसंपदाहीन भिष्चुणी 
के साथ सोना, पुरुषों को धर्मोपदेश देना, दिन्यशक्ति का प्रददंन, अपराध 
प्रकारान्‌, जमीन सोदना. वृल्ल काटना, संघ के पृने पर चुप रहना, निन्दा 
करना, बिना छना पानी प्रहण करना, भोजन सम्बन्धी दोष, सोना, मद्यपान, 
उपहास, आग तापना, स्नान, चीवरःपात्र, प्राणिहिसा, कठहंवृद्धि, यात्रा के 
साथ चठ्ना, मिथ्यादृष्टि धारण करना, धार्मिक बातों को अस्वीकृत करना, 
प्रातिमोक्ष, मारना, धमकाना, सघादिसेस का दोषारोपण, छन्ददान, सूचीघर, 
चौकी, चारपाई, ओर वसन सम्बन्धी दोष 1 पाटिदेसनीय दोष केवकं चार है 1 
इनमे भश्षणीय वस्तु को मागकर रखना विशिष्ट है! सेखिय ७५६६ द 
अधिकरण समथ भी चार ही है इस प्रकार भिक्खुनी पातिमोक्ख के 
कुरु ८ १७ + ३० + १६६ + ८ + ७५4७ = ३११ दोष-नियम बताये 
गये दहै । 

तुलना--भिक्खु पात्िमोक्ख ओर भिक्खुणी पातिमोवख देखने से यह्‌ 
स्पष्ट है किं दोनों के विनय-नियमो मे कोई विरोेष अन्तर नही है । जो भी अन्तर - 
है, वह्‌ उनकी मयदिा ओौर स्थिति के कारण है 1 विनय पिटक कै अध्ययन से 
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यह्‌ भी स्पष्ठ हौ जाता है कि प्रत्येक नियम किसी घटना विशेष कौ पृष्ठभूमि मे 
स्थापित किया गया है । घटनाओं के आधार पर ही उनका रउततरकार मे विकास 
हया है! कुं नियम रेसे भी हैजो मात्र उसी समयकेख्एियथे। शायद 
इसीकिए तथागत ने कहा था “रच्छ होने पर सघ मेरे बाद दछौटे-मोटे ( शुद्रानु- 
छुद्र ) शिक्षापदो को छोड दे 1+ विनय पिटक मे द्वितीय सगीति तक का विकसित 
विनय तो मिक्ता ह है । तृतीय संगीति के कार की परिस्थितियां ओर उनसे 
उत्पन्न होनेवाे विनेय नियमों की भी रूपरेखा विनय पिटक मे उपलब्ध है । 
पातिमोक्ख को विनय पिटकं का संक्षिप्त सस्करण कहा जा सकता है अथवा 
उसे खन्धक के बादकंा ओर परिवारकेपृ्वंकाभी माना जा सक्ताहै। बाद 
के भिश्चु सम्प्रदाय के किए यही विनय पिटक प्रस्थानक ग्रन्थ बन गया 1 उत्तर 
काटीन सम्प्रदायो मे भीं हर नियम बुद्ध के रुख से निर्धारित कराया गया है । 


पाड विनेय पिटकं के अतिरिक्तं चीनी भाषा मे इसके छह संस्करण ओर 
मिस्ते दै--१. जुजुरिस्यु ( सर्वास्तिवादी विनय ), २. शिबुन-रित्यु ( धर्मगुश्िक 
विनय ), ३. मकसोगि-रित्यु { महासाधिक विनय ), ४. कोन-पोन-सेत्सु-इस्से 
उव ( सर्वास्तिवादी विनय }, ५. गोदन-रित्यु ( मर्हिसासक विनय ), ओर & 
विनय ( सामान्य ) 1 चीनी भाषा मे इनकी व्याख्याय भी मिलती है--१ 
विनि-मो-रोनू ( विनय माता वण्णना }, २. मोतो-रोग-रोग्‌ ( मातिका वण्णना ) 
३. जेनू-केनु-रोन्‌ ( पाकट वण्णना ), ४. सब्बत-रोन्‌ ( विभाषा वण्णना }, ओर 
५. स्यो-र्थो-रोनु ( पाकट वण्णना } । इनमे शिब्रुन-रित्सु ( धम॑गु्चिक विनय ) 
चीनी ओर जापानी बौद्धधमं विनय कौ दृष्ट से अधिक्‌ महत्वपूर्णं है 1 आकार- 
प्रकार भी इसका बड़ा है 1 पालि विनयसे इसी की तुलना कौ जा सकती है 1 
हेष संस्करण तो अल्पकायिक हैँ 1 इनके अतिरिक्त सर्वास्तिवादियो के विनय का 
एक तिन्बती संस्करण ( सो-सोर-थर्‌-पा ) भी उपरन्ध है ! इन तीनो संस्करणो 
मे उपछन्ध शिक्षापदो की तुलना इस प्रकार हैर-- 


ज्लिक्षापद पा सं° चीनी सं० तिन्बती सं° 
१. पारा'ज्का ४ र 1 
२. सधादिसेखा १२ १३ १३ 
३. अनियत धम्मा २ ड. "४ ४: 
४, निस्सश्गिया पाचित्तिया धम्मा ३० २० ३९ 
५. पाचित्तिया घम्मा ६२ ६० ६.२ 





१. दीघनिकाय, सहापरिनिन्वाण सुत्त 1 
२. उपाध्याय, भरतसिह्‌, पालि साहित्य का इतिहास, पृ, ३४६२-४४ 


( २३३ ) 








शिक्षापद पाङ सं चीनी सं० तिन्बती सं० 
६. पटिदेसनिया धम्मा ४ ४ ४ 
७. सेखिया धम्मा ७५ १०० १०६ 
८. अधिकरणसमथा धम्मा __७. ७ ७ 
कुट २२७ २५० २५८ 


इस तुखनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है किं केवर शैक्ष्य सम्बन्धी ( सेखिया 
धम्मा ), ओर पातथन्तिक ( पाचित्तिया धम्म ) विनय मे तीनों संस्करणो मे 
अन्तर है 1 इनमे सेखिय धम्मा तो मात्र बाह्य दिष्टाचारो से सम्बन्धित नियम 
है 1 उनमे विभेद होना स्वाभाविक है । अतः यह्‌ विभेद विशेष महत्वपृणं नही 
है । महाब्युतत्ति मे शायद इसीख्एि इन नियमो को (सबहुखाः शेक्ष्यधर्मा * 
कहा गया है । इनका निर्माण देश, काक, ओर परिस्थितियी के अनुसार हता है । 
पाचित्तिय धम्मा का विभेद अवश्य महृत्वपृणं माना जा सकता दै । इतनी छंबी 
परम्परा मे यह्‌ विभेद होना स्वाभाविकभीदहै। वसे कुर मिलाकर यह्‌ कहा 
जा सकता है कि बौद्ध विनय मे उनके विभिन्न सम्प्रदायो के बीच विशेष अन्तर 
नही है! जो अन्तर है भी वहु समय, सीमा ओर परिस्थिपियो के सन्दर्भमे 
अनपेक्षित नही कहा जा सकता ! हा, वज्रयान आद उत्तरकाटीन हासोन्भुख 
बौद्ध सम्प्रदाय मूर विय से अवदय अधिक पतित हो गये थे, 

सुत्रकृताग की टीक्रा व॒ विवरण मे बौद्ध धमं व दर्शन्‌ की रगभग &-१० वी 
दाती तक की गतिविधियो का परिच्रय उपखन्ध होता है । इन मतिविधियोको 
हम स्थर रूप से दो भागौ मे विभाजित कर सक्ते है-- 


बोद्धाचार ओर बोद्ध भिचा 


उत्तरकाठीन बौद्ध सम्प्रदाय मूख बौद्ध धर्मं के भाचार-विचार से बहुत कुंच 
भिल्ल हो गये थे 1 जावकष्यकता पड़ने पर आचार शिथिकता को बुद्धने क्षम्य 
माना था यही शिथिकूता अग्रिम आध्चार शिथिरुता की जननी रही ओर एक 
दिन बौद्ध सम्प्रदायो के परस्पर आचार-विचार्‌ मे पूवं-पश्चिस व॒ उत्तर-दक्षिण 
जैसा भेद उत्पन्न हो गया । ज॑नाचायं बौद्धो की इस शियिर्ता के विरोधी प्रारम्भ 
सेहीरहेहै। सूत्रकृतांगमे भी इसी विरोध के स्वर सुत्राई पडते है । 

सूत्रकृताग मे बौद्धो पर प्राणातिपात, अदिश्चादान, मृषावाद, मैथन व पग्णग्रहु 
रखने का दोषारोपणं क्या म्या है! इन दोषो का मह्यं कारण यह्‌ 
था कि बौद्ध अत्यन्त असयत हो ग्ये थे 1 उनका कहना था--युख 
से सुख की प्राछ्ठि होती है, दुःख से सुख नही मिरुता\ अत. दुञ्वन 
आदि से शक्ति-प्राछि सम्भव नही \ यह्‌ आचार धारणा वन जाने पर वे उक्त 
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पच पपो मे अभिरत हो जाते है!" जिनदास गणि ओर शौराकाचाय॑ने 
इस मत को एकमत से बौद्धमत माना है) शीखाकने तो बौद्धो पर सावद्य 
अनुष्ठान करने तथा गो, महिष्यज, उष्ट्‌, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पदादि परिग्रह 
रखने का दोषारोपण स्पष्ट रूपसे किया है 1 अगे की गाथा मे 'एवमेगे उपासत्थाः 
मे आये हुए पासत्थ शब्द का अथं पादवंस्थ किया गया है ओर इन पाश्वंस्थो मे 
शीराक ने बौद्धो को भी सम्मिलति किया है 1 ये पार्वंस्थ कुशीरु सेवक तथा खरी 
परिषह्‌ से पराजित बनाये गये है! इसलिए अनायं कमेकारी होने के कारण उन्हे 
अनाये भी कहं दिया गया। उनके अनुसार त्रियादर्शन सदव बना रहे । उसके समक्ष 
अन्य ददनिों की क्या आवश्यकता ! उसी सराग चित्त से निर्वाण प्राचि हेती है । 


प्रियादर्शन मेषास्तु किमन्ये दर्शनान्तरे; । 
प्राप्यते येन निर्वाण, सरागेणापि चेवा ॥२ 
आगे की गाथाओं मे कहा गया है कि बौद्धो के अनुसार जसे पके हए फोडे को 
फोडने पर राध, रुधिर निकाख्ने से भ्ूहृतं भ्रमे आरम हो जातादहैवसेही 
विषय भोग की प्रार्थना करने वारीलख्री के साथ सम्पकं करने मे कौनसा दोष 
है 2 ओर भी अनेक उदाहरण दिए गये ई! यथा-जैसे कंपिजरू पक्षी आकाश 
मे उडता हुआ जल-पान करता है, प्रर जख को कष्ट नही देता उसी प्रकार प्राथंना 
करने वारील्लीसे कामभोग सेवन करने मे क्या दोष ! जैत मेड अपने धरुटनों 
को पानी मे स्ुकाकर पानीको गन्दा कयि बिना ही धीरे-धीरे स्थिरता पूर्वक 
पीता है उसी प्रकार राग रहित चित्त वाटा मनुष्य अपने चित्त को दूषित कयि 
बिनाल््लीके साथ संभोग करता है) इसमे कोई दोष नही । वृत्तिकार ने यह्‌ 
मत नीठे वचर वाके बौद्ध विरोषं ( बौद्ध ॒विदेषा. नीलूपटादयो ) का माना है 13 
बौद्धो मे कौनसा सम्प्रदाय नीले व्र पट्नता था, अज्ञात है 1 सम्भव है कोई 
वज्नयानादि बौद्ध शाखा रही हो । 
अन्यत्र कहा है कि वे शाक्यादिक सचित्त जल्पान, ( अगप्रासुक जक ) सचित्त 
वीजयक्षज तथा उदष्ट भोजन कर अत्यान करते "है 1 वे धमं अवेदज्ञ तथा 


मी 


१. इह मेगे उ भासंति, सात सतिण विज्जती ! 
जे तत्थ अरियं मग्गं, परमं च समाहिए (यं) 1 ३. ४. ६. 
पाणाइवाते वहता, भुसावदे असंजता } 
अदिन्तादारो वहंता, मेहुणे य परिग्गहे ॥ ३. ४. ८. 

२. सूत्र. वृत्ति, पृ. ९७।१ (शीलाकाचायं कृत विवरण सहित 
आगमोदय समिति बम्बडई द्वारा प्रका्डित, १९१७ 

ई. वही, ३. ४. १०-१३ वृत्ति, पृ. ९७-९६८;'मिखाइये, चित्तवि्युद्धिप्रकरण, ४७ 


( २३५ ) 


असमाधिवन्त है 1१ शीखाक ने छिला है कि शाक्य भिध्रु मनोहर आदार, वसति, 
रय्यासनादिक राग के कारणो का ध्यान करते ह, उपयोग करते है 1 संज्ञान्तर 
क्षमाश्रमण के कारण वे इसे निर्देष मानते 1२ जसे ढक, कंक, कुख्क, ममु 
इत्यादि पक्षी मत्स्य गवेषण के किए कटुषता युक्त ध्यान करतेहैवेशेहीये 
मिथ्यादृष्टि अनार्यं साधु दृष्ट व्यान करते है 13 

"सातं सतेणः युक्ति का आधार ठेकर बौद्ध मानते है कि जिस प्रकार शाक 
बीज से शात्यद्कुर ही होता है, यवाकरुर नही, उसी प्रकार सुख से ही शक्ति 
मिरु सकती है, दुख से नही । कहा है--मनोज्ञ भोजन कर मनोज्ञ शय्या पर 
खोकर तथा मनोज्ञ घर मे रहकर श्रूनि ध्यान करता है-- 

मगुणणं भोयण भोज्जा मगुरण सवणासणं । 
मरगुरणसि अरसी मणुरुणं यर गुणौ ॥ 

यह्‌ उल्लेख किंस ग्रन्थ सचे लीलाकाचायं ने किया है, अज्ञातदहै। अदि यहु 
किसी बौद्ध ग्रन्थ से उदुघृत किया गयाहैतो ओर भी महत्वपूणं है । यह्‌ असंभव 
भी नहीं 1 उत्तरकारू मे बौद्धो न भी अपना साहित्य प्राकृत भाषा मे निबद्ध 
करना प्रारम्भ कर दिया था । प्राकृत धम्मपद इसका प्रमाण है 1 

उक्त आरोचना जसी आलोचना ओर भी की गई है कि बौद्ध भि्चु अत्यन्त 
कोमर शथ्या पर सोते है 1 प्रात.काक उठकर दुग्धादि का पाम करते, दोपहर 
मे भोजन करते, अपरान्ह मे पुनः कोई पेय द्रव्य लेते तथा अधंरात्रिमे द्राक्षा 
खण्ड ओर दकंरा ठेते \ इसी दिनचर्या से शाक्यपुत्र मुक्ति की प्रापि मानते है-- 

मृद्धौ शय्या प्रातरत्थाय पेया मक्व॒ मध्ये पानक चापरन्हे । 
दराश्वाखण्ड शर्करा चाद्ध रात्रे मौक्षश्चान्ते श्चाक्यपुत्रेण इष्टः ।* 

अगे इस सिद्धान्त का खण्डन क्या गया है ओौर सम्थकृज्ञान पूर्वक कृत 
तपस्या को भूक्ति का साधन माना गया है ! पर्माथं चिन्तक महापुरुष के दिए 
यह्‌ कष्ट भी सुख का कारण दहै । 


१. ते य बीओदकं चेव तश्रुदिस्सा य जं कड । 

मोचा ज्ञाणं ्लियायंत्ति, अरवेयन्ना असमाहिया ।1 सूत्र, ११. २६ 
२. मणुण्ण भोयणं सुज्ज“ १००००००००००० | 

मसनिवति काण्ड सेवई दतिक्छ गंति धगिमेया । 

इय च चदउणारभं बरववणएसा कुणई बारो । वही 
३. वही, ११..२७. २८. 
वही, १. ३. ४. ६. की वृत्ति पू. ६६. 
५, वही 


‰ 


( २३६ ) 


तण संथारनिवष्णो वि मुनिवरो यड रागमय ओहो। 
जं पावह्‌ मु्तिषुददं कलो तं चक्कवद्री वि !॥ 
सथा- 
दुश्खं दुष्कृत संशयाय महतां श्चान्ते पद्‌ वैरिण । 
कायस्याश्चुचिता विराग पदवी संवेग देठुजंरा ॥ 
सव॑ त्याग महोत्सवाय मरण जातिः युदत्परीतये ' 
संपदिभः परिपूरितं जगदिदं स्थान विपरोः कुतः ॥ 
बौद्ध भिश्चुमो की आचार-कशिथिकता देखकर सूत्रकृताग मे उन्है अना 
मिथ्यादृष्टि कहा गया है तथा यह कहा गया है किं जिस प्रकार जात्यन्ध पुरुष 
छिद्र वारी नौका मे चढकर जब सथद्र पार करने की इच्छा करता है तो सशरुद् 
मे ही इब जाता है वैसे ही कितने ही मिथ्यादृष्टि अनायं साघु कमध्िव की 
अधिकता से नरकादिक के दुःख प्राप करते है। वे शक्ति पथ से विभूख 
ही जाते 2 


बौद्ध साधु का यह आचार निस्वय ही उत्तर काटीन बौद्ध भिश्षुमो का 
आचार रहा होगा जिसका उल्लेख शीराकाचायं ने विरोषसूप से किया है) 
यह्‌ नवी-दसवी हाती के बौद्ध जीवन कारजखों देखा वणन होगा । उस समय 
बौद्ध धमं व दश्चन विकृत हो गया था । अत यह आचार दौथिल्य असंभव नही । 
थेरगाथा मे भविष्य के भिश्चुगो की आस्था व दिनचर्या का वर्णेन किया गया है जो 
उक्त वर्णन से मिरता-जुलता है । थेरगाथा के प्रणयन कार मे बौद्ध भिध्ुमो मे 
यह्‌ शिथिख्ता आ चुकी होगी जिसकी चरमं परिणति का आभास यर्हा प्रस्तुत 
किया गया है 1 वहाँ कहा गया है कि पुरुषोत्तम बुद्ध के रहते भिश्चुओ की चर्या 
दूसरी थी पर अब कुं ओर ही हो ई है । पहिले के भिष्चु अधिक नम्र ओर 
केमध्िव को दूर करने मे दत्तचित्त रहते, पर अब एसे भिक्षु अत्यत्प है 1२ 





१. जहा आसावणं नावं जाई अधो दुरुहिया। 
इच्छरई परमागं तु अन्तराय विसीयं 1 
एव तु समणा एगे मिच्छाद्द्ी अणारियां । 
सोयं कसिणमावन्ना आगंतारो महाव्ययं ॥ सू. १. ११. ३०-३१. 
२. अञ्चथा छोपनाथम्हि तिदटुन्ते पुरियुत्तमे । 
इरियं असि भिक्खुनं अञ्जथा दानि दिस्सति ! येरगाथा ९२१ 
सन्बासवपरिक्लीणा महाक्चायी महाहिता 1 
निन्बुता दानि ते थेरा परित्ता दानि तादिसा ॥ येरगाथा ६२८ 


( २३७ ) 


यही यह्‌ शकाभी व्यक्तकी गहै कि यदि एेसी ही शिथिरुता बनी रही 
तो बौद्ध शासन विनष्ट हो जायगा । ये पाप वासनां उनके अन्दर उन्मत्त राक्षसो 
जैसी वेर रही है । वासना के वशमे होकर वे सासारिक वस्तुओं की प्रापि 
मे यत्र तत्र दौड कगा रहे ह । सद्धमं को छोडकर असदृधर्मं को श्रंष्ठ मानते 
है । भिज्ञाके क्ष कुकरत्य का आचरण करते है । वे सभी दिल्प सीखते है ओर 
गृहस्थो से अधिकाधिक प्राचि की आकाक्षाकरते हँ । वे भिश्रु ओषध के विषय 
मेवैद्योकी तरह है, कामधाम मे गृहस्थो की तरह है, विभूषण मे गणिकाओ 
की तरह हैँ भौर प्रताप मे क्षत्रियो की तरह है) वे धृतं है, वाञ्चनिक है, सग 
है ओर असयमी है तथा आमिष का उपभोग करने वाले है ।१ लोभ के वल्लीभूत 
होकर धनसंग्रह करते, स्वाथ के छिए धर्मोपदेश देते, संच कै भीतर संघषं करते 
व पराभ से जीविका करते हुए छज्जित नही होते ।२ 


मसि भक्षण्‌--मुत्रकृताग मे जिनदासगणि व शीछाक ने बौद्ध धमं को 
्रियावोदो अथवा कमंवादी दशन माना है । उनके इस दशन की कमं विषयक 
मान्यता को दु खस्कन्ध वधक माना है ! कम्मचितायणट्टाण ससारस्स 
पवड्ढणं ( २. १.२४) । चचूणिकार ने दुःखस्कन्ध का अथं कमंसमूह्‌ माना 
व वृत्तिकार ने आसातोद परम्परा 1 दोनो व्याख्याओ मे कोई अन्तर नही है । 

नियु क्तिकार ने बताया कि परिन्नोपचित (मनोव्यापार) अविज्ञोपचितत ( दरीर 
व्यापार } ईर्यापथ व स्वप्नान्तिक ये चतुविध कर्मं उपचय को प्राघ्र नही होते-- 
चतुविध कमं नोपचीयते भिश्च समय 1" इसी प्रसग मे उन्होने बताया कि प्राणी, 
प्राणिज्ञान, घातकचित, घातकक्रिया ओर प्राण वियोग ये पाच कारण हिसाके 
है 1 उक्तं चरतु कम मे ये पाच कारण नही होति 1 अतः हिसा नही । 

जसे दीवार पर फेंकी गई शरक स्पशं के बाद ही बिखर जाती है इसी तरह 
ये चतुविघ कर्मं स्परेकेबादहीनष्टुहो जाते है! इसङ्िए उन कर्मों का उपचय 
नही होता । कमं बन्ध के तीन कारण है कृत, कारित व अनुमोदन । इनमे भाव- 
विशुद्धि के कारण कर्मं का उपचय नही होता ! इसके समन मे एक उदाहरण 
दिया गया है किं जसे राग द्रंष रहित कोई गृहस्थ पिता किसी बड़ी विपत्ति के 
समय उसके उद्धाराथं आहार के किए अपने पुत्र को मारकर उसका मासि भक्षण 


१. भेसज्जे सु यथा वेज्जा, किच्चाकिच्चे यथा गिही 1 
गणिका व विभरसायं इस्सरे खत्तिक् यथा ॥ 
नेकंतिका वञ्वनिका कूटसक्खी अपादा 1 
बहूहि परिक्ष्येहि आमिसं परिभुञ्जरे 11 वही, ६३८.६ 


२. वही, ६४०-६४२. 


( २३८ ) 


करता हभा भी कर्मबन्ध को प्राप्त नही होता इसी प्रकार साघु भी मसि भक्षण 
करता हज भी कमंबन्ध को प्राप्च नही होता-- 
पु्त पिया समारम्भ अहारेज्जञ अस जये। 
मुञ्जमाणो य मेहावी कम्मणा नोवदिप्यई ||" 

संयुक्त निकाय मे इस प्रकार कौ एक कथा मिलती है जहाँ शरीर सामथ्यं 
बढाने के उद्देश्य से एके पिता अपने पुत्रं का वध कर उसका मासि भक्षण केरलेता 
है फिर भी बौद्ध धमं की दृष्टि से पिता बधक (हसक) नही 1 यह्‌ आपपातिक नियम 
है । नायाधम्मा कहाओ के सुसुमा अध्ययन मे भी रुगभग एेसा ही उल्लेख 
आता है । सूत्रछर्ताग केवर मनः प्रद्र षो अपि अनवद्य कर्मोपचयाभाव इस मत 
का खण्डन कियागयादहै 1 कहा गया है कि उसके चित का विकल्प व्यापार हिसा 
का कारण है! परव्यापादित पिशितमक्षणे पर” हस्ताङृष्टाड धरिदाहामावपन्न 
दोष" यह मत भी टीक नही क्योकि परोक्ष अनुमति तो इसमे रहती ही है । 

मानसिक संकल्प ही बौद्ध मतमेहसाकाकारणदहै) जैसे तिरक अथवा 
सरसों की खली के पिण्ड को पुरूष मानकर कोई उसका नादा क्रे तो उसे हिसा 
का दोष कगेगा इसके विपरीत पुरुष को खटी समञ्चकर अथवा कुमार को अखाबु 
समञ्चकेर उसका नाश करने वाखा प्राणिवध का दोषी नही होता! इतना ही 
नही इस भ्रकार की बुद्धि से पकाया गया पुरुष अथवा कुमार का मस बुद्धो के 
मोजन के छिए विहित माना गयाहै। इस प्रकार पकाए हुए मोसिद्वाराजो 
उपासक अपने सम्प्रदाय के दो हजार भिष्चुमओ को भोजनं करते हवे सहन्‌ 
पुण्यस्कन्ध का उपार्जन करते हँ गौर उसके द्वारा आरोग्य नामक देवयोनि मे 
जन्म चेते हैँ 1 बौद्ध मतावरम्बियो की इस मान्यता फो आद्रक कमार खण्डित 
करते हुए कहते हँ कि खरी को पुरुष समज्षना अथवा अखाबु को कुमार समज्नना 
कंसे सम्भव है ? ेसा समदने वे ्रज्ञानी ह ! वे ओद दिक माँस का भक्षण 
करने वाठे है, जिह्वा के स्वाद मे आसक्त हैँ 13 

सूच्रकृताग के क्रियास्थान नामक द्वितीयाध्यान में विविध क्रियास्थानों का 
परिचय दिया गया है । क्रियास्थान का तात्पर्य है-- प्रवृत्ति का निमित्त । विविध 
वृत्तयो के विविध काम होते है । इन्हीं कारणो को क्रियास्थान्‌ कहा गया है 1'ये 
क्रिधास्थान दो प्रकार के है--र्म॑क्रिया स्थान ओर अधम॑प्रिया स्थान । अधम॑क्रिया 
के १२ व घमक्रियाका एकमभेदहै। इसप्रकार कुरु सेद क्रियास्थान के १३ है 1 





१. सूत्र. प. २. २, २८ 1 
२. बही, १. २. २. २९ दृकत्ति भी देखिये । 
३. बही, २. ६. २.४२ । 


( २३६ ) 


बौद्ध मत के अनुसार हिसा ५ अवस्थाओ मे संभावित है। अतएव भकस्मात 
दण्ड, अनथं दण्ड वगैरह को वर्ह हिसा रूप नही गिना जा सकता । 

सूत्रृतग के इन बौद्धाचार सम्बन्धी उल्लेखो के देखने से स्पष्ट है कि उत्तर 
कालीन बौद्ध सम्प्रदाय अत्यधिक दिधि हो गये ये । अपने धभ के परिपार्तन में 
मास भक्षण उनमे अधिक प्रचरति था। भले ही वह त्रिकोटिपरिशुद्ध र्हा हो 1 
पाटि साहित्य मे भी बौद्धो को मासि भक्षण करते हुए देखा गया है । सीह सेनापति 
बुद्ध का उपासक हो जाने पर बुद्ध संच के किए माँस मिध्ित भोजन ( सीहसृत्त ) 
देता है जिसका तीव्र विरोध निगण्ठोने किया इसका । मूर कारण यहहैकि 
दोनो धर्मो मे मांँस-भक्षण अथवा अहिसा की परिभाषा ही भिन्न रही है 1 

बौद्ध विनय की शिथिलाचार वृत्ति के इतिहास-दशंन से यह स्पष्टहैकि 
विनय की विकास परम्परा महायान मे एकायक नही आयी प्रत्युत उसके सूत्र 
बुद्धकाल से ही जुरते रहे । भिक्छुपातिमोक्ड ओर भिक्खुणी पातिमोक्ख की 
सरचना जिन घटनाओं के आधार पर हई है उससे यह अनुमान रूगाना सहज 
हौ जाता है कि बौद्ध सघ मे आचारहीनता प्रारम्महो चुकी थी! वर्ह प्रायः 
षड्वर्गीयर भिष्चु ओर सत्तरसवर्मीय भिष्ुजों तथा भूल्लनन्दा, युन्दरीनन्दा भौर 
षड्वर्गीय भिष्ुणियो के माध्यम से विनयज्ञेथिल्य के प्रसंग एकत्रित कयि गये 
है । पर थेरगाथा के पारापरिय ओर पफस्स जैसे भिष्चुमो का भविष्य के बौद्ध 
भि्षुजं के आचारदशन के प्रति अनुमान--कथन हमे यह कहते को बाध्य 
करता है किं तबतकं संघ मे पर्याप्तं भ्रष्टाचार चरू पडाथा। व्यान आदि 
राखाओ मे उसी आचार का वृद्धिद्धत रूप उपरूब्ध होता है 1 

स्थविरवाद के बाद सर्वास्तिवाद भी एक प्रभावक बौद्ध सम्प्रदाय हुआ है । 
महावस्तु उनका विनय ग्रन्थ माना जाताहै (षृ. ३), परन्तु पूरे ग्रन्थके 
देखने से यहं सही नही लखूगता । वह्‌ विनय नही बल्कि भगवान्‌ बुद्ध की 
रोकोत्तरवादी जीवनगाथा है! इसका लेखक ओर कार भी एक नही माना 
जा सकता । इस महावस्तु ( १. १ ) मे बोधिसत्व कौ चार प्रकार की चर्याय 
कही गयी है-प्रकृ तिच्या ( कुशषलमूखो का अवसेपण ), प्रणिधानयर्या ( कुसल्मूल 
प्रणिधान ), अनुलोमचर्या ( चक्रवर्त्रुत ) ओर अनिवतनचर्या ( तथागत होने 
की प्रतिज्ञा)! इसी प्रकार चार उपसम्पदाओ का भी उल्लेख है--स्वामी 
उपसम्पदा, एहिभिश्चुकाय उपस्म्पदा, दशवर्गेन गणेन उपसम्पदा, ओर पञ्चवर्गेन 
गरणेन ङपसम्पदा 1 

स्यविरवाद कौ अपेक्षा मूलसर्वास्तिवाद मे विनय-नियमो की संख्या अधिक है । 
विनय पिटक (हिन्दी अनुवाद) की भूमिका मे श्री महा-राहर साकृत्यायनने स्थविर- 
वाद ओर मूकसर्वास्तिवाद मे आगत विनय नियमो की तुखना से भी यह्‌ स्पष्ट है । 


( २४० ) 





१. भिष्ु नियम स्थविरवाद मूरसर्वास्तिवाद 
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उक्त तुख्ना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भिक्ुणी विनय मे भिक्ुविनय 
की अपेक्षा नियमों की संख्या अधिक है । स्थविरवाद भिक्घुणी विनय मे पारालिक 
चार, संघादिसेस चार, पाचित्तिय चोहत्तर, ओर पाटिदेसनीय चार, नियम अधिक 
ह 1 अनियत नियम भिक्खुणी विनय मेह ही नही 1 निस्सम्गिय-पाचित्तिय, 
सेखिय ओर अधिकरणसमथ दोनो मे समान है! मूलसर्वास्तिवादी विनयमे 
नियमों की यह्‌ संख्य ओर अधिक हौ गई है । कगता है, भिध्चुणियों के स्वतन्त्रता 
देने के बावजूद उन पर प्रतिबन्ध अपेक्षाकरृत्‌ अधिक थे। निष्पक्ष खूप से यदि 
विचार किंया जाय तो भगवान्‌ बुद्ध भी नारी वर्गी के प्रति अधिकं उदार नहीहौ 
सके 1 पादव॑नाथ ओर महावीर भी नही हृए 1 इसका कारण शायद यही रहा हो 
कि नारी की जन्मजात कमजोरियौ से ये महापुरुष अयरिचित नही थे 1 

लौद्ध विनय के अधिका नियम जेन विनय सें प्रभावित जान षडते । 
वंर्षावास आदि के नियम स्पष्ट ख्पसे जंन नियमों को देखकर बनाये गये ई 1 
निसीथसूत्र ओर पातिमोक्ख की भाषा, लेखी ओर विषय की समानता इस 
सन्दरभं मे उपेक्षणीय नही है 1 जावदयकता यह्‌ है कि जैन ओर बद्ध विनय का 
तुरूनात्मक अध्ययन क्रिया जाना चाहिए.1 श्रप्मण संस्कृति के विर्वेचेत्‌ के समय 
हमने एेसा प्रयत्न किया है \ @ 


2, उपयक विनय 


बौद्ध भिश्च ओर भिष्टुणी विनय के साथ बौद्ध उपासक विनय के सन्द्भंमे 
भी विचार करना आवद्यक्‌ है । अनेक भारतीय एवं विदेशी विद्धानो का मत है 
कि बौद्धधमं मे उपासक का कोई स्थान नही । तथागत की धर्मोपदेशना तो मत्र 
सन्यस्तो के किए ही रही 1 परन्तु बौद्ध साहित्य के देखने से यह्‌ विशच्चारणा पूणैतया 
श्रान्तिकारी सिद्ध हो जाती है । गृहस्य का करतंव्यक्या है गौर उसके जीवन की 
उन्नति किन उपायोसे हो सक्ती है, इन प्रश्नो का उत्तर भगवान्‌ बुद्ध मे अपने 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से बड़ी सरू शटी मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है 1 

उपासक का महुत्व--कोई भी धमं केवर भिक्चु-भिक्षुणियो पर जीवित 
नही रहं सकता 1 उसके जीवन के ङ्ए उपासक का दायित्व कही अधिकं गुरुतर 
है! सघ, विहार आदि की व्यवस्था का सम्पूणं भार उपासक अथवा श्रावक 
पर ही अवरुभ्बित रहता है ! बुद्ध ने अनाथपिण्डिक से कहा कि आयं श्रावक को 
यशो-रभि व स्वगं की प्राचि होती है क्योकि वहं भिन्त का चीवरदान, 
पिण्डदान ( भोजनदान ), शयनासन तथा जौषधिदान से परिपालन करता है-- 


गिहिसामीचिपरिपदर परटिपल्जन्ति परिडता। 
सम्मगते सीख्वन्ते चीवरेन उपहिता॥ 
पिर्डिपातसयनेन भिलानप्पच्चयेन च | 
तेस दिका च रत्तो च सदा पुञ्जं पवडटठति॥ 
सम्गच कमतिष्ठानं कम्मं कत्वान भमदहक ॥१ 
भिश्चु कौ आचारिक व वैचारिकं क्षिथिख्ता को दूर करने का भी दाथित्व 
उपासक के कन्धो पर है । वर्षपकारु मे भिष्चुञं द्वारा तृणस्कन्ध के कुचे जाने 
पर प्राणातिपात होता था 1 उनके इस दुष्कृत्य की आलोचनां कर उपासको ने 
उन्हे हिसा से बचाया 1 ओर भी अनेक ठेस उदाहरण ह, जह उपासको ने भिश्ु 
व संघ को सन्मागं दिखाया । इसीलिए शायद यहु विघान किया गयादहैकि 
भिष्चु गृहस्थो के प्रति क्रोधित न हयो, ओर यदि क्रोधित ह्यो जयेतो वह्‌ 
प्रतिसारणीय कमं करे तथा मृहस्थ से क्षमायाचना करे3 1 





१. गिहिसामीचिसुत्त, अंगुत्तर निकाय । 
२. वर्षोपनायिका 'स्कन्क्क, विनयपिख्क । 
३. चुरुरवग्ग, विनयपिटक्र । 


( २४२ ) 


कुछ शिरूलेखो मे बौद्धगोठी) ओर सीहगोटीर ( सिहगोष्ठी ) के उर्लेख 
अते है! ेसी गोधठियो के अध्यक्ष व सदस्यो के नाम भी प्राप्ठ होते है3। सची 
बओटिभ लेखो मे ( द्ितीय-प्रथम शठी ई० पू० ) बोधगोटठीः तथा विदिशा लेख 
मे बख्छमिसानगोटी“ का भी उष्टेख मिक्ता है । उां० ब्ूकर के अनुसार ये 
गोध्ठिर्यो बिहारो आदि की व्यवस्था किया करती थी । डां० अजयमित्र शास्री 
कामतदहै कि इन बौद्ध गोषठियोमेएक भिक्षु भी सदस्यकेषूप मे रहताथा 
जो विहारादि धार्मिक संस्थानो की व्यवस्था मे सहयोग देता था 1 यह्‌ सम्भव 
भी है इसख्ए कि एक भिश्चु अपने धर्मायतनो की जितनी अच्छी व्यवस्था कर 
सकता है, उतनी अच्छी व्यवस्था ओर कोई दूसरा नही कर सकता । अस्तु, इन 
उद्धर्णो- से यह्‌ स्पष्ट है कि सघ के ङ्ए उपासक की उपयोगिता कम न थी । 


तथागत के अधिका उपदेश भिश्चुजो को सम्बोधित कर द्यि गयेहै। फिर 
मीच्ूकि सभी जन घर्पारवार नही छोड सक्ते थे, इसलिए उन्होनि कु 
घमेदेशना गृहस्थो के च्एिमीदीदहै। बौद्ध गृहस्थो की यह धमेदेशना जैन 
गृहस्थो के लिए निर्धारित जैसी सुव्यवस्थित आचार-विचार देशना नही है । बौद्ध 
भिश्च के निमित्त दिया गया उपदेश तो गृहस्थो के छि भी कायेकारी हयोताहै, 
परन्तु यहाँ हम उन्ही कु विचारो को रखेंगे जो विशेष स्प से एक साधारण 
व्यक्ति के उत्थान से सम्बद्ध रहे है ! इस दृष्टि से सिगालोवाद आदि दृत्तं अधिक 
महत्वपूणं है । सृत्तनिपात मे भी गृहस्थ धमं का वर्णन मिक्ता है 1 


बौद्ध उपासक के कतव्य--बौद्ध उपासक का प्रभूख करत॑न्य यह्‌ है कि 
वह्‌ निम्नङ्खित चारं प्रकार के पाप कर्मो से विषुख रहे- 
१. एपिग्राफिया इन्डिका, भाग २, पृ. २२९ 1 
२. षगणि निगमपुतानं राजपासुखो ष इषपुतो कुबिरको राजा सिहगोस्यि 
पासुखो { । | तेष अन्नं नुस फालिगषमभूगो च पषाणषद्ुगो च । नही, 
पू. २२८ 
३. गोहि हिरमबधवा बुडारुको कार्हो विसको “ ˆ" ““* ` "उपोसथपुतो उतरो 
कारहपुती, वही पर. ३२८ । 
वही, पृ. ६६-१०० । ४. वही, पृ. १०२1 
डो अजयसमित्र शाली, 22719 8४001570, पृ. १२६ । 
वही, १२७ ८. वही, पृ, १२६-१२७। 
पाणातिपातो अदिन्नादानं बुसावादो च वुच्चति । | 
पर््यरगमनज्चेव चप्पसंसन्ति पण्डिता 1 सिभालेवादसुक्त, दी, ८. १. ४ 
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१. पाणातिपात ( हिसा करना } । 

२. अदिन्नादान ( चोरी करना ) । 

३. कामेयु मिच्छाचार ( खली सम्बन्धी दुराचार करना )। 
४. मुसावाद { असत्य बोरना } । 


जैनधमं मे श्रावक के छर्‌ पन्चाणुत्रत पालने कौ विधानं किया गया) 
इस विधान मे उक्त चार पापकर्मो के साथ परिग्रहुसेभी विरत रहना 
सम्मिख्ति है । तीर्थकर पादवनाथ ने कामेसु भिच्छाचार' के स्थान पर परिग्रहः 
की गणना कौ थी जिसमे भिथ्याचार भी गमित था । इसे चातुर्यामि कहा मया 
है । बौद्ध साहित्य मे इसके पर्या ष्ठ उर्ठेख मिलते है । बुद्ध ने अशुद्ध तपस्या कौ 
बततते हुए शुद्ध तपस्या का व्याख्यानं करिया जौर वास्तविक तपस्या मे चार 
भावनाओं का परिपालन प्रशंसनीय माना । इन चारो भावनाओं को भ्वातुयमिं 
संवर" कहा गया है । इसके अनुसार तपस्वी प्राणातिपात, अदत्तादान, मृषावाद 
ल्या कुशील ( कामगुणो मे मिथ्याचारः) से कृत, कारित व अनुमोदन पूर्वक 
दूर रहता है । 

उक्त चारो पापकमं ह्मे अन्तभूत हो जाते है अतः स्थूल खूपसे हिसा 
का त्याग करना उपासक का ख्य कर्तव्य है । सुत्तनिषातं मे प्राणिमात्र के प्रति 
प्रेम करने का उपदेश दिया गया है । वर्ह कहा गया ह कि शान्त पद ( निर्वाण ) 
की प्राचि के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वहु योग्य तथा अत्यन्त सर बनें । 
उसकी बात मृद, सुन्दर ओरं विनभ्रता से आपूर हो 1 वह्‌ सन्तोषी हो, अह्पङृत्य 
व॒ अहपवृल्तिवान्‌ हो, इन्द्रियसंयमी व अप्रमल्म हो । सदैव निर्दोष रहने का 
प्रयत्न करे । उञ्की यह्‌ प्रयत्नमय भावना रहे कि संभी प्राणी सुली हो, सभर 
का कल्याण हो ओर सभी सुखपूव॑कं रहे, ( सुखिनो वा खेभिनो होन्तु सने 
सत्ता भवन्तु सुखिनत्ता } जंगम या स्थावर, दीघं वा महान्‌, मध्यम ख ह्रस्वं, 
अणु या स्थूल, दृष्ट या अदृष्, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या उत्पत्स्यमानु जिले 
शी प्राणी है सभी सुद्धपुवंक रहर । एक दूसरे कीं प्रवञ्वना न करे, अपमान 
न करे, वैमनस्य के कारणं परस्पर मे दु.खदेनेकी मावना न करे। भात 








१. उदम्बरिकसीहनाद सुत्त, दीधनिकाय । 

विशेष देखिये, मेरा प्रबन्ध-] 21711817 710 एपत्‌}18६ [ला चणा. 
२. ये केचि पाणगूतत्थि तसा! वा थावरा वा अनवसेसा । 

दीघा वाये महन्ता वा मंदिक्ञमा र्स्सकाणुकथूत ४ 

दद्रा वा मब अदिह्भाये च दूरे बसन्ति अविदूरे ॥ 

मरुता वा संभवेसी वा खष्बे सन्ता मवन्लि सूखिसत्ता \ मेत्तसुत्त, ४-५ 
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जिस प्रकार स्वयं की चिन्तान कर अपने इकलौते पुत्र कासरक्षण करती है 
उसी प्रकार का असीम प्रेम व्यक्ति प्राणिमात्र के प्रति करे) । इचरुताको छोड 
कर अखिल संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ये । खड़े रहते, चरते, वस्ते, सोते 
व जागृत रहते समथ इसी प्रकार की स्मृति सजग रलनी चाहिए! यही 
बह्विहार है । एसा प्रेमभावी व्यक्ति विशुद्ध शीकवानु हो पुनर्जन्म से मुक्त हो 
जाता हैः | 

कितना विशुद्ध व सात्विकं प्रेम बनाये रखने के किए निर्देशन दिया गया 
है ! संयुक्तनिकाय मे “श्रमत्तयोगात्‌ प्राणन्यपरोपण हिसा” से मिलते जुखूते 
विचार उपलब्ध होते है! वहीं कहा गया है किजो शरीर, मन व वचनसे 
हिसा नही करता व पर को नही सताता वही असक है3 । अहिसक की यह्‌ 
परिभाषा बडी व्यापक व मानवता से भरपूर है! चतु'शतक (१२२३) मे 
कहा है--“-घर्मो समासतोर्ऽहसा वणेयन्ति तथागता 1” 

भगवान्‌ बुद्ध ने यज्ञ व बक्िकिमं का घोर विरोध किया था 1 उनके अनुसार 
अदवमेध, पुरुषमेध, वाजपेय्य आदि महारम्भी यज्ञ॒ महाफर्दायी नही होते । 
एसे यज्ञो मे गायो, बकरी-मेडो आदि पञुजो कौ घनघोर हिसा होती है! इस 
प्रकारके यज्ञो मे सम्यम्मागंगामी महषिजन नही जते! यज्ञ एेसे हो जिनमे 
क्सीभीप्रकारकी हिसानदहो 1 दानपुण्यं करना सबसे बड़ा यज्ञदहै। यही 
प्ररसनीय दहै । बुद्धनेरेसेदही यज्ञ को करणीय माना है । संयुत्तनिकायके 
यजञ्जसुत्त मे भी इसी प्रकार के विचार अभिव्यक्त कयि गयेदहै। 


हिसा, चौर्यं, असव्यभाषण, मिथ्याचार तथा सुरा, मेरय, मद्य आदि नकशषीरी 
नीजो से विरत रहना--ये उपासको के पञ्चशीर मानेगये है) इन्हीको 
पञ्चशिक्षापद भी कहा गया है । इन पचशिक्षापदो कौ पृष्ठभूमि मे दस उद्देश्य 
निहित दै--१. संघ कौ भलाई, २. सघ की सुविधा, ३. वृष व्यक्तियों का 
निग्रह, ४. शीलवान्‌ मिच्ुजओ का सुखपूवेक विहार, ५. आश्रमो का संयमन, 
५. श्रद्धावानो म अधिकं श्रद्धा की जाग्रति, ७. अश्वद्धावानो मे अधिकंश्द्धा 
सम्पन्नता, ८. भावी जन्मो के आश्वो का प्रतिघात, ६. सद्धमं की स्थिति तथा 
१०. विनय पर अनुग्रह 1 इन दस उद्देव्यो की प्राचि के लिए प्रातिमोक्ष के भी 
नियम बनये मये है“ । 


१. माता यथा निय पत्तं आयुसा एकयुत्तमनुरक्चे ! 
एवं पि सव्वभ्रुतेयु मानसं भाक्ये अपरिमाण ॥ वही, ७ , 
२. मेत्तयेत्त, सुत्तनिपात, १-१० ! ` , ` ३. अहिसकर सूत्त 1 , : 
५, दसमनिपात, उपाखिनुत्त, अगुतरनिकक्य + ४. चतुक्कनिपात,अगुत्तरलिकाय 1 
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पचशिक्षापदो के माध्यम से पंच हौक््यवबल की प्राचि होती है--श्द्धाबर, 
रुज्जाबर, पापभीख्ताबल, वीयंबक ओौर प्रज्ञाबर । इन रपाँचो बलो से कुश 
कर्मामे दढ आस्था हो जातीदहै। काम भोगो के प्रति खालसा समाप्त हो जाती 
है 1 चार आयंसत्य, भावना, चार स्मृति प्रस्थान भावना, चार सम्यग्प्रधान 
भावना, चार ऋद्धिपाद भावना, पंचेद्दिय भावना, सक्षबोध्यंग भावना, आयं 
अष्टाङ्गिकमागं भावना, आठ विमोक्ष भावना, आठ अभिभर आयतन भावना, 
दस कृत्सनायतन भावना एव चार ध्यान भावना का अभ्यास उपासक करने रुगता 
है । इस अभ्यास से उपासक का चित्त अत्यन्त निंर ओर ऋजु हो जाता 
है! । श्रावक इन भावनाओं को भाकर चार प्रव्यक्न सुखानुभव स्वरूप ॒चंतसिक 
व्यानो को प्राच करता है तथा बुद्ध, बुदधवर्म, बुद्धसंघ मे निङ्चर श्वद्धा कर श्रेष्ठ 
शीरो से युक्त हयो जाता है 1 





भवान ड का म जाक वा ऋआ -हयति शा जिते अनन = बुद्ध का प्रथम उपासक वार हपति था जिसे उन्होने 
दान, शीट, स्वगकथा, काम वासनाओ का दृष्परिणाम, निष्कामना का माहात्म्य 
तथा चार आयं सत्य का उपदेश दिया था । वत्सगोत्र परित्राजकं को दस कुश 
ओौरः दस अकुशल धर्मौ का व्याख्यान दिया ! प्राणातिपात, अदत्तादान, मिथ्याचार 
मृषावाद, पिद्युनवचन, परषवचन, संप्रराप अभिध्या ( छोभ), व्यापाद व 
मिथ्याृष्टि-ये अकुशल धमं हँ ओर इनके विपरीत धमं कुशल धमं कहे गये ह । 
उपासको को अकुशल धर्मौ का परित्यागकर कुशक धर्मो को धारण करना 
चाहिए 1 इसी प्रसग मे यहां यह भी कहा गया है कि बुद्ध के भिर, 
भिशयुणिर्यो, ब्रह्मचारी उपासक, सुब्रह्मचारिणी उपासिकायें कामभोगी उपासक 
कामभोगिनी उपासिकायेँ आदि सभी आराधक ह इसखिए बौद्धधरमं अपने 
अपमे परिपुणं हैर । 


कौसख्वासियो के बीच एक बार बुद्ध ने उपदेशदेते हृए कहा था किं 
अधर्माचरण से द्गति प्रष्ठ होती है ओर धर्मचिरण से सद्गति भिरूती है 1 
इस धर्माचरण व॒ अधर्माचरण के भुख्य तीन भेद है-कायिक, वाचिक 
ओर मनसिक । प्राणातिपात, अदत्तादान व मिध्याचारये तीन भेद कायिक 
अधमचिरण के हँ । मिथ्यावाद, पन्य, परषभाषण, एवे प्रराप ये चार वाचिकं 
अधमचिरण है । अभिध्या ( लोभ ), ग्यापन्नचित्त, मिथ्यादशलन ये तीन मानसिक 
अधर्माचरण हैँ! इस अधर्माचरण के कारण प्राणी नरकगामी होते है । इनसे 





ण ीरीषणरोगीषीर भमो 


१. महासकरुरूदायिसुत्त, मज्ज्िमिनिकाय 1 
२. महावच्छगोत्तसृत्त, मज्जिमनिकाय 1 





( २४६ ) 


विरत होकर जीवन यापन करने से स्वगं प्रा्िहोतीरहै। बुद्ध के खसे इस 
श्रकार उपदेश सुनने के बाद सभी गृहस्थं उनके उपासक बन गये । 


बुद्ध ने प्रज्ञा की वृद्धिके चार कारण दयि है--सद्पुरूषो की सेवा, सद्धं 
क्रा श्रवण, तथा योग्य विचार ओर धर्मानुसार आचरण । ये चार बरतें 
स्वंसाधारण के छिए भी अत्यन्त उपकारी दहै। साथदही यह भी आवदह्यक है 
कि कोई भदृष्टकोदृष्टन कहे, अश्रुत क श्रुत न कहे । अनाघ्रात, अनास्वादित 
व॒ अस्पृष्ट को आघ्रात, आस्वादित तथा स्पृष्टन कहे व अज्ञात को ज्ञातन 
कहे २ । उसका चित्त किसी से वैर करने वालानहो, अक्रोधी हो, असकष 
हो मौर शुद्ध हो । इससे आयं श्रावक को सदुगति, सुल-साधन, पाप कमो से 
विदूरता तथा हर दृष्टि से विबुद्धि प्राप्च होती है। कालम यही उपदेश सुनकर 
बुद्ध का उपासक बन गया थाञ। बुद्ध ने जीवन की अवनति के कारणोमे 
साधारणत तीन प्रकार के मद माने है--यौवनमद, आरोग्यमद ओर जीवनमद । 
तीनो मद दुगंति, पतन ओर नरक के कारणः । 


भगवान्‌ बुद्ध ने सदैव संयम पर बर्‌ दिया है! मागन्दियं परित्राजकं को 
उन्हनि स्वयं भुक्तं भोगो का आख्यान केरते हुए कास, वृष्णा अदिस दूर 
रहने का उपदेश दिया 1 यह्‌ प्राणी विषय सुखौ मे निमग्न रहकर उनमे सुख 
है एेसी विपरीत धारणा रखता दै । परन्तु यह वस्तुत. संसार-भ्रेमण का कारण 
है ! कामगुणो का सुख वास्तविकं सुख नही । वह तो मात्र सुखाभासदह। इस 
साभ्भिक ओर तथ्य्युक्त उपदेश को श्ववणकर मागान्दिय गद्गद हो गया ओर 
तत्का बुद्ध का दिष्य बने मया< 1 

भगवान्‌ बुद्ध व्यावहारिकं टृषटिकिण से अधिके चिन्तनं करतेथे। वही 
कारण था कि जनता को उनकी बात रुचिकर हुआ करती थी । कौसख्वासियो 
को अपर्णक ( द्विविधारहित } धमं के सन्दर्भ मे बताते हुए उन्होने श्रुख्य रूप से 
अन्य तीर्थङ्करो केदो मतो का उत्टेख किया । प्रथम वहु जिसमे सत्य भाषण 
आदि पुण्य क्रियाजो से पुण्यबन्ध नही माना गया ओर द्वितीय वह्‌ जिसके 
अनुखार दान, यज्ञ जदि कौ मान्यता सही है ! प्रथम मतं मे सत्कर्मो के स्थान 
भर असत्कर्मो का बाहुस्य टै ओर द्वितीय मत उसके प्रतिकूल है । द्वितीय भत 


1) शु | 


१, लेय्यक सुत्त, मज्ज्िमनिकाय 1 

२. अआपत्तिभयवम्य, चतुक्कतिपरात्‌, अंगु्रनिक्यय । 
2. तिकतिपात, अगरत्तरनिकाय । 

४. तिकनिपात ( अगुत्तरन्छ्किशच } 

५. मागन्दिय सुत्त, मजम्‌ 





( २४७ ) 


के पोषक बुद्ध स्वयं है! उन्होनि परलोकं की अपेक्षा इहरोक को सुधारने पर 
अधिक जोर दिया है) तदथं अष्टाद्धिक भागं का उपदेश वतमान जीवन को 
अधिकाधिक सक्षम ओर कुशल कमंयुक्त बनाने के निमित्त एक सफल 
प्रयासदहै 1 देहिक जीवनमे सुधारदहो जाने से पारिखौकिक जीवन स्वत. सुधर 
जाता है 1 . 

अगुत्तर निकाय मे चार चक्र बतीये गये ह, जिनसे देव वं मरुष्यो का जीवन 
अल्प समयमेही भोग्य पदार्थो से आपूर हो जाताहै। येचार क््रर्ै- 
अनुकूरू देशवास, सत्पुरुष आश्य, चित्त की स्थिरता तथा पूवंजन्मक्रृत पुण्य । इसी 
प्रसंगमे बुद्ध ने लोकसग्रह की भावनाजं का भी उनल्लेख कियाद ओर यह 
निर्दशन दिया है कि उपासक व भिश्ु को दान, प्रियवचन, उपकार तथा समानता 
का व्यवहार करना चाहिए 1 ये चारो लछोकसंग्रहसयी भावना पत्र, माता-पिता 
आदि परिजनों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने मे कारणभ्रूतं रहती है 1 


दानं च पेय्यवज्जश्च अत्थचरियाय च या इध । 

समानता च धम्मेयु तत्थ तत्य यथा रह ॥ 

प्ते खो सङ्खहा लोके रथस्सानीव यायते ।२ 

महानाम शाक्य ने भगवान्‌ से पदा कि उपासक का प्रधान कतंग्यक्या 

है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि बुद्ध, घमं तथा सघ की शरण ग्रहण करना 
उपासक का प्रायमिक कर्तव्य है । उसके उपरान्त उसे प्राणातिपातादि से विरत 
रहना चाहिए 1 उसका यह भी दायित्वं है किं वह स्वयं प्रज्ञा, श्वद्धा, शील, 
समाधि, त्याग आदि भावनाय को स्वयं धारण करे तथा दूसरे को भी धारण 
कराये । आत्महित तथा परहित दोनोमे उसे रहना चाहिए । उपासक व 
भिश्च सवोत्तम दशन, श्रवण, लकाम, शिक्षा, परिचर्यया ओर अनुधरुति का अभ्यासं 
करे । बुद्ध, धमे, सघ, शील, त्याग तथा देवता की अनुस्मृति करे ! अनित्य 
संज्ञा का, अनित्यके प्रति दुख संज्ञाका, दुखके प्रति अनात्म संज्ञा का, 
प्रहाण संज्ञाका, वैराग्य संज्ञाकातथा निरो सनज्ञाका अभ्यास करे! इस 
अभ्यास से राग, द्रं ष, मोह, क्रोध, मान, मात्स्यं आदि दोष परिक्षीण हो जति 
ईै* \ जीवन की सफरता के छिए्‌ मेधावी व्यक्ति को बुद्धानुञ्ासन का ध्यान 
कर धर्मदर्ली बनना चाहिए 1 





अपण्मकं सुत्त, मज्ज्िमनिकाय । 
चतुत्थ निपात, अयुत्तर निकाय । 
गहपत्तिवम्म, अंगुत्तरनिकाय 1 
रागपेय्याक, वही । 


क 


©< ४) 4, 0 


( २४८ )} 


यस्स सद्धा तथागते अचला दुप्पतिदहिता | 
सील यस्त कल्याणं अरियकन्तं पससितं । 
सें पसादो यस्सत्थि उन्ुभूतञ्च दस्सन । 
अदलिद्ोतित आहु अमोघ तस्स जीवित ॥ 
तस्मा सद्दञ्च सील पसादं धम्मदस्सन । 
अनुयुञ्ञेथ मेधावि सर बुद्धानसासन 1} 
भगवान्‌ बुद्ध विविध प्रकार से जनसभरुदाय को सद्धं की ओर आकर्षितं 
करने का प्रयत्न करते थे 1 अनाथपिण्डिके से उसके पुच्धने पर बुद्ध ने कहा कि 
संसार मे चार वस्तुएं दृंभं है--१. धममनृसार योग्य वस्तुमजौ की प्रा्ि, 
२ यश्च प्राचि, 3 दीर्घायु तथा ४. सद्गति । इन चारोश्रेय वस्तु कोप्राप्च 
क्ररने के किए श्रद्धा, री, त्याग ओर प्रज्ञा सम्पत्ति से युक्त होना चाहिए ¦ 
प्रज्ञा सम्पत्ति से करणीय-अकरणीय का भेद स्पष्ट हो जाता है । वह विषयलोभ, 
थीनमिद्ध ( आस्य }) व चत्त के उपक्लेसो से दूर रहता है। स्वय अजित 
सम्पत्ति से परिवारादि का सम्यक्परिपाछन करता, आत्मरक्षा करता, पञ्चबलिकमं 
करता, क्षमारीर होता ओर परसेवा करतार । भि्चु ओर उपासक के सात 
धन भी प्राय उक्त सम्पत्तियी से मिरूते-जुख्ते है! सात धन ये है--श्रद्धा, 
शील, रज्जा, पापभीखूता, श्रुति, त्याग तथा प्रज्ञाः। दृद्शीरता, ईर्ष्या व 
मात्सयं ये तीनो दुगुण नरके तुल्यद्ै*। 
तृष्णा जन्म मरण को बढने वारी है! उसके होने से वस्तुओ की खोज व 
प्राछ्ठिकी जातीहै। प्रचि होने से तृष्णा का निद्वय होतादहै 1 निद्चयदहोनेसे 
आसक्ति, आसक्ति से ममत्व, ममत्व से मात्सय, मास्सयं से सुरक्षा, सुरक्षित 
वस्तु के किए खीचत्तान, दण्डादण्डी, शक्प्रयोग, कख्ह्‌, विवाद, पंशून्य तथा 
असत्य भाषण जसे दोष पदा हो जति है“ । 


' अवनति के कारण- भगवान्‌ ने व्यक्ति की अवनतिके कारणोपरभी 
अत्यन्त व्यावहारिकं बुद्धि से विचार किया ह । उन्होनि कहा है कि कार्यबहुल्ता, 
वचन-बहुखुता, निद्रा-बहुलता, मण्डटी-बाहुल्य { अत्यधिक सामाजिक होना ), 
दुवंचनीयता वै कुसगति ये छः कारण हैँ जिनसे व्यक्ति की उच्रति नही हौ पाती । 
(छक्क निपात, अगृत्तर निकाय) । इसी प्रकार भिश्चुमो का दशन 'छोडना, सद्धं 
मे प्रमाद करना, पंचकषीटो का अभ्यास न करक, अशद्धावानु होना, भिधुभो 


म 


१. चतुक्कनिपात, वही । ३. सत्तकनिपात, धनवगग, वही ! ` 
२. चतुक्कनिपात, वही ! ४. तिकनिपात, वही । 
५. नवमनिपात, तण्ामूरूकसुत्त, वही । 


भम, सगि 


( २४६ ) 


निन्दा करना, च्रौन्वेषी होना शव बौद्धतर साधुओ को दान देना ये सात 
अवनति के कारण है ( सत्तक निपात, अगुत्तर निकाय ) 1 दशिता, ऋण, 
मूद, दोषारोपण आदि भी जीवन के लिए अत्यन्त दु खदायी होते द ( चक्क 
निपात, अगुत्तर निकाय } । भिक्चुजं को हानि पुचाना, उनका अहित करने का 
प्रयास करना, निवास स्थान से हटाना, अशिष्ट शब्द कहना, परस्पर मे वैमनस्य 
पेदा करना, धर्म की निन्दा करना तथा सघ की निन्दा कराये आठ दुगुण 
जिस उपायकमे होते दहै, उसकी अवनति अवदयम्भावी है,, ( अद्ुकनिपात, 
अगुत्तरनिकाय } । 


श्रावस्ती मे भगवान्‌ ने व्यक्ति की अवनतिके ओर भी कारण प्रदर्शित किए है 
जिनमे प्रभुख है--१. धम॑द्र ष, २. असत्पुरुष प्रियता, 3 निद्रा, अधिक सम्पकं, 
अनुद्योग, क्रोध, ४ वृद्ध माता-पिता कौ अश्ुघ्रृषा, ४. मिथ्या भाषण, ६. मात्र 
स्वादिष्ट भोजन, ७. जाति, धन तथा गोत्र का गवं व॒बन्धुओ का अपमान 
८. भिध्याचार व मद्यपान, & पर-ख्री संसर्गं, १० अनमर विवाह, ११९ लाख्ची 
भृत्य तथा १२. अल्पसाधन सम्पन्न पर महालाख्ची पुरुष द्वारा राज्य क इच्छा । 
ये पराभव के कारण एेसे है, जिन्हे कोई भी अस्वीकार नही कर सकता 1 


धम्म व कर्तव्य मे सुप्रतिष्ठित रहने कै दए व्यक्ति ब्डो का आदर करे, 
ईष्यद्धि न हो, सम्मान के साथ धममंक्था सुने, धृष्टता को दूर कर विनम्र भाव 
से गुखुजनो के पास पहुचे ओर अथ, धमं, सयम तथा ज्रहाचयं का स्मरणं कर 
उनका आचरण करे, धर्मोपदेश को सुस्थिर हो श्रवण द मनन करे, अट्रहास, 
विलाप, कपट, छोदुपता, अभिमान, मोह आदि दुगुणो से दूर रह्‌ कर स्थिर्चत्त 
हो विचरण करे, ज्ञान ओर श्रुति की वृद्धि करे । 


इन व्यक्तियो के अतिरिक्त बुद्ध ने प्रतिदिन कै जीवन म उपस्थित होने 
वाली बातो पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है! उदाहरणार्थं, समागत 
अतिथि का प्रसन्न मन से उठकर स्वागत करता, अभिवादन करना, बंठने के 
लिए आसन देना, किसी रखी हुई वस्तु को नहो चिपाना, बहुत रहने पर थोडी 
नही देना, प्रणीत { छन्तम कोटि का ) पदाथं रहने पर भी रुक्ष ( घट्या }) न 
देना, जो भी दे आदसपूर्वक देना। लिस गृहस्थ कुरुमेये सात बतिनही 
बर्ह कभी नहीं जाना चाहिएउ । 








१. वद्र सुत्त, सूत्तनिपत ! 
२. किसीरु सत्त, सृत्तनिपात । 
३. सत्तक, अंगु्तर निकाय \ 


( २५० ) 


उपासक दो प्रकार कै बतये गये है--चाण्डार उपासक ओर मङ्िनि 
उपासक । चाण्डार, मलिन अथवा निष्ट उपासक वह है जो अश्रद्धावान्‌ ह, 
दुदशीर हो, भले-बुरे शकुनो मे विश्वास करने वाला हो, भले-बुरे शकुनौ की 
ओर देखता रहता हो तथा दक्षिणा के पात्र को बौदुधेतर दर्शनों मे खोजता हौ । 
जिस उपासक मे ये पाच बातें नही रहती, वह उपासकरतन कहुखाता है । 
उपासकरत्न के लिए पाच प्रकार के व्यापार वर्जित है--अ्न-रस्नो का व्यापार, 
मासका व्यापार, मद्य का व्यापार तथा विष का व्यापार । एेसा उपासक 
संयतेन्दरिय होता है तथा चेतसिक ध्यानो को श्रा्ठ करता है१ । उपोसथ प्रकारो 
मे से उसे भगवान द्वारा निर््ष्टि आयं उपोसथ का पाटन करा चाहिए जिससे 
उसका मलीन चित्त निम॑र हो सके 1१ इसके पाणातिपात वेरमण आदि आर 
अगं होते है २ 

चार प्रकार के सहूवास-- मथुरा व ॒वर्देजा के किनारे चरते समय 
भगवानु से कुछ गृहपतिययो-गुहपत्नियो कौ भेट हुई । भगवानु ने उन्हे चार प्रकार 
के सहवास बताए- 

१. दोनी पति-पत्नी दुद्शीख होते है, कपण होते हैँ व कृपणं ब्राह्मणों को 
भटा-नुरा कहने वे होते हैँ । इसे छाश-खाश के साथ रहने वाला दम्पति 
वग कहा है । 

२. पति दुहशीर होता है ओर पत्नी सदाचारिणी । इसे पत्नी का पतिरूपी 
लार के साथ रहना कहा है । 


३. पति शीखवानं होता है ओर पत्नी दुराचारिणी। इसे स्वयं रखुबस्प 
होकर देवता पति के साथ रहना कहा है । ओर 


४. दोनों पति-पलनी श्रद्धावान, उदार व संयत होते हैँ । धर्मानुसार आचरण 
करने वाटे व प्रियभाषी होते है । 


इनमे दुश्गीरु व्यक्ति पंच पापो का कर्ता, भिथ्यादृष्टि तथा मात्सयं आदि 
दोनो से संयुक्त रहता है ओर सदाचारी इन दोषो से विमुक्त रहता दै । उक्त 
चार प्रकार के सहवासो में स्पष्टतः भन्तिम सहवास सर्वोत्तम है ! परस्पर सुखी 
व समृद्ध होने का उपाय यही है कि दम्पति समान श्वद्धाकान्‌ हो, शीलवान्‌ हो, 
त्थाभौ हो व प्रज्ञावान्‌ हो }3 





१. पचकनिपात, वही 
२. अगृत्तर, तिकनिपात 1 
३. वही, चतुक्षनिपात ( हिन्दी अनुवाद ) । 


( २५१ ) 


उभो च होन्ति दुस्सीला कदरिथा परिभाखका । 
ते होन्ति जानिपतयो इवांवासमागता ॥ 
खामिको दोतति दुस्सीरो कदरियो परिभासको । 
भरि सोल्लवती होति वदञ्ज बीतमच्छरा ॥ 
सापि देवी संवसति छवेन पतिना सह ॥* इत्यादि 


सात प्रकार को भार्यं--अनाथं पिण्डिक से भगवानु ने पूद्धा-हे 
गृहपति ! तुम्हारे घर मे इतना अधिक योरगुरु क्यो हो रहा है मानो महे 
मच्छल्यो के लिए सथर्षं॑कर रहे हो ? गहपति ने कहा--भन्ते ! वह्‌ सुजाता 
प्रवद धनीघरकीहै। नवह्‌सासका आदर करती है जौर न इवसुर का, 
त स्वामी काआदर करती है ओर न भगवान्‌ का। तब भगवानु ने सुजाता को 
प्रतिबोध दिया ओर उसे भार्याभो के सात प्रकार बतये-- 

१. प्रथम प्रकार की भाय दूषित चित्तवाली होती है, अहित चाहने बारी 
होती है, पति की उपला कर अन्यो के प्रति अनुरक्त रहती दै, धन द्वारा क्रीत के 
वध के लिए उत्सुक रहती है \ पुखष की इस प्रकार कौ भार्या बधक जैसी भार्या 
कहुखाती है । ( वधा च भरिया )} 

२. दूसरे प्रकार की भार्या वहै जो शिस्प, वाणिज्य व छृषिसे प्रा 
स्वामीके धन मेसे कुं नही छोडती। पृर्पकी इसी प्रकार की माथा 
चोरिणी जी भार्या कराती है । ( चोरीया मस्मि } 

३. लिकम्मी रहने वाटी, आलसी, अधिक खाने-पीने वारी, कठोर स्वभाव 
वाटी, प्रचण्ड अपशन्द बोलते वारी तथा पति के उत्साह को दाने वाली भार्या 
मालकिन जसी मार्याहै । (अप्पा च भरिया) 

४. जो सदैव हित चाहने वाली होती है, जो पति की इस प्रकार देखभाङ 
रखती है वैसे माता पृत्र की, जो पति के कमाये हुए घन का सरक्षण करती ह । 
( माता च भरिणा ) 

५ जो छोटी या डी बहिन के समान अयने स्वामी के प्रति गौरव का भवि 
रखती है, छज्जासीट छती है, पति की आज्ञा मे रहने बारी होती ह । पुष क 
दस प्रकार की भार्ण बहन कैसी मार्या ( भगिनी च भरिया ) कहलाती है । 

६. जैसे चरका के अन्तर सखा कौ दैलकंर कोई सखी प्रसन्न होती है 
उसी प्रकार जो कृीन. शीककान्‌ विव्रता नारी अपते पति को देखकर प्रमुदिदध 
होती है \ पुरुष की इदं प्रकार की भार्या ससी जसी भार्या ( सखी च भरिया ) 
कल्यत ह ! 


पन्यो कड 





॥ 
"ण 2 षं भलाुकनन नगुण कक ज्येन कृमि  जैगिरन 


१. बही, चतुद्धलित्त । 





नक णम 
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७. जो मारने-पीटने का उर दिखये जाने पर भी क्रोधितन होने बारी, 
शान्त रहने वाली, निद्धंष चित्त से पत्ति की हर बात को सहन करती है, जिसे 
क्रोध नहीं आता, जो स्वामीके वशम रहने वाटी है--पुरुष की इस प्रकार की 
भार्या दासी जैसी भार्या कहृखाती है ( दासी च भरिया ) \ 


इनमें प्रथम तीन प्रकार की भाययिं भाषामें दुश्शील व कठोर स्वभाव की 
होती है वे पति का आदर नहीं करती । ेसी भाययिं नरकगामिनी होती है 
शेष प्रकार की भायि क्षाख्वती होती दै व दीघंकाल तकं संयत जीवन व्यतोत 
कृरने के कारण स्वगंगामिनी हयेती हैँ 1 


उग्गह्‌ ने भगवान्‌ से यह निवेदन कियाकि मेरी ये छ्डकि्याँ पत्तिक कुट 
जाएगी । भगवानु इन्हुं एेसा उपदेश दें जो दीघंकारु तक इनके हित तथा सुख 


काकारण हो । भगवानु ने कहा-कमारिओ ] माता-पिता तुम्हं जिस किसी 
भी पति को सोपि, उसके सोकर उस्नेसे पूवं उठो, उसके सोने के बाद सोओ, 


आज्ञाकारिणी रही, अनुदर व्यवहार करो तथा प्रियवादिनी बनो । पति के 


गौरव भाजन जनो--माता-पिता, श्रमणो ब्राह्यणो--का सत्कार करो । स्वामीका 
जो भी शित्पकायं हये, चाहे ञ्नका होया कपसिका हो, उसमे पूणं दक्षता 


प्राक्च करो, अप्रमादी होकर उसकी व्यवस्था करने मे यथोचिते सहयोग करो । 


स्वामी के भत्यगणों के कार्यंकी पूर्णं जानकारी रखो । रोगियों की भरपूर ॥ 


सेवा-सुप्रूषा करो । स्वामी के धन-घान्य आदि का यथाड्क्य सरक्षण करो 
 एेसी नारी धमं स्थिता, सत्यवादिनी, शीख्वती कहटाती है । 


योन भरति सन्बदा निच्चं आतापि उत्सुको । 
सन्बकामहरं पोसं भवार नातिमञ्जति || 

न सापि सोत्थि मत्तारं इच्छाचारेन रोस्ये। 
भ्त च गख्नो सब्बे परिपूजेति परिडिता ॥ ` 
उट्‌ढाहिका अल्लसा संगहीत परिञ्जना। 
मत्त.मनापा चरति सम्भतं अनुरक्खति। 
या एवं वत्तती नारी भतत छ्न्दवसानुगा | . ` 
मनापा नाम ते देवा. यत्थ सा उप्पञ्जति। 


नकूुख के पिता का अन्तिमि समय आ जाने पर नकु की माता उससे निश्चित 


हो जाने को कहती है । इस सन्दभं में गृहपल्नियों के वि्ेष रूप से पति के काट 
कवक्ति हो जने पर क्या कर्तव्य होना चाहिए; इसकी अच्छी क्क मिरती है । 





१. वही. सत्तकनिपात । ॥ ` २. बही, पंचक-कनि 








न 
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१. गृहूपलिनर्यो कपास कातने मे कुश हो व भेडके बाछो कौ बेडिया बनने 
मेदक्षहो, ताकि पति के न रहने पर वे बच्चो का पालन-पोषण 
क्र सके । 

, द्वितीय विवाह न करे । 

. बुद्ध तथा संघ का दर्दनि करे । 
शीलो का परिपाखन्‌ करे । 

. शान्तचित्त हो । 

. धमंविनय मे प्रवेश करे । 


+ ^< ० ८ ~ 


जिस प्रकार भगवान ने यहो पत्नियो क किए कत्तव्य बोध दिया उसी प्रकार 
सन्तान के ख्एि भी माता-पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसका अनेक 
बार स्पष्टीकरण कियादहै। भगवाम्‌ ने कहाहै कि वह्‌ कुरु सत्रह्मकुर है जिसमे 
माता-पिता का आदर-सम्मान होता है क्योकि उन्होने सन्तान पर बड़ा उपकर 
किया है । सन्तान के किए माता-पिता दही ब्रह्मा है, माता-पिता ही पूर्वाचायहै 
शौर माता-पिता ही पूज्य है ! इसरिए बुद्धि सम्पन्न सन्तान को चाहिए कि उन्हे 
नमस्कार करे, उनका सत्कार करे । अन्न, पान, वल, शयनासन, माछ, स्नान 
पादग्रज्षाखन आदि क्रियाओसे उनकी सेवा करे1 जो पण्डित परिचर्यासे 
माता-पिता को सन्तुष्ट करता है, उसकी यहो भी प्रशसा होती है ओर मृत्यु होने 
पर बह स्वगं मे भी आनन्दित रहता है । 


ब्रह्मा ति माता-पितरो पुञ्बाचय्यां ति वु्रे । 
अहृणेप्पा च पुत्तानं पजाय चानुकम्पका ॥ 
तस्मा हि ते नमस्षेय्य सक्करेय्थाथ परिडतो | 
अन्नेन अथ पानेन वस्थेन सयनेन च| 
उच्छुदेन न्हापनेन परादान धोवनेन च । 
नाय नं परिचरियाय माता पितुस पण्डिता ॥। 
इधेव न पसंसन्ति पेच सग्गे पयोदति ।|१ 


दो व्यक्तियो का प्रद्युपकार करना सहज नही--माता का ओौर पिता का । 
भगवान्‌ ने कहा है किं सौ वषं तक एक-एक कन्वे पर माता को ढोए तथा एक-एक 
कन्पे पर पिताको ढोए भौर उनकी उबटन, मदन, स्नान आदि से सेवा करे, 
जओौरवे भी उसके कन्वे परह मल-मूत्र करेतोभी उसके माता-पिताकान 
कोई उपकार होता है ओर न कोई प्रव्युपकार ।! इसके अतिरिक्त जो कोई 





१. वही, तिकनिपात । 
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अश्नद्धावानु माता-पिता को श्वद्धा मे प्रतिष्ठित करता है, दुराचारी माता-पिता को 
सदाचारी बनाता है, छपण माता-पिता को त्यागमागं मे प्रतिष्ठित करता है, 
दुष्प्रज्ञ माता-पिता को प्रज्ञावानु बनाता है, यही यथार्थं मे उसका उपकार व 
्रत्युपकार है । अर्थात्‌ माता-पिता को सम्यक्मागं पर आरूढ करना पुत्र या 
न्तान का भख्य कर्तव्य है । तथा उनके प्रति अनुचित व्यवहार करने वाला 
मूखं, अव्यक्त, असलयुरुष वा श्रवगुणी, सदोष, निन्दनीय ओर अपुण्य का हेतु 
होता है 1 
ठेदवयं प्राप्ति का मुख्य उदश्य--देश्वयं प्रापि संसार को बढाने वारी 
है। ओर वह रेष्िक भूख प्रदान करने का एकं साधन दै । भमवानुने 
अनाथपिण्डिकं को उ एेदवय-प्रा्ि के शरख्य उद्‌ श्य बताए--अपने व अपने 
परिवार कौ सुखी बनाना मित्रौ को सुखी बनाना, मात्मरघ्नां करना, पंचबोलक्म युली बनाना, मित्रो को सुखी बनाना, आत्मरक्षा करना, प 
पबखि--पू्तरेतचरि;--सजचस्ि-तफा-केक्ता-अख्ठि-)-क्ररना व 
य॑ सम्पत्ति अपने ही पुख्पाथं से धार्मिकं विधि 
वक भजित कौ जानी चाहिए । ------ 


मुत्ता भोगा भता मजरा वितिष्णा आपदायुमे। 
उद्धग्गा दक्खिणा दिन्ना अथो पचवलीकता)। 
उपटिरता सीख्वन्तो क्षञ्जता ब्रहमचारयो । 
यदत्थ भोगं इच्छेष्य परि्डिता षरमावसं ॥ इत्यादिः 


व्यापारी के सफल होने के उपाय--भगवानु ने व्यापारौ को भी व्यापार 








मे सफख्ता प्राक्षि के ग बताए) अनुसार व्यापारी मे तीन बाते 
होनी आवश्यकं ह--चश्ुमत्ता, ओर 7 चधयुमत्ता सं तापय 


है कि व्यापारी कौ इतस बातका पूर्णं ज्ञान होना चाहिए किं वस्तु किंस भाव 
आयी है गौर उसे किस माव बेचनेसे काभ हौगा। विधुरता.का अथं दै कि 
व्यापारी वस्तु के खरीदने-बेचने मँ अत्यन्त दक्ष हो । तथा आश्रययुक्तता का 
स आशय है कि व्यापारी अपने छेन-देन अधिक स्पष्ट रखे । वह दूसरे.को एसा 
पैदा कर सके किं वह्‌ सव्याजं पसा वापिस करने मे समथ 


सम्पत्ति के चिना के कारण- गृहस्थ की सम्पत्ति कै विनाश के कुछ 
कारणं भगवान्‌ ने इस प्रकार दिये है -- 


सन 


२. वह, तिकनिपात 1 


१. वही, पंचकनिपात, भृण्डराजवर्ग । 
2 कटी (तिरूदिचान ॥ 
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!. नक्षीरे पदार्थो का सेवन--नरीले पदार्थो के सेवन से अनेक दुष्परिणाम 
है--अ. तत्काङ सम्पत्ति की हानि, आ. कठ्हु-वृद्धि, इ. रोग-वृद्धि, 
ई. अयशकारी, उ. छज्जा निवारक तथा, ऊ. प्रज्ञानाक । 

२. चौरस्ते की सर--विकार मे गृहपत्तिको चौरस्तेकी संर नही करनी 
चाहिए । उसके दह दुष्परिणाम हो सक्ते ह--१. स्वय अरक्षित होना । 
२. ख्ी-पुत्र आदि परिवार जनो का अरक्षित होना, ३ धन सम्पत्ति का संरक्षण 
न होता, ४. बुरी बातो की शकएँ होना, ५ भिथ्यारोपण की सम्भावना 
ओर, ६. दु.खदायी अन्य कारणो का उपस्थित हौ जाना । 

व. ( नृत्य, तमाशा }--नृत्य, तमाशा आदि देखने मे छह 
है--करहो नृत्य है ? कहीं गीत है ? कहाँ वाद्य है? कहां आख्यान है ? 
कह पाणिस्वर है ? करटा कुम्मथूण है ? इसकी चिन्ता दशक को बनी रहती है 1 

४. दय त-य तकीडा को प्रत्येक धमं मे वर्जित माना गया है! सगवान्‌ 
बुद्ध ने उसमे छह दोष विये है--१. जय होने पर वैर की उत्पत्ति होती है, २. 
पराजित होने पर हारे धन का शोक होता है, ३. तत्कारु सम्पत्ति की हानि, 
४. वचन मे अविरश्वस्तता, ५. मित्रौ व॒ अमान्य द्वारा तिरस्कार, ६ कन्या 
देने-लेने मे बाधाएं । 

५. दुष्ट की भित्रता--दष्ट प्रकृति वाले भित्र के साथ मित्रता रखने मे छह्‌ 
दोष है--जो धूतं, शौण्ड, पियक्कड्, कृतघ्न, वचक ओर गुण्डे ( साहसिक, खूनी ) 
होते है, वही इसके मित्र होते ह 1 ( सिगारोवादसृत्त, दीघनिकाय ) 

६. आङ्स्य--आलसी व्यक्ति मे निम्नङिखित दोष उत्पन्न हो जति है-- 
१. इस समय बहुत उण्डा है, सोचकर वहं काम नही करता, २ बहुत गमं है, 
सोचकर काम नही करता, ३. बहुत शाम ह गई, सोचकर काम नही करता, 
४. बहुत सुबह दै, ५. बहुत भूखा है, ६. बहुत भोजन किया है, इत्यादि प्रकार 
से अनेकं करणीय कार्यो को उपेक्षितं कर देता है प्रमादी ग्यक्ति । इससे अनुत्पन्न 
सम्पदा उत्पन्न नही होती गौर उत्पन्न सम्पदा नष्ट हो जातीहै । 

मित्र ओर अमित्र--भगवान्‌ ने श्युगारू गृहपति को बताया कि निम्नङ्िखित 
चार प्रकार के व्यक्ति यदि मित्रहो तो उनकी मित्रता राघ्रुताके स्प मे समञ्चना 
चाहिए--१. परघनहारक, २. कैवरु बात बनाने वाला, ३. सदा प्रिय वचनवादी 
( चाद्रुकारिता ), ४. हानिकारक कृत्यो मे सहायता करने वाला ! परधनहारक 
व्यक्ति अल्प सम्पत्ति द्वारा कहं अधिक सम्पत्ति पाना चाहता है, मय (विपत्ति) 
से आपूर्‌ कार्थं कस्ता है तथा स्वार्थं के छि परेवा करता है ! वावदूक व्यक्ति 
विगत व भविष्य मे सम्भावितं वस्तु की प्रसा करता है ओर उसकी यह्‌ प्रक्षसा 
तथ्य हीन रहती है \ इसके अतिरिक्त उसके कारण वर्तमान कार्यो मे विपत्तियों 
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के आनेकी भी सम्भावना बनी रहती है)! चाद्रुकारिता से व्यक्तं बुरे कार्यौ 
मे भी अनुमति प्रदान करता है, अच्छे कार्यो मे अनुमति देता है, सामने प्रशंसा 
के पूरु बाधतां है ओर पीठ पीद्धे निन्दा करता दहै! जो मद्यपान, असमय 
श्रमण, समज्याभिचरण व॒ द्य.तक्रीडा करते है, वे सम्पत्ति के विनाशका 
कारण उपस्थित करते है । 

निम्नल्चित चार प्रकार के सित्रो को सच्चा र्मित्र समञ्चना चाहिए- 
उपकारी, समान सुख-इ.खभागी, अथं प्राप्ति मे सहायक व अनुकम्पक । जो व्यक्ति 
भ्रमत्त ( भूर करने वे ) की रक्षा करता है, उसकी सम्पत्ति की रक्षा करता 
है, भयभीत का रक्षक होता है मौर समय अने पर दुगुना राभ उत्पन्न करवाता 
है 1 समान युख-दु खी वह्‌ है जो गोप्य बात बतल्यमे । गोप्य बात को दिपाकर 
रखे, अपत्कारुमे उसे न छोडे तथा यथावसर प्राण निद्छवर करने के क्षि 
भी तयार रहै! जो पाप का निवारण करे व पुण्य मागंमे रे जये तथा 
अश्रुतवश्रतकोस्वगंका मागं दिखाये, वह॒ हितवादी है। अनुकम्पक मित्र 
क्हुहै जो मित्र की धन-सम्पत्ति होने षर प्रसन्न नही होता, मित्र की निन्दा 
करने वले को संहृता नही तथा मित्र की प्रक्षसा करने पर प्रासा करता है । 

अंगुत्तरनिकाय मे कहा है जो प्रिय हो, अनुक्रूख हो, गौरव-भाजन हो, पूज्य 
हो, वक्ता हौ, वचनक्षम हो, गम्भीर बात करने वाला हौ तथा अनुचित मागं 
मे दूर करने वाखा हो, उसकी संगति करनी चाहिए । 


पियो गख मावनीयो वन्ता च वचनक्खयो। 
मम्भीर च कथ कना नो चट्‌ढाने नियोजको ॥ 
यम्हि एतानि ठानाति, सविञ्जन्तीध पुग्गले | 
सो मत्तो मिराकामेन, मजितन्बो तथाविधो । 


सेवा करना--उपासक का कर्तव्य है कि वह माता-पिता, आचार्म, पतनी, 
मित्र, सेवक तथा साधु की सेवा करे । माता-पिता ने हमारा मरण-पोषण क्रिया, 
काम किया, कुक परम्परा बनाये रखी, दायज्ज ( विरासत ) दी, श्राद्ध दान दिया, 
यह्‌ सोचकर उपासक्र उक्त सभी कायं माता-पिता के प्रति करे क्योकि माता-पिता 
शुत्र को पाप से निवारित कर्ते है, पुण्य पथ पर आरूढ करते है, श्विल्प शिक्षण 
देते ह, योग्य विवाह सम्बन्ध करते है, दायज्ज निष्पाद्वन करते है । 


आचाय की सेवा के सन्दभं मे उत्थाने ( तत्परत्ता ) उपस्थान ( उपस्थिति ), 
सुर.षा, परिचर्या बर .सत्कारपूरवेक शिल्प प्रशिक्षण अधिक महत््वपूधं है \ अच्छयं 








‰. ही, सत्तनिप्रात । 
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शिष्य को विनीत बनाता, सुन्दर शिक्षा देता, सभी प्रकार शिल्प सिखाता, भित्र 
का सूप्रतिपादन करता व दिशा की सुरक्षा करता । 

पत्नी की सेवा उसके सम्मान से, अपमान न करने से, भिथ्याचार न कृस्ने 
से, पेश्वयं प्रदान करने से तथा अलंकार प्रदान करने से करनी चाहिए । क्योकि 
भार्यां द्वारा कमन्ति भले प्रकारके होते है, परिजन वश मे रहते है, वह्‌ स्वयं 
अनाचारिणी नही होती, अजित सम्पत्ति आदि की रक्नाकरती है तथा सभी 
कामो मे निरारुस ओर दक्ष होती है! 

मित्रों की सेवा दान, प्रिय वचन, अथंचर्या, समानता तथा विवास प्रदान 
करने से होनी चाहिए । क्योकि वे प्रमादकरदेनेपर रक्षा कर देते है, मय 
के समय शरण देने वाले होते है, प्रमत्त की सम्पत्ति की रक्षा करते है, आपत्काल 
मे नही खछोडते तथा दूसरे रोग भी एेसे भित्र का सम्मान करते है । 

सेवकं की सेवा करके उसके बल के अनुसार कायं देने से, भोजन-वेतन 
प्रदान करने से, भोगि-चुश्चूषा से, उत्तम ॒संरक्षक पदार्थं देने से, ओर समय पर 
अवकाश ( वोसम्ग ) देनेसे करनी चाहिए । सेवक स्वामी से पूवं बिस्तर 
से उठ जने वलि होते ह, प्रदत्त वस्तु को ही ग्रहण करने वले होतेह, 
सुव्यवस्थित कायं करने वले होते ह तथा कीतिविस्तारक होते ई 1 

साधु-तराह्मण की सेवा मंत्री भावयुक्तं कायिक, वाचिक वं मानसिक करम से, 
उनके छि द्वार खुला रखने से, खाद्य वस्तु प्रदान करने से होनी चाहिए । ये 
श्रमण-ब्राह्मण गृहस्थो को पाप कार्यो से दूर रखते ह, कल्याण-पथ दिखाते है, 
कल्याण प्रदान कृरते है, विद्यादान देते हँ तथा स्वगं का पथ-दर्ंन करति है । 

पुण्य का मूल--उपासक के दिए पृण्य का मूर स्रोत यह्‌ है कि वह सवेप्रथम 
बुद्धधमं ओर संघ की शरण जाय तथा पांच प्रकार का दान करे क्योकि श्रावक के 
दान पर ही भिष्षु-संघ आधारित है--अतिथिको दान देना, पथिक को दान 
देना, रोगीव ददको दान देना तथा नई उपज व नये फर शीख्वानों को 
भेंट करना !२ दान देने से बहुजनप्रिय, सत्संगति, वंडवृद्धि, मृहस्थधर्मं॑का 
परिपालन तथा सुगति प्राप होतीदहै। (वही) । दाता दायक के लए जायु, 
वर्ग, सुख, बरु ओरं प्रतिभा का दान करता है-- 


आयुदो बलदो धोरो करणदो परिमाणो | 
सुखस्स दाता मेधावी सुखे सो अधिगच्छति ॥ 
आयु दत्वा बलं वरणं सुखं च॒ परिभाणकं । 
दीषायु यस्वा शोति यत्य यत्थुप पञ्जति | १ 


१. वही, पंचक निपात! २. पंचक निपात, अगृत्तर । 
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मांगलिक बातं--गौद्ध साहित्य कै हर पृष्ठ मे मांगलिक बतं भरी हई ई ! 
परन्तु यै यहा सृत्तनिपात का महामद्खलसुत्त ही उद्धत कर रहा हुं जिसमे 
भगवान्‌ बुद्ध ने “उत्तम मगल क्या है ?' इस प्रहन का उत्तर दिया है । 


मूर्खो की संगति न करना, पण्डितो की संगति करना ओर पूज्यो कौ पूजा 
करना, यह उत्तम॒मंगल है । अनुकूल स्थानो मे निवास करना, पूवे जन्म का 
संचित पुण्य होना, स्वयं को सन्मागं पर ख्गाना, बहुश्रुत होना, शित्प सीखना, 
शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, भिष्टमाषी होना, माता-पिता की सेवा करना, 
स्री-पुत्र का पारन करना, निराकुर होकर कायं करना, दान देना, धर्ममचरण 
करना, बन्धु-बान्धवों का आदर-सत्कार करना, निर्दोष कायं करना, मन, वचन 
व काय से पापकृत्यं को त्यागना, मद्यपान न करना, धार्मिकं कार्यो मे तत्पर 
रहना, विनन्र रहना, सन्तुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, यथावसर धमंश्रवण करना, 
क्षमाशीक होना, आज्ञाकारी होना, श्रमणो का दरहनि करना, धार्मिक चर्चा 
करना, तप, ब्रह्मचयं का पाटन करना, आय॑सत्यो का ददन ओर निर्वाण का 
साक्षात्कार ये उत्तम मगर है । प्रत्येक जीवन के उत्थाने कीदृष्टिसे ये मागछिक 
बातें यथार्थं मे अत्यन्त कल्याणकारी है । 


असेवन च बालास पर्डितान च सेवना | 
पजा च पृजनीयन तं मगलमुत्तमं ॥ 
परिरूपदेसवासो च, पुव्वे च कतपुञ्जता । 
अन्तसम्मा पणिधि च एतं मङ्खलमुत्तम ॥ 
वाहुसतच्च च सिप्प च, विनयो च युसिक्खितो | 
सुभाषिता च या वाचा पत मगसुत्तमं ॥ इत्यादि 


उपासक इन सब बातो का पारुन कर श्रोतापत्ति, सकदागामि, अनागामि 
ओर अहत्‌ अवस्था प्राक्च कर ठेताहै। भगवान्‌ के उपदेशो का मनन-चिन्तन 
क्र उस पर टट अस्थावाने होना स्रोतापत्ति का प्रभूख साधनहै। इससे 
प्राणातिपातादि पंच पापो से निवृत्ति हो जाती है तथा नरकगमन, तिर्यञ्चयोनि 
प्रेतयोति मे जन्मग्रहुण करना क्षीण हो जाता है 1" स्रोतापत्ति अवस्था का 
परिणाम यह होतादहै कि वह्‌ सद्धमंमे स्थिर हो जाता है, पतनोन्शुख नही 
होता, मर्यादित जौवन होनेसे दुख को प्राप्ठ नही होता, तथा प्रतीत्यसशुखाद 
धमं का ज्ञान हो जात्तादहै।र 





१* दञ्चमसुत्त, अगत्तरनिकाय । 
२. वही, 'छ्कनिपात, अनिसंसंवस्य । 
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रोभ, राग आर मोह ख्य दोषोके द्र हो जाने पर सकदागामि अवस्था 
प्राप हो जाती है। इससे जीवको एक बार जन्म-ग्रहण करने के बाद निर्वाण 
भ्रा्ि हो जाती है । अनागामि अवस्थामे यह्‌ जन्म-ग्रहुणभी दुर हो जाता है । 
अश्रद्धा, निखज्जता, पाप कार्यो मे निभंयता, आलस्य. मूढस्मृति तथा दुष्प्रज्ञता को 
छोडना अनागामि अवस्था प्रा्च करने के लिए अपेक्षित है 1 


उक्त तीन श्रेणियो को पार करने पर व्यक्ति श्रमण बनताहै गीर बादमे 
अहुंत्व अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है। तदथं उसे सुस्ती, आर्स्य, उद्धतपन, 
कौकरृत्य, अवरुद्ध तथा प्रमाद को दछोडना पडता दै । साथ ही मान, हीनमान, 
( ओमान ), अत्तिमान, अधिमान, स्तब्धता तथा अतिनिपात ( स्वयं को तुच्छं 
समक्लना ) से दुर रहना भी अत्यार्बदयक है । 

इन उद्धरणों से यह स्पष्टहै कि बौद्धधमं मे उपासक की दैनन्दिनी उसके 
साधारण जीवन कै उत्थान से अधिक सम्बद्ध है। बौद्धधमं के अनुसार धमं 
रकि सादृष्टिकि है इसीलिए भगवान्‌ ने व्यक्ति के एेहिक जीवन को सुधालेकी 
ओर ध्यान अधिक दियाहै। उपासिकाओो के ल्एि भी इन्ही धर्मों ओर 
कत्त्यो की व्यवस्था की गई है। 


परिवतं | ७ 
बौद्ध योग-साघधना की उत्पत्ति ग्रौर विकास 


म्थवित्दाव) अथवा हीनयान साधना 
१--(ॐ) योग का स्वह्प 


विनय ओर योग-साधना का सम्बन्ध अन्योन्याधित स्पसे जुड़ा हुञा है । 
भारतीय सास्कतिक साधनामे योग का विशेष महृत्वदटै। वसे योग शब्द 
करा प्रयोग अनेक अर्थो मे भिख्ता है पर प्रस्तुत सन्दभं मे योग वह साधना 
है जो मोक्ष की प्रा्ि का कारण हो1 जैत, बौद्ध एवं वैदिक सम्प्रदाय 
मे इस प्रकार की योग-साधना प्रचरति रही है) ऋर्वेदकाङमे योगको 
सम्भवतः मोक्षप्रापक नही माना गया । उत्तरका मे जो योग-परक्रिया मिरूती है 
वह भूखतः श्रमण संस्कृति की मूढ शाखा जन साधना से अधिक प्रभावित दिखाई 
देती है ! अतएव योग को पूर्व॑वैदिक ओर आर्थतरजन्य माना जाना चाहिए । 
मोहिजोदडो ओर हडप्पा के उत्छननो मे प्रा योगियो भौर साधको का अंकनं 
भौर चित्रण योग परम्परा के अस्तित्व को ईसा पूवं के छगभग तीन हजार 
वषं पूवे सिद्ध कर देते हैँ। ऋग्वेद ( १०. १३६, २-३ ) का “शृनियो 
वातरशनाः पिक्षंगा वसते मला" ओौर भागवतपुराण (५,३, २०) का 
“'वातरशनाना श्रमणाना ऋषीनाम्‌“ उल्लेख इसी का सुचक है 1 

बौद्ध धमं मे योग चन्द का प्रयोग चित्त चेतसिक क्रियाओं को केद्धितं करने 
के अथंमेहुजा है! मूर्तः पालि तिपिटक मे इस शब्द का उपयोग इस अथं 
मे नही हुमा 1 अरियपरियेसेन सुत्त (भ.२६) मे आलारकालाम ओर उदहूकरामयपुत्त 
की योग साधना का वर्णन अवद्य हुभा है पर बुद्ध ने उसे अनुपयोगी मानकर 
छोड दिया । इसके अतिरिक्त जैन सनच्चक के माध्यम से जेनयोग साधना का 
भी उल्टेख हुआ है, जहा कामभावनां ओर नित्तभावनां को विवाद का विषय 
बनाया गयाहै। बौद्ध ध्यान का उद्‌ दय सम्मासमाधि की प्रि करना है। 
यह सम्मासमाधि अष्ाद्धिक मागो की उपरुन्धि से होती है जो धम्मनच्नक्कपवत्तन 
केनामसे भीप्रचक्ति है! इसे “मजिज्ञिम पटिपदा भी कहा गया है 1 सीर, 
समाधि गौर पञ्जा मे इसके आलं अंग विभक्त ई 1 ““तिवि्ा सिक्छा भी 
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इसे कहा गया है । समाधि ओौर विपस्सना के आधार पर विकसित होनेवाला 

बौद्धयोग जंनधमं के समान मानसिक ओर चारित्रिक शुद्धि पर आधारित है । 
बौद्ध योग के सन्दर्भे मे अनेक पारिभाषिक शब्द पाछि वाङ्मय मे प्रयुक्त 

हुए हँ । उनमे कुद प्रषुख ये ई*-- 

१. समाधि-सम्‌+ आ +-धा एकत्रित करने के अथं मे। धम्मदित्ना ओर 
विसाखा के बीच हुए संवाद मे इसका स्पष्ट रूप मिख्ता है । धम्मदिन्ना 
ने यहाँ “चित्तस्य एकग्गता” समाधि का स्वरूप दिया है 1 धम्मसंगणि 
(१०) मे इसका स्वरूप इस प्रकार मिरूता है--ये चित्तस्स ठति, स्थिति, 
अवद्िति, अविसाहारो, अविक्चेणो, अविसाहटमनसता, समथो, समाधिद्धिय, 
समाधिबटं समूमा समाधि ! अद्रुसाछिनी ( ११८ ) मे बुद्धघोष ने इसकी 
व्याख्या मे चित्तस्स एकम्गभावो छ्खिा है \ 

२. चित्तेकमग्गता--'समाधिस्स एतन्नाम" भी इसका समानाथंक है । विसुद्धिमम्ग 
मे उन्होने करुशल' शब्द ॒देकर ओर अधिक स्पष्टता खा दी है--“ककुसर 
चित्तेकग्गता समाधि" । अदुसाल्नी मे इसे सम्मासमाधि' लिला है । इससे 
स्पष्ट है कि बौद्धस्राघना मे मन की पवित्रता को प्रमरूख स्थान दिया गया है । 
यह्‌ समाधिभावना सम्मावायाम ओर सम्मासति पूर्वक मिख्ती है। 
समाधि विपस्सना का पूवं रूप है । यह्‌ विपस्सना चित्त कौ एकाग्रता का 
क्रमिक अन्तिम विकास है । 

३. चेतोसमाधि-( दी-१, १३ ) इसमे पुष्वेनिवासानुस्मृति आ जाती है । 
अतः यह सम्मासमाधि के बाद की स्थिति है! चेतो विभूत्ति अथवां 
फरसमाधि समाधि की अंतिम स्थिति है 1 महाल्िपुत्त ( दी. २-२६५ ) में 
इसे अहत्‌ के चित्त से सम्बद्ध किया गया है । चेतो समथ ( दी-३, २७३, 
म. १, ४६४ ), चित्तमावना, चित्तविसुद्धि ओर अधिचित्त संज्ञाओं का 
प्रयोग भी इस सन्दभं मे हुआ है । विपस्सना ( विविध प्रकार से देखना ) 
पञ्जा, माण-दस्सन के अर्थं मे प्रयुक्तं हुआ है! अनिच्च, दुक्ख गौर 
अनत्ता को दूर करने पर इसकी प्रापि होती है । 

४, क्षान--इस शब्द का प्रयोग ध्यान अर्थ॑मे आया है! बादमे यह्‌ पञ्चनीकघम्मे 
क्षायेतीति क्षानं ( ध्यान की प्रतिकूल अवस्थाओं को मस्म करने ) के अथं 
मे प्रयुक्त हुभ्रा है । यह्‌ ज्ञान दौ प्रकार का है--आरम्मण-उप-निज्जान 
ओर लक्खण उप-निज्जाण ! आरसम्मणमे चार रूप ओर चार अरूप 
की स्थितिर्यां आती ई ¦ इन्हे समापत्ति ओर उपचार भी कहा ग्यारह, 
लक्खण तीन प्रकार का है--विपस्सना, मग्ग ओर फल । 


. १. बुद्धिस्ट मेडीटेखन, पृ. १७-३४ 
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४५. भविना--भाने के अथं मे आया है-- कुसं चित्तं भवेति, ्रानं भावेति, 
समाधि भावेति 1 बुद्धधोष ने भवेति शब्द को भ्रु धातु से निष्पादित्तकर 
उसका अथं उप्पादन्‌ भौर वदुघन किया है । मच्दिमनिकाय के महास- 
कुरूदायीयुत्त मे भी इसी अथं मे इसका प्रयोग हुआ है । संयत्त कौ अदुकथा 
मे पुनप्पुनं जनेति के अथं मे भभवेत्तिः का प्रयोग भिरुता है । वस्तुतः 
भावना का अथं सदुभाव अथवा सद्गुणोसे आयाहै जो समाधि के लिए 
आवश्यक है । 

६. योग-त्रिपिट्क मे योग शब्द का प्रयोग जोडने के अथं मे आया है-- 
पटिसल्छानयोग 1 बादमे योग का प्रयोग ध्यानं के सन्दभंमे प्रयत्न करने 
के अथं मे किया गयादहै। योगा वे जायति भूरि, अयोगा भूरि सख्ययो 
( धम्मपद, २८२ ) मे योग से ज्ञानप्रा्ि बतायी है । इसकी अदुकधा मे 
इसका सम्बन्ध ३८ प्रकार के क्म॑स्थानो से किया गया है ( धम्म. अदु 
३४२१ ) । योगी ओर योगाचार शब्दो का प्रयोग अदहुकथा मे ध्यान करने 
वाले के अथं मे ञायाहै। 

७. पघान-मन्ज्िमनिकाय मे विशि आध्यात्मिक प्रयत्न के अथं मे इसका 
प्रयोग भिख्ता है) बुद्धवस मे इसका प्रयोग ध्यान के अर्थं मे हुआ 
है । इसके अतिरिक्त कम्मद्राण, आरम्मण, निमित्त, अभिज्ञा, समापत्ति, 
विमोक्ख, अभिभायतन आदि शब्दो का भी प्रयोग हुजा है । 


जैन संस्कृति मे भौ योग, भावना, समाधि, चित्तेकग्गता, ध्यान, भावना 
आदि जैसे शब्दो का भ्रयोग ध्यान के प्रसंग मे ताह! उमास्वामौ ने मन, 
वचन ओर काय की प्रवृत्तिको योगं कहा है । यह्‌ योग ुभरूप ओौर अभ 
खूप होता है । प्रवचनसार मे अश्ुभोपयोग, शुभोपयोग ओर शद्धोपयोग ये तीन 
भेद कयि गये हैँ। शुक्ति प्रा करनेके र्षि श्रमण भिष्षुको शुद्धोपयोगी 
होना ्रावश्यक है ।१ 


ध्यान ओर समाधि--्ञान का अथं ध्यान करना ओर बाधां दूर करना 
८ क्षायति ) है । सरामञ्जफलसृत्त मे वितक्क, विचार, पीति, सुख ओर एकमगता 
ये ५ भंणिर्योध्यानकीदहै। सासारिकि व्यामोह कै कारण मन एकायक केचित 
नही किया जा सकता । अत. सर्वप्रथम आवद्यके है किं योगी पञ्चनीवरणो 
को दुर्‌ करे \ वितकंक ( सम्मासंकप्य, विभंग, २५७ ) सम्यक्‌ संकल्प के अर्थं 
मे प्रयुक्त हुमा है \ विचार अनूपेवखनता ( बारम्बार परीक्षण अथवा चिन्तन ) 
के अथं मे माया है ! इसने स्राघक्‌ सदेहविषुक्त ह जाता है बौर प्रीति ( वस्तु 


तनक यणमि 


१. विस्वार से देखिये, केखक का निबन्ध-बैत योग साधना, जन मिरन १६७१ । 








( २६३ ) 


के भ्रति सुनि „ नाग्रत हो जाती है । विसुद्धिमग्ग मे इसके पाच भेद करिये गये 
है खुदकापीति, खणिकापीति, अवेक्कंतिकापीति, उव्वेगापीति एवं फरणापीति + 
सुख को “सुखिनो चित्तं समाधियति' ( दी. १.७५ ) कहा गया है । इस 
प्रकार नीवरणो को दुर कर एकग्गता प्राष्ठ होती है । 

पञ्चनीवरणों ओर वितक्क आदि को दूर करने पर प्रथम ध्यान कौ प्राचि 
होती है! इस स्थिति मे साधक सखूपावचर ( ब्रह्मरोक ) मे उत्पन्न होता है 1 
निकायो मे प्रथम ध्यान मे एकग्गता की प्राचि नही बतायी, परन्तु विभंग 
(पर. २५७ ) मेस्पष्टतः पचो अंगो का होना बताया है! सारिपुत्त ओर 
महकोट्ित ( मज््िम. २९४) के बीच हए सवाद मे भी यही ज्लल्क 
मिर्ती है । 

भ्रथम ध्यान की प्राचि के बाद ध्यान के विषय ( कसिण ) पर चिन्तन का 
अभ्यास क्ञायी ( ध्यानी ) करता है । इसे वसिता कहते हैँ । यह्‌ पाच प्रकार का 
है--आवज्नना ( प्रतिबिम्ब ), समापजना ( प्रवे ), अधिदरान ( प्रस्थापना ), 
वदान ( उत्थान ) ओर पच्चवेक्खना ( अनुवीक्षण ) ! चित्त की एकाग्रता की प्राचि 
के छिए वितक्ष ओर विचार जब बाधक लगते है तब द्वितीय ध्यान की प्रि 
होती है 1 (एकोदिभाव' से वितक्क, विचार दोनो नष्ट हो जति ह ओर एकग्गता 
स्थायी हो जाती है। इससे भी अगे बढने पर ठवृतीय ध्यान प्राक्च होने प्र 
जायी सुखबिहारी हो जाता है! चतुथं ध्यान पाने पर वचेतोविगृत्ति प्रा 
होती है भौर इससे ध्याता तटस्थ हो जाता है तथा दुःख मौर प्रसन्नता का भाव 
समा हो जाता है । संयुत्तनिकाय ( ४२१७ ) के अनुसार सायी प्रथम ध्यान 
मे वचन से दूर होता, द्वितीय ध्यान मे वितक्क-विचार से दूर होता (वचीसंखार) 
तृतीय ध्यान मे सांसारिक मोह से दूर होता ओर चतुर्थं॑ध्यान मे अस्सासपस्सास 
से दूर होता । इसे कायसंसार कहा गया है 1 इसके बाद स्चायी अत्तनि घम्मं 
सम्पस्समानो विहरति (अ. ४५.२०९ ) हो जाता है) इस चतुथं ध्यान को 
अटुकथाओं मे पादक" कहा गया है 1 इस स्थिति मे आसवो से विगुक्ति होती है } 

अभिधम्म मे वित्क्क ओर विचार को पृथक्‌ कर देने पर पाच ध्यान हौ 
जाते हँ । बुद्ध ने यर्हां तीन प्रकार की समाधि बतायी है-( १) वितक्क 
विचारयुक्त समाधि, ( २ ) वितक्ष रहित भौर विचारयुक्त समाधि, भौर (३) 
कितक्क विचार रहित समाधि 1 इनमे प्रथम ओौर तृतीय समाधि का समाहार 
चारध्यानोमे हो जाता है, द्वितीय का नही 1 यह्‌ शरूपध्यान है, जर्हां विचार 
तो रहता है, पर्‌ वितक्क॒ नही । मभिघम्म-मे-ध्यान का विकास हुमा । वहाँ 
पाच ध्यान वितङ्क ओर विचार से युक्त होकर १५ ध्यान हूपावचर मे ओौर 
४० ध्यान छोकुत्तर मे हो जते दहै ( अभिधम्मत्थसगह, पृ. ३-४ ) \ बाद,मे 
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चार प्रकार का अरूपावचर ध्यान प्रा्ठहोताहै। इस प्रकार आठ प्रकारका 
भी ध्यान हौ जाता है । 


जेन संस्कृति-मे ध्यान के चार प्रकार है--आतं, रद्र, धर्म ओौर शुक्छ । 
बौद्ध साधना मे पञ्चनीवरणों से दूर होने पर प्रथम ध्यान प्राप होता है, पर 
जेन साधना ने पञ्चनीवरणों की प्र्षिके प्रयल्नौमे ही प्रथम दो ध्यानोको 
लगा दिया-आतं ओर रौद्र ध्यान । इसक्ए यहा दोनो मे कोई समानता नही 
दिखती । धम॑ध्यान सवं प्राणियो के प्रति करुणाभाव, पचेन्दियकं विषयो से 
दुर, उपशान्तं भाव, बन्ध भौर मोक्ष, गमन ओर आगमन के हेतुओ पर विचार, 
पञ्चमहाव्रतों का ग्रहण आदि धमेध्यान है! यह चार प्रकार का है-- 
आज्ञाविचय ( जिनाज्ञा के गुणो का चिन्तन ), अपायविचय ({ रागद्रषादिजस्य 
दोषो की पयङ्िचना करना ), विपाकविचय ( कमफल का चिन्तन करना ), 
जर सस्थानविचय ( जीवलोकं आदि के संस्थान प्रर विचार करना ) । शुक 
ध्यान के चार क्षण है--विवेक, व्युत्सगं, अव्यथा ओर असमोह्‌ । यह्‌ ध्यान 
चार प्रकार का है--पृथक्त्ववितकंसविचारी, एकस्ववितकं अविचारी, सूषक्ष्मक्रिया 
अनिवृत्ति, ओर समथुच्छिसक्रिया अप्रतिपाती । धमं मौर शुवरुध्यान को ध्यानतप 
कहा गया है 1 


बौद्धधमं मे ध्यान के फर की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । उसकी 
सुक्मुता पर उतना गहन चिन्तन नही किया, गया जो जैनघमं मे सिक्ता ह 
जंनभ्रमं मे ध्यान के प्रकार, ठक्षण, अवख्बन ओर अनुप्रक्षाओो के मध्यम से 
ष््त का सुन्दर ओर गम्भीर विर्छेषण उपलज्ध होत है । व्तिकं छब्द दोनो 
मरभिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयुक्त हुभा है \ कुरु भिल्मकर धर्मध्यान के प्रीति के 
संककृक्ष रला जा सकता है ओौर शुक्टध्यान के भन्तमंत बौद्धभषमं के येष ध्यान 
समाहित ही जति है । जंनधमं मे अन्तिमि दो ध्यान तपकेअगरहै, प्ररन्बु 
बौद्धध्सं मे चारो ध्यान तप के अंग भाने गये है , 


। निकीयों मे समाधि की परिभाषा “4चित्तस्स एकमत” की शई है । 
जंभिधम्भ भे जव इसका विकास हुभा तो इसका भ्रयीग पचेन्द्रियंजन्य विषय 
गर्गी कौ मनसे दूर करने के अथंभे होन ख्गां¡ व्या्थात्मक भागो मे 
एकम्गती के साय कुचर भौर अकुशर श्यौ का उपयोग हंगा--कुशचित्तेकभ्भ॑ती 
जरं अकुडकचित्तेकग्गता 1 समाधि हमेशा अनुचिन्तन से प्रा होती है. 
मसो सप्तकासं 1 इसके गभ्यासकारु मे बोधिपक्ीयं धमी का अध्ास 
कैल धरित है। समाधि का सूचिते अर्थं है--खभर-+ भा+ धान जति 
की एकः पदाथ पर केति केरला 1 द 
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समाधि के दो भेद ह--उपचार ओर अपंणा ! अपंणा ओर ध्यान ठगभग 
समानार्थक है । धम्मसंगणि मे अपंणा ओौर वितकं को समानाथंक माना गया 
है। समाधि के अच्यदो भेद भी भिल्ते है--लोकिय ओर छोकुत्तर ! रोकूत्तर 
का सम्बन्ध निर्वाणसेहै। समाधि प्रीति से उदस्थित होती है! सप्पीतिक ओर 
तिप्पीतिक भेद भी समाधि के कयि गयेदहै।! इसके चार, पाच आदि भेदो 
का भी वर्णन विसुद्धिमग्ग आदि ग्रन्थो मे मिक्ता है । 

जेनधमं मे समाधि शब्द का उपयोग चित्त की चंचख्ता पर संयमन करने 
के अथं मे हुमा है । नायाधम्मकहाजो ( ८.६९ ) की अभयदेवटीका मे समाधि 
का अथं चित्तस्वास्थ्य किया गया है । दसवेकालिक ( ९.४.७-६ ) मे समाधि 
के दो भेद भिख्ते ह तपसमाधि ओौर आचारसमाधि । कर्मक्षय के लिए करिया 
गया तप तपसमाधि है, भौर कर्म॑श्षयके र्एिही किया गया आचार का पाङ्न 
आचारसमाधिदहै। ये भेद बौद्धधमं मे प्राक्त समाधि के अथं से भिन्न नही 
चित्त की एकाग्रता से दोनौं संस्कृतियो का सम्बन्ध है । बोधिपक्षीय धर्मोका 
पालन जैनधमं के आचार-तपसमाधि की समकक्षता मे आता है । तप के माध्यम 
से ही उपचार-अपंणात्सक स्थिति जैनधर्मं मेँ बताई गई है! 


(ख) समाधि के विषय भोर प्रणालि 


१. समाधि का विषय--समाधि का भूक आधार चित्त की विदुद्धि है 
जो विचारो पर आधारित रहती है । विचारों के विषय (आरम्भण) जसे 
होगि, चित्तं की प्रकृति भी वंस ही होगी! अतः समाधिस्थ व्यक्ति कै छि 
यह्‌ नितान्त आवश्यकं ह कि उसका रक्ष्य ओर लक्ष्य-प्राप्षि का मार्ग पूर्णतः 
शुद्ध हो । बौद्ध साहित्य मे इस पर विविध दृष्टयो से विचार किया गया है। 
यह्‌ वैविध्यं हम पालि निकाय, अभिधम्म, विसुद्धिमग्य ओर परवर्ती ग्रन्थो के 
मध्यम से देखने का प्रयत्न करेगे 1! 

१. निंक्राय--निकायो मे दो प्रकार से विचार किया गया है- प्रथमतः 
व्यक्तिगत ख्प से समाधि के विषय जौर उसकी उपर्न्धि की प्रणाछ्िय का 
निर्देगन है ओर द्वितीयत सवंसाधारण व्यक्तित्व कीटष्ठि से इस पर विचार 
किया गया है । ये दोनो दृष्ट्यां कही पृथक्‌ ओर कही समन्वित रूप मे उपस्थित 
की ई हँ । मंगत्तर निकाय का एककनिपात इसः दष्ट से महत्वपूर्ण है । यहाँ 
निकायो मे उपकन्ब समाधि के विष्यो का उल्लेख किया गया है-- 

१. चर ध्यान--योगी वितकं-बिचार, प्रीति, खख ओर समाधि को प्राप 
करता है 1 


१. बुद्धिष्ट मेडीटेसन, पृ. ५७-७६ 
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२. चार ब्रह्मविहार-मेत्ता, करुणा, श्रुदिता ओर उपेक्खा 1 


३. चार सतिपद्रान-कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना ओर 
घम्मानुपस्सना 1 


४. चार सम्मप्यधान 1 

५. चार इद्धिपाद--छन्द, विरिय, चित्त ओौर वीमंसा 1 

६. पाच इन््र्या-सद्धा, विरिय, सति, समाधि ओर पञ्जा । 

७. पाँच बल-सद्धा, विरिय, सति, समाधि ओर पञ्जा । 

८. सात बोज्छांग--पत्िसंबोज्छंग, धम्मविचयसंबोज्ंग, विरियसं. पीत्तिसं. 
पस्सद्धिसं. भौर समाधिसंबोज्डंग । 

६. अस्य अद्द्धिकमग्ग-सम्मादिद्ध, संकृप्प, वाचा, कम्मन्त, आजीव, 
वायाम, सति, गौर समाधि । 

चार ध्यान ओर चार ब्रह्मविहार को छोडकर शेष सभी धमं बोधिपविखय 
धम्म कहे जाते ईह-- आनापानसति । 


१०. आठ विमोक्ख ! 
११. आठ अभिभायतन 1 


१२. दस कसिण--पढवी, अप, तेजो, वायो, नीट, पीत, रोहित, ओदात, 
आंकास, विञ्जाण । 


१३. वस सञ्ञा--असुभ, आलोक, आहारे परिक्कूर, सन्बकोके अनभिरत, 
अच्च, अनिच्चे दुक्ड, दुक्खे अनत्त, पहाण, विराग ओौर निरोधसंञ्चा । 
ये' संज्ञाय बाह्य विषय हँ जिन परः योगी ध्यान करता है । अनिच्च, अनत्त, मरण, 
आहारे पिकवु, सन्बलोक्रे अनभिरत, अह्टिकं, पुरबक, विनीलक, विच्््छिहक, 
रौर उद्धमातक संज्ञाये ह--जिन पर योगी चिन्तन करता है । 


१४. छः अनुस्सति ओर चार सति बुद्ध, धम्म, संध, सील, चाग 
ओर देवतानूस्सति, तथा .अनायात्त मरण, कायगत, ओौर उपसमानुस्सति इन 
छः स्मृतियो का ध्यान करना । 


निकायों मे योगौ के ङ्एु यत्र तत्रं १०१ विषयों पर मनन करने को कहा 
गया है । महासकरुरुदायी सृत्त ( मज्िमनिकाय ) मे एकं वृहत्‌ सूची दी गई है 
जिसमे ७५ विषयों को उन्नीस भागों मे वर्ग्ति किया गया है 1 ये विषय'ध्यान 
की प्रणाच्यिं से सम्बद्ध है सेतीस बोधिपाक्षिकं धमे, ` बा विमोक्ख' आट 
अभिभायतन, दस कसिणायतन, चार ध्यान, विपस्सना, पञ्च अभिञ्त्ा, 
असवक्वयमाण, जौर चेतोविशत्तिनाण ! ` 
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१. विपस्सना क्चाण--मज्किमनिकाय के रथविनीत सत्त मे पुण्ण को 
सात प्रकार से विसुद्धि ( निर्वाण ) प्रा्ठ करने का मार्गं॑बताता है--सीर, 
चित्त, दद्धि, कखावितरण, मग्गामग्गमाणदस्सन, पटिपदानाणदस्सनं, गौर 
नाणदस्सन वियुद्धि 1 विसुद्धिमग्ग ओर अभिधम्मत्थसंगह मे भी इसका वर्णन 
आयाटहै। 

२. अभिधम्म साहित्य--अभिषम्म साहित्य मे चित्त के आधार पर 
समाधि के विषयो एवं प्रणाख्यो पर ` विवेचन किया गया है--आठ कस्िण, 
आठ अभिभायतन्‌, विमोक्ड ( प्रथम तीन ), चार ब्रह्मविहार, दस असुभ-- 
उद्धमातक, विनीखक, विपुव्वके, विच्छिहक, विक्खाथितक, विविखत्तक, 
हेतुविक्खत्तक, रोहितक, पुल्वक, ओर अद्टिक तथा चार अरूप ध्यान ( देष 
विमोक्ले ) । इनमे दस कसिण के स्थान पर आठ कसिण का उनल्टे आया है । 
इसलिए कि अन्तिम दो कस्िण अरूप से सम्बन्धित है । दस अशुभो का उल्लेखं 
भी यहो है जो निकाय की सुची मे नही दिखते । उनमे पंच अशुभ पांच संज्ञाओं 
( १६-२० ) के समानान्तर है । महासतियदानसुत्त मे भी शवके सन्दर्भमे 
विविध रूम से चिन्तन करने का निर्देशन मिक्ता है! इस तरह इस विषय 
सूचीमे ध्यान के ३७ विषय, रूप ध्यान के ३३ विषय ओर अरूप ध्यान के चार 
विषयो का आख्यान है । 

३. विसुद्धिमग्ग--विसुद्धिमग्ग मे बुद्धघोष ने कम्मट्ढान के रूप मे 
चारीस विषयो का निर्धारण किया है--दस कसिण, दस असुभ, दस अनुस्मृतिं, 
चार ब्रह्मविहार, चार अरूपआकास, विञ्जाण, किञ्चन, ओर नेवसञ्जा 
नासञ्जायतन, आहारे परिक्कूर सज्जा एवं चतुघातुववत्थान ! यहु बुद्धघोष ने 
दसं कसिणो मे विज्ञान कसिण कै स्थान पर आलोक कसिण को रखा है भौर 
आक्ास कसिण के स्थान पर परिच्छिन्नाकास शब्द का उपयोग क्रिया है 
चतुधातुक्वत्थान का वर्णन महाहत्थिपदोपम घातु विग आदि जैसे सृत्तो में 
उपरन्ध होता है ! विमोक्छ ओर अभिभायतनो को बुद्धवोष ने पृथक्‌ स्थान नही 
दिया । विपस्सना के विकास के सन्दभंमे पञ्जाभावनाके प्रकरण मे पच 
विसुद्धियो का विवेचन किया है 1 पटिपदा माणदस्सना नामक छठी विसुद्धि मे 
नव प्रकार का अन्तर्ञान हौता है---उदय वयानुस्सना, अगानुपस्सना, भयतुपदुान, 
आदीनवानुपस्सना, निन्वदानुपस्सना, युल्न्ितुकम्यतानाण, पटिसंखानुपस्सना, 
संखास्पेक्ला एव अदुखोमनाण । पटिसंभिदामम्ग मे दस प्रकार का ज्ञान बताया 
गया है ! वहाँ माणदस्सनविसुद्धि का स्थान पृथक्‌ वणित है । 

बदधघोष ने अटसाछिनी ( १६८ ) मे ३८ प्रकार के कमंस्थान बताये ह । 
थेराद परस्परा मे ४० कर्मस्थानो का वर्णन आतादहै जो समाधि-प्रासिके छर 
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सहायक होते ह । धम्मसंगणि मे अन्तिमि दो कसिणों को स्थान नही दिया 
गया ! शायद इसीलिए बुद्धधोष ने ३८ कर्मस्थान कटे हो । अभिधम्मत्थ संगह मे 
अनुरुद्ध ने भी प्रायः विसुद्धिमम्ग का ही अनुसरण किया है । 

४. उत्तरवरत्ती साहित्य-सिहखी भाषा मे चिति गये विदसंणापोत 
नामक उत्तरवत्तौ ग्रन्थ मे विसृद्धिमग्यका ही अनुकरण दिखाई देता है पर 
विषय विभाजन मे कुछ अन्तर है पारिभाषिक शब्दावी भी कच भिन्न ह } 
वसकंसिण, ( प्रथम चर भ्ुतकसिण लौर रेष वण्ण कसिण ), दख जसु, 
कायगतासति ( ३२ प्रकार ), दसं अनुस्सति, चार अरूप, चार ब्रह्मविहार । 
इन १८ प्रकारें मे आनापानसति को प्रथम स्थान दिया गया, कायगतासति को 
३२ प्रकारो मे सम्मित कर दिया गया तथा आहारेपतिक्कूलसंना ओर 
चतुधातुववत्यान को अनुस्सति के रूप मे स्वीकार किया गया । 


२, शील्लबिषुद्धि 


, शीर अथवा चारित्रिक विसुद्धि बौद्धधमं की आधारशिला है 1 सयुक्तनिकाय 
मेदसी को पूर्ण विदुदधिकेखूपमे प्रस्तुत किया गयादहै। इसकी दो प्रमूख 
विशेषता हँ (१) समाधान--चित्त को केन्द्रित करना मौर (२) उपधारण-शरष्ठ 
गुणौ को धारणं करना । विचेयात्मक प्रवृत्तियों का पालन करना ओर 
निषेधात्मक प्रवृत्तियो को दूर करना योगी का विशिष्ट कतव्य है) शीर का 
ब्रारम्भभी यहीसे होता है 1 

श्रमण को सर्वप्रथम सीर विसुद्धि, इन्द्रिय संवरण, सति संभ्ज्ञा, ओर 
सन्तुदटि, का अभ्यास करना चाहिए 1 निकायो का वर्णन विशेषतः इन्दी गुणों 
पर आधारित है! विसुद्धिमग मे इन्हीं को पातिमोक्संवरण, इन्द्रियसंवरण, 
बाजीवपरिसुद्धि, गौर पच्चयसत्निसित के नाम से व्याख्यायित किया गया है 1 

१. पातिमोक्ख- जैसा हम पिके अध्याय मे देख चुके ईह, श्रमणं 
भिश्यु के किए निर्धारित नियम पातिमोक्छ कहरति है । इनकी संख्या २२७ 
है । इनका सम्बन्ध, इन्दो, कृत्यं जौर विचारो की पवित्रतासे है\ आचार- 
मोचर कौ सस्पन्नता भिश्च की विदोषता है । 

२. इन्द्रिय संवरण--निर्घारित नियमों मे शुद्धि प्राप्त करने के बाद 
भिघ्यु का कर्तव्य है कि वह्‌ च्यु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय जओौर सन स्व 
द्वारो के क्रमशः रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्शं भौर धम्मं रूप आखम्बनों 
पर संयमन करे । । 

, ३. आजीवपारिसुद्धि-पातिमोक्स नियमों का गलन कर्ते, हए जो 
भिश्चु इन्द्रिय संयमन करता है उसकी आजीव-भरण-पोषण विषयक । परिगुदधि 
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आवच्यक है । इस ष्टि से भिश्चु को पाराजिक ( अौकिक शक्तियो का 
प्रदर्शन ), संधादिशेष ( ख्री-पुरष के प्रेम के बीच दूतकायं करना ), शुल्छच्चय 
( अर्हत्‌ न होने पर भी अर्हत्‌ बताना ), पाचित्तिय ( अस्वस्थ का बहाना कर्‌ 
उत्तम कोटि का भोजन ग्रहण करना ), पाट्दिसनीय, भौर दुकषकट दोषो से 
विनिशरुक्त रहना चाहिए । कुहन (परवञ्चना ), ख्यन ( चाटुकारिता }, 
न॑मित्तिकता ( किसी का बहाना लेकर कहना ), निप्पेसिकता ( अवज्ञा करना ), 
ओौर निजिगिसनता ( आमिष से आमिष की सोज करना-रम से राभ 
खोजना ) छाभ, सत्कार आदि की प्राध्चिके र्षि ही प्रायः कयि जातेदँ। इन 
कारणो से स्वयं को दूर रखना बौद्ध भिश्ु का कर्तव्य है \ उलाहना, उक्काचना, 
अक्कोसना, सम्पापना आदि दोष भी इन्दी कारणो के अन्तर्गत अति हँ । 

४. पच्चय सच्धिस्सित सील--चीवर आदि पर विचार करना । भिक 
यह्‌ विचार करे किं वह॒ चीवर का उपयोग मात्र इसलिए करता है कि उसे 
सीत, डास, मच्छंड आदि से अपने को बचाया जा सके तथा गुक्षागो को ढाका 
जासके। इसी प्रकार पिण्डपात का उपयोग द्रव ( क्रीडा), मद, मण्डन, 
विभूषण के खिए नही प्रत्युत रूपकाय की स्थिति के छ, यापन ओौर 
बुभृक्षा-शान्ति के किए किया जाता है ! शयनासन का प्रयोग ऋतु-परिप्रम को 
विगलति करने तथा गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार का उपयोग रोग की चन्ति 
के किए किया जाताहै। 

इस प्रकार बौद्धधर्म मे भिश्ु अपने जीवन को अधिक से अधिक शुद्ध बौर 
आङम्बनविहीन बनाने का प्रयत्न करता है। चीवर, पिण्डपात, शयनासनं 
तथा भैषज्य का ग्रहण उसे वजित नही 1 

चीवर-्राचीन काङमे वैदिक भिश्ु वल्कर पहनते ओर जैन भि 
नग्न रहते । बुद्ध ने इन दोनो प्रकारो को अस्वीकार किया ओौर बौद्ध भि 
के लिए पासुकूर धारण करने का नियम निर्धारित क्रिया \ बादमे इस नियम 
को ढीखा किया गया, बुद्ध ने चिथड़ोसे निमित काषाय मथवा गेर्य वद 
धारण करने को कहा । इन वरो मे दो अधर वल ( उत्तरासंग ओौर अन्तर- 
वासक ) ओर एक संधाटी सम्मिलित है । इन्हे कासाव कहा जाता है । भिशु 
के पास कुर आठ चीजें होनी चाहिए--तीन वख, कमरवन्ध, पिण्डपात्र, रेजर, 
सुई, ओर जलपात्र । यही उनकी सम्पत्ति है 1 अपवाद की स्थिति मे यष्टिका, 
चप्पङ, चटाई, छतरी भी वे धारण कर सक्ते ह । परन्तु इन सभी का उपयोगं 
चित्तज्ञानपुवेक दोना चाहिए । 

पिण्डपात--भोजन अथवा आहार ग्रहण करने का उरश्य जीवन कौ 
स्थिति ओर प्रवाह कौ बनि रखनाहै\ इस दृष्टि से पिण्डपात की महती 
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उपयोगिता है । रोग की शान्ति, जीवन यात्रा कौ सुसंगति, निर्दोष प्रादुविहार, 
मौर ईयापथ को अनुकर बनाना पिण्डपात ग्रहण का रक्ष्य है । 
रयन ओर आसन ऋतु-परिश्रम को दूर करने तथा चित्त को एकाग्र करने 
के लिए ( उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्छानारामत्थ }) उपयुक्त होता है) परिश्रय 
( उपसर्ग ) दो प्रकार के होते है--प्रगट परिश्रय भौर प्रतिच्छन्न परियं । 
प्रगट परिश्रय सिह, व्याघ्र आदि द्वारा कृत उपसर्ग है जर प्रतिच्छन्न परिश्रय 
मे राग, द्रंष आदि भावो द्रवाय उत्पन्न विध्न अते है। उत्पत्तिजन्य यां 
व्याधिजन्य ( घातु प्रकोप से उत्पन्न होने वले रोग ) एवं वेदनाजन्य दुःखो से शक्त 
होने के छिए ग्छान, प्रत्यय ओर भँषज्य सेवन से भिञ्यु परिरक्षित होता है । 
इसं प्रकार चीवर, पिण्डपात आदि का उपयोग प्रज्ञापूवंकं निरासक्त भाव 
से किया जाना चाहिए 1 जिस प्रकार ट्टहरी अपने अण्डे की, चमरी अपने 
पूछ की, माता अपने एकलीते प्रिय पृत्र की ओर एक नेत्रविहीन अपनी अकेली 
दोष एक ओ की मनोयोग पू्व॑क रक्षा करती है उसी प्रकार शीर की भलीभोति 
र्ना करते हुए भिञ्चु को सदेव कोम, प्रेम ओर गौरववान्‌ होना चाहिए-- 
किकीं व अण्ड चमरीव बालेधि, पिप व पन्तं नयन व एककं । 
तथेव सीलं अधनुरक्खमानका सुपेषला होय सदा सगारवा ॥ 
प्रातिमोक्ष-संवर-शीर की प्रपूति एवं संरक्षण की टृष्टि से अध्वा उसे 
चिरस्थायी बनाने के उह्यसे शीर का परिपालन किया जाना चाहिए । 
एतदथं इन्दियो का संयमन उसी प्रकार उपयोगी है, जिस प्रकार गोपुरो के 
सुसंवृत्त हो जाने से नगरवासी रक्षित हो जाते है । 
कुं नियमो मे विनयघर गौर सूत्रधर अथवा विनयपिटक ओर सूत्रपिटक 
के बीच मतभेद भी दिखाई देते हैँ । उदाह्रणतः प्रत्यय, निमित्त, अवभास 
अथवा परिकथा के माध्यम से प्राक्च मंषज्य आदि को ग्रहण करना विनयधरीं 
की दृष्टि से अनुचित नही । परन्तु सूत्रान्तिक इसे स्वीकार नहीं करते 1 उनके 
अनुसार अपेक्षित सामग्री को इन माध्यर्मो से एकत्रित करने मे आजीव की 
परिषयुद्धि नही होती । उन्हं मृत्यु भ्रा करना स्वीकार है परन्तु आजीव को 
निन्दिति करने का कायं स्वीकार्यं नही-- 
वची विन्ञत्ति विप्रा उषप्यन्नं मधुपायसं । 
सचे सुप्तो भवेय्याहं साजीवो गरष्टितो मम ॥ 
यदिपि ये अन्तगुण निक्खमित्वा बहि चरे। 
नेव निन्देप्यमाजीव न च जमानोपि जौवित्तं ]१ 


१. पिसुद्धिरकम्य, प्रू. २८, भिखिन्द्रपञ्ह, ६. १. ४ 


५ २७१ ) 


परिभोग चार प्रकार का होता है-स्तेय, ऋण, दायाद ओर स्वामी 
परिभोग । इनका परिभोग करते समय भिश्च को प्रत्यवक्षण करना अपरिहायं 
है । प्रत्यवेक्षण के साथ ही उसे चार शुद्धियौ का भी ध्यान रखना चाहिए- 
देरानाशुद्धि, पयेटशुद्धि, संवरदुद्धि ओर प्रद्यवेक्षणशुद्धि । इनके अतिरिक्त 
अपयन्तुद्धि ओर प्रतिप्रश्नन्धिपारिशुद्धि का भी उल्लेख है) प्रविप्रक्नन्धि- 
पारिशुद्धि कौ प्राति के किए पञ्चरीरो का अनुकरण, पञ्चनीवरणो से दूरीकरण 
चतुध्यनि की प्राति आदि आवद्यकदहै। इस प्रकार के शीर का परिपाट्न 
पर्चात्तापकारी नही होता । उससे तो वस्तुत प्रमोद, प्रीति, प्रश्न्ि, सौमनस्य, 
ध्यानाभ्यास, भावना, आधिक्य, अलकार, परिष्कार, परिवार, परिपूति, एकान्त 
निर्वेद, विराग, निरोध, उपशमन, अभिज्ञा, ज्ञात ओर निर्वाण की प्राचि होती है। 

जिस प्रकार जैनाचार मे व्रतो के अतिचार गिनये जति है, उसी प्रकार 
बोद्धाचार मे एसे अतिचारों की गणना की गई है जिनसे त्रत खण्डित हो जति 
है । इसे ससंक्लेस" शन्द कहा गया दै । खभ, यश्च॒ अथवा सप्रकार कै मथून 
भोगसे शीर खण्डित हो जातादहै। सीर के खण्डन से भिश्चुको अप्रेम, निन्दा, 
पश्चात्तापः, दुवर्ण, संताप, जन्म-मरण की परम्परा, नरक गमन आदि से उत्पन्न 
दुखो को भोगना षडताहै। 

३. षिध्न-निडृति 

शीर परिशुद्धि के बाद योगी का यह्‌ प्रयत्न हो कि ठशक्षयप्राप्ति मे सथपस्थित 
विध्न ( पल्िबोध ) उसे किसी भी प्रकार विचछिति न कर सके ! पालि साहित्य 
मे एसे दस प्रकार के विघ्नो का उल्केख आया है--आावास, कुल, राभ, गण, 
कम्म, अद्धान, बाति, आबाध, गन्थ, आौर इद्धि 19 

आवासष-का तात्पयं है गृह, परििण अथवा सघाराम । सासारिक पदार्थों 
के इच्छुक योगी के लिए यहु आवास एक विघ्न ही है) योगीके ख 
एकान्तवास अपेक्षित है, जो इस प्रकार के आवास मे सम्भव नहीं । ब्रह्यचयं 
की पूति भी यहाँ नही हो पाती! अत यौगी आवास को छोडकर परिव्राजक 
बन जाता है । बुद्धवंस ( ३२-३४ ) मे गृहावास के आठ दुगुण बताये गये है-- 
निर्माण, पुननंवीनीकरण, आतिथ्य, सुकुमारता, अश्ुभकमंग्रहणता, ममत्वबुद्धि, 
दुःलदायित्व भौर सामालिकता । `इन दोषो के कारण योगी केशादि भरंडाकर 
एकान्त मे चश्च के नीचे रह कर ध्वान करता है 1 जातक अदुकथा ( पु. ६-१० ) 
मे वृक्ष के' नीचे रहने के दस गुण प्रस्तुत कथि गये ह--सुरुभता, सहजता, 


१. अवासो च कुक खाभो गणो कम्मञ्च पञ्नमं । 
अद्धानं गाति आबाधो गन्थो इद्धीति ते दस 1\ विसुद्धिमग्, धृ. ६१ 
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निर्बाधता, अकुशर कर्मो की असंभावित, शरणप्राप्ति, निर्ममत्व, गृहहीनता, 
असं रक्षण, संतोष एवं नि रङ्कत्व । योगी के छ्िए शान्त ओर निश्चिन्त वातावरण 
अपेक्षित है जो निस्परिग्रही होने के कारण उसे यहु उपरून्ध हो जाता है । 

काटान्तर मे बिहारो का नि्मणि होने छमा बुद्धने विविध प्रकारके 
क्हार बनाने की अनुमति दी । यह्‌ शायद इसकिए कि एकारक गृहावास छोडकर 
अनि वारो को कसिनाई नहो) विहार-जिमणिसे निर्वाण के प्राक्षिमे सहयोग 
एवं भिष्षुणियो को भिश्युजो से शिक्षा लाभ होता है । इसके बावच्लुद वृक्षावास 
को ही प्राधान्य दिया गया है ।१ 

कुख--का तात्पयं सम्बन्धियों से है । सम्बन्धियो के सुख-दुःखमे योगी का 
सुख-दुख बंधा रहता है । जब कभी उसे बद्धोपदेदा सुनने का भी अवकाश 
नहीं भिर पाता । इसके किए बुद्ध ने रथविनीत ( मज्त्िम. १-३-४ ) नाटक 
( सुत्त. ३-११ ); तुवटकं ( सुत्त. ४-१४ ) ओर महावंश ( अगु. ४-३-८ ) का 
उपदेश्च दिया है । फठ्स्वरूप योगी का ममत्व निःदेष हो जाताहै। इसी 
प्रकार खाभ-सामाजिक ससर्गं भिश्चुत्व अवस्था मे लक्ष्य-प्राप्ति के लिए बाधक 
बना रहता है । गण मे तात्पयं है उन श्रमण भिश्चुओ से जो सुत्त, अभिघमं 
आदि की शिक्षा-ग्रहण करने अये। उतको पढ़ाने मे स्वभावतः धर्मपारुन कै 
च्ए समय कम मिक सकेगा । बिहार्‌ आदि कै सुधारने का काम, दीक्षादिदेनेके 
किए की गई यात्रा, रोगग्रस्त होने वले ज्ञातिजन, रोग, प्रन्थ-स््राध्याय, भौर 
ऋषद्धियां शमथ भावना को प्राप्ति मे विध्नकारी होती है । अत. योगी के लिए 
यह्‌ आवदयकं है कि बहू ये सभी परिबोध दुर करने का प्रयत्न करता रहे । 


४. कल्याण भित्र ङी खोज 
योगी परिबोधो से दर रहकर कमंस्थान को देने वाले कल्याण भित्र की 
पर्येषणा करता है 1 कल्काण भित्र वहु है जो प्रिय, गौरवनीय, आदरणीय 
वक्ता, वचन सहने वाला, गम्भीर उपदेश देने वाला ओर अनुचित कार्यो से दूर 
करने वाडा हो । 
पियो गर भावनीयो वन्ता च क्चनस्खमो 19 
गभीरञ्च कथं कत्ता नो चघ्ाने निगरोजये + 
भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं अपने आपक्रो कल्याण भित्र "माना 'है 1२ भेचियसुत्त 
मे कल्याण मि कमि प्रि, चित्तविचुद्धि, निर्कशि-प्रिि भे संहायक बवण्ड्नवाद, 


१. भिलिन्दपञ्ह्‌, ३-१२ 
२. अगुक्तर, ४-३>; विहि १, "दिद 
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असद्वि्वार निश क्ति, ओर अन्त्‌ षएटि--ये छः साधने योगी के छि लक्ष्य-प्राधि मँ 
साधक बताये गये हँ 19 प्रथम साधन कै प्राप्त होने पर रेष साधन स्वतः उपटन्ध 
हो जते है! एतदथं मोहादि दूर करने के किए असुभ, मेत्ता, आनायातसत्ति 
गौर अनिच्चसंञ्जा की भावना केरनी चाहिए । विद्युद्धिमग्ग मे बुद्ध को सर्वेष 
कत्याणं मित्रकेल्प मे स्वीकार किया गयादहै। इसके बाद क्रमशः अस्सी 
महध्रावक, क्षीणध्रवप्रा्च व्यक्ति, अनागामी, सकदागामी, सोतापन्न, ध्यान प्राप 
पृथकजन त्रिपिटकधारी, द्विपिटकधारी, एकपिटकधारी, एकनिकायधारी तन्तिधर, 
गौर स्वयलज्जी परम्पररापाखक आचाय को सवंधेष्ठ॒कत्याणर्मित्र समदानां 
चाहिए । उस कल्याण मित्र के पास जाकर कमंस्थान ग्रहण करा चाहिए । 
उसके बाद उसे व्र॑त-प्रतित्रेत करना चाहिए ।२ 

चरित मेद-व्यक्ति के छः प्रकार के व्यक्तित्व होते ई--राग्बरित, 
द्र षचुदित, मरोहचरित, श्रद्धार्चारत्‌, बुद्धिचरित ओर वितक॑चरित । ये चरित 
प्रकार पूवंकमं पर आधारित रहते है । इसके साथ ही निम्नङिखित विरेषतार्ओं 
कै माध्यम से उनके व्यक्तित्व को प्रहचाना जाता है 

(१) चरना, खडे होना, बेखना ओर सोना जैसी क्रियारये । 

(२) शारीरक क्रियार्ये--स्वच्ड करना, ज्ञाडनाः अथवा वलन धारण कर्ता 3 

(३) भोजन का चूनाव ओर भोजन करने की प्रक्रिया । 

(४) दर्दनि प्रकार--श्ररंसा, निन्दा ओाद्वि। 

(५) मानसिक क्रिया्ये--ऋष, ईर्ष्या, राग, धर्मोपदेगश्रवण | 

हन सभी चरित प्रकारोके विशिष्ट लक्षणो का भी उत्छेख मिख्ा है जिनसे 
दे पहुचाने जा सकते है ।४ 


(ग) ्रमस्थानः फा चुनाव 
कर्मस्थान दो प्रकरं के ` होते है--अभमिगरैत गौर परिहरणीय \ भि्चुसंच के 
प्रति मैत्री भौर मरणस्मृति ' आदि प्रथम वर्ग मे आते हँ तथा वर्जनीय कायं द्वितीय 
वर्म मे अति 1 विदुद्धिमस्ग्‌ मे इस सन्दर्भ मे सुन्दर विवेचन प्राच होता है । 
वर कमंस्थान का विनिश्चय ' दस प्रक से बताया मया है-- संख्या, उपचार 


१. अग्रः, निकार, + ३. 
२. व्िखुद्धिक, प. ददि 
ढः करत सदनी कतच्विगृह 
इरियापथतो क्ल्कः कनः कससनादिद्ये | 
घम्पषप्यव्िते. चेव चस््यये विभावये । दिसद्धिमस- प. ७१ 
४. विद्ुद्धिमम्य पु. ७१-७.४ 
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अर्पणा ध्यान ( समाधि ), ध्यान, समतिक्रसण, परिवर्षनपरिहीन, आकस्बन, 
भूमि, ग्रहण, प्रत्यय एवं चर्या । 

१. संश्याके निर्दे से बारीस कर्मस्थानो को सात भगोमे विभाजित 
किया गया है- 

(१) दस कसिण--पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, नील, पीत, लोहित, अवदात 
रोक ओर परिच््छिन्नाका । 

(र) दस अदुभ--उरध्वंमातक, विनीलक, विपुव्वक, विच्ि्रक, 
विक्ायितक, विक्षिक्षक, हत-विक्षिप्तक, रोहितक, पुदटुवक, एवं अस्थिक । 

(३) दस अनुस्मृतिर्या--बुद्ध, धमं, संघ, रीर, त्याग, देवता मरण, 
कायगता, आनापान ओर उपश्चम' । 

(४) न्नार ब्रह्यविहार--मेत्री, करुणा, प्रुदिता गौर उपेक्षा । 

(५) चार आरूप्य--आकाश, विज्ञान, आकिञ्चन्य, ओौर नैवसंज्ञानासंज्ञा । 

(६) एक संज्ञा--आहार मे प्रतिकूरता, एवं 

(७) एकं व्यवस्थन--चारों धातुओं का व्यवस्थान 1 

२. उपन्ना र अपंणा ध्यान ( समाधि }--कमंस्थान के विषय दो प्रकार 
के है---उपचार समाधि से सम्बन्धित ओर उपचार तथा अपंणा समाधिसे 
सम्बन्धित । उक्त ४० विषयो मे दक्ष उपचार से सम्बन्धित है--कायगता ओर 
आनापानं स्मृति को छोड़कर शेष आठ स्मृतिरयां तथा आहार मे प्रतिकूकता की संज्ञा 
मौर चारो धातुओं का व्यवस्थान । शेषं ३० कमेस्थान अपंणा से सम्बन्धित हैँ । 

३. ध्यान--अनापान स्मृति के साथ दसं कसिण, चार ध्यान वाजे 
होते हँ । कायगता स्मृति के साथ दस अशुभ विषय प्रथम ध्यान से सम्बन्धित 
ह । प्रथम तीन इदह्यविहार्‌ {त्ली,। करका एवं शद्वि) -तृतीय ध्यान से सम्बन्धित 
£. च्छु बरह्यविहि्र. ठा चारो आरूप्य चतुथं ध्यान. ह, सम्बन्धित है \ 

४. स॒मतिङ्कमण--समतिक्रमण दो प्रकार का हता है--अ्ग का 
सुमतिक्कक्रण शौर अआ्मब्रन का, समतिक्रमण । उनमे मी तीसरे चौथे ध्यान कदे 
कम॑स्थानों मे जद्ध कर सुम्‌त््रिमण .होतु है । चारो आह्प्यौ.मे भाट्सत्रत + क 
समतिक्रमरण होता है । . 

५. परिवधंन-परिहीन--मे दस कर्सिणों का परिवर्धन करना चाहिए भौर 
कायगता स्मृति तथा अउ्युम को नही बढ़ाना चाहिए" दस कसिण, दस अशुभ, 
अनाफान स्मृति, कायगता स्मृति ये बाईस प्रतिभागं निमित्तं वार आलम्बन है । 
इसी प्रकार अन्य निर्देशो के विषय ओमविैचमं मिरी हे 


१. विस्तार से देखिये-विसुद्धिमग्य, पृ. ७& 
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(ष) पृतष्क 

उक्त प्रकार से शीर का परिपाखन करने वाले योगी कै लिए यह्‌ भावदयंक 
है कि बहु अल्पेच्छा, सन्तोष, संरेख, प्रयिवेक्, करदाक्ष्य, उद्योग, युन्दरतम आदिं 
गुर्णो से मण्डित हो 1 शील की परिदुद्धिके लिए उसे टोकाभिष ( लाभ-सत्कार 
आदि ) का परित्याग, शरीर ओर जीवन के प्रति निमंमत्व तथा विपह्यना 
भावना की प्राचि भी अपिक्षित है । इसकी प्रमूति के लि बौद्धघमं मे तेदह धुक्रखो 
का पालन करता उपयोगी बताया गया है 1* 

१. पासुकरुकिकाङ्ग--स्मशानिक, पाप॑षिक, रथिय, संकारच्ोक 
स्वस्तिक्ल््‌, स्नानवन्न, तीथंकवन्ञ, गतप्रत्थागरत, अग्निदग्ध, गौयक्षित, दीमकभक्षित 
ध्वग्राहूत तथा स्तूपगतव्र खों को लेकर उन्हे यथोचित फाडकर्‌ अपना त्रीव्रर बनाना 
चाहिए ! यह्‌ चीवर तीन प्रकार का होता है--उक्छृष्ट, मध्यम शौर मृदु) 
पाचुवुलिक चीवर धादणु करने से स्वतन्वरता, नि्भंयता, तृष्णामाव, अल्येच्छा, 
सन्तोष भादि गणो की उपरन्धि होती है) काम को दश्धकरनेके चष 
स्ते कवच माना गया है ।२ 

२. चीवरिकाङ्ग---संधाटी, उत्तरासंग ओर अन्तरवासक, ये चीवर जे 
तीन अद्खुर्है। इन्हं धारण करना चाहिए । इससे लोभादि दोषों का विनाम 
होता है 1 

३. पिण्डपातिकाङ्ग--भिक्षावृत्ति के माध्यम से उदर-पूति करना । 
इसके भी कृं नियम दहै। बौद्ध भिष्षु के लिए उदक्य भोजन, निमन्वण 
शाका भोजन, पाक्षिकं भोजन, उपोसथ भोजन, प्रतिपदा भोजन, आगन्तुक भोजन, 
गमिक भोजन, रान भोजन, ग्छान सेवक भोजन, विहार भोजन, गृह भोजन, 
एवं क्रमिक भोजन से विरक्त रहना चाहिए 1 इससे प्रमाद, तृष्णा, अनुर्हवृत्ति 
भान आदि दोषो का नाश होता है । 

४. सापदानचारिकाङ्ग--बिना अन्तर दिये प्रत्येक धर से भिश्षाग्रहण 
कृरजा तथा विध्नादि पर विचार न कसना ! इससे समान अनुकम्पा, कटूपक से 
इत्यन्न दोषो का भ्व, सन्तोष आदि ूर्गो की प्राचि होती है । 

५. एकासनिकांग--यथायोग्य एक आसन पर बैठकर भोजनं ' कर्ता । 
हसे निरो, स्पर्वतत, बल, रस्मस्वादनः- को -वृष्ना का भृमाव आदि दण उत्पन्न 
छेते द) ' 


` १, निषुदधिम,शृलङगनदंघ = 
२. मरसेनेविघाताप पंसुकूरूधरो यति । 
सन्नद्धं कवन्नो दुद्धं द्ंत्तियो विय सोभति ॥ शविसुद्धिमभ्य, धृ, ४९, 
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६. पात्रपिण्डिकागि-दसरे वतत॑न को छोड़कर एक हौ पात्र मे ल्य रये 
भोजन को ग्रहण करना । 

७ खदु गच्छाभकत्तिकांग--अतिरिक्त भोजन क्रा त्याग करना! इससे 
अधिक साने की वृत्ति दूर हौ जाती है । 


८. आरण्यकांग--्गाव के शयनासन को त्यागकर अरण्यवास करना ¦ 
ध्षरण्य का प्रारम्भ कहा से मानना चाहिए, इस विधय मे अनेक मत ई । 
परातारणतः गाँव के बाहर अरण्यं का प्रारम्भ मानते है। एकान्तचिन्तन मे 
रीन, संसर्ग रहित भिश्ु चित्त को वश मे केरने के योग्य हो जाता है । 


९. वुक्षमूलिकांग-सदन अथवा प्रासाद को छोडकर वृक्ष के नीचे 
आवास ग्रहण करना \! अनित्यता का चिन्तन एवं वृष्णा का उच्छेदं दसका 
फल है । 

१०. अभ्यपकाशिकांग--छाये हए वृक्ष को त्यागकर उन्धुक्त आका 
भे रहना 1 वर्षा आदि का काठ इस त्रत का अपवाद है। आवास की 
बाधाओं का उपच्छेद तथा मानसिक भौर शरीरिकं माख्स्य से विनिशरक्ति 
इस ब्रत के गुण ह । 

११. दमश्ानिकांग-स्मशाम मे वास करना। मरण का ध्यान बना 
रहना, अप्रमाद के साथ विहार करना, अयुम निमित्त का छाम, कामरागका 
दुरीकरण, शरीर-स्वभाव का चिन्तन, सवेग का आधिक्य, आरोम्यता आदि 
भदो का त्याग, मय मौर भयानकता की सहुनरीरुता, मनुष्येतरो कै गौरबनीय 
होना, अल्येच्छं वृत्ति आदि गुणो का विकास होता है । 


१२. यथसस्थरिकांग--श्षयनासन का त्यागकर जो उष्न्य हो उसमे 
सन्तुष्ट होना । हीन-उत्तम, अनुरोध~-विरोष आदि भावौ से निरासक्त हौ 
नाना इस त्रत का उपयोग है ¦ 


१२ नेषद्रकाग--शयनास्न को त्यागकर बैठने कै आसन को स्वीकार 
करतां । शय्यासुख, निद्रासु, आदि सुखो से असक्ति का अभाव होना 
इसका फल है ! 

धुताद्खं का तात्पयं है--क्लेयावरणः को दूर करने की ओर ठे जनि घाटा 
मार्गं ( किठेसघुननतो वा धृतं ) ! राग गौर मोह चरित वालों के राभ, मोह 
मादिकोदरकरनेकी दृष्टि से इनका उपयोग ॒नि्िष्ट है! इन तेरह ध्रताङ्धौ 
का समवेश चार जयंवश्षमे हो जाता है--चीवर से सन्तोष, पिण्डपात पे 
सन्तोष, दायनासन सन्तोष, गौर भावना ' रमण ! दीघनिकाय, अंगत्तरनिकाय 
एवं विनयपिटक में इका बिष वर्णन उपढन्ब होता ह ! `` ` 
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(ङ) बोधिपाश्चि भावना 


समाधिस्थ व्यक्ति के छ्ए दिव्यज्ञान-प्रा्चिकी दृष्टि से कुं विरेष भावना्नौं 
का अनुग्रहण करना चाहिए । इन्ही विरिष्ट भावनां को बोधिपक्खिथ भावना 
कहा जाता है । इनकी संख्या सँतीस है । महासकुरूदायीसुत्त ( मन्किम. ७७ ) 
मे उन्हे योगी कै अभ्यसि-योग्य विषयों मे गिनाया गयादहै ओर महावर 
( संयुत्तनिकाय ) मे पृथक्‌ रूप से उनकी गणना की गई है । बोधिपकिखय 
म्भः शब्द इस अथं मे त्रिपिटक मे नही भिलख्ता । विभग (पृ. २४) मे 
““बोधिपक्खियानं भावनानुयुत्तो विहरति" के रूप मे इस शब्द का प्रयोग 
सवदय हुआ है परन्तु वह सात बोध्यंगों के छ्ए आया है 1 वस्तुतः समूचचा 
बौद्धधमं सेंतीस बोधिपाक्षिक भावना के मन्तर्गत आ जाता है। उपकारक होने 
के कारण उनको बोधिपाक्षिक कहा नाता है--पवखे भवत्ता ति उपकार भावे 
सितित्ता । बोधिपाक्िक धर्मं इस प्रकार दहै-- 


१. चार स्मृति प्रस्थान-( सतिपद्रान )--काय, वेदना, चित्त ओद 
धर्मो मे अश्युभ, दू ख, अनित्य गौर अनाम रूप तस्व पर चिन्तन करना । 

२ चार सम्यक प्रधान--( सम्मापधान }--शरेष्ठ प्रयत्न हीने के कारण 
सम्यक्‌ प्रधान कटा जाता है। यह प्रयत चार प्रकार का है--उत्पन्न ओौर 
अनुत्पन्न अकुशटो को दूर करना, तथा उत्पन्न न होनेदेतेके कृत्य भौर 
अनुत्पन्न एवं उन्न कुरो को उत्पन्न करने मौर बनयि रखने के कत्य को 
सिद्ध करना। इन्हे समाधिपारखिखार' भी कहा गयादहै। योगीको राग, 
द्वंष आदिसे दूर रहने का प्रयत्न करना चादए । 

३. चार द्धिषाद--( इद्धिपाद }--द्धि प्रा्ठ हीने के आधारभूत 
कारण होने से इन्हे छद्धिपाद कहा गया है । ये चार ई--छन्द, वीयं, चित्त 
गौर मीमासा । इनको प्रधान खूप से मानकर चित्त की एकाग्रता प्रष्ठ करना 
इसका शरुख्य उदु ष्य है । 

४. पच इन्द्रि्या-श्रद्धा, वीर्य, स्मृति; समाधि बौर प्रज्ञा । 

५. पाच बल~धद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि मौर प्रज्ञा 1 

६. सात बोध्यंग-( सत्त बोञ्जञङ्ख )--स्मृति, धर्मंविजय, वीयं, श्रीपति, 
प्रधभ्धि, समाधि गौर उपेक्षा । | 

७. बार्याष्टागिक भा्य--(असियो अदुद्धिको मग्यो)--सम्मादिद्ि, सम्मा 
संकप्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्त, सम्मा भाजीव, सम्मा वायास, सम्मा 
सति भौर छम्मा समाधि । 
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सम्मसिम्बोधि प्राष्ठ करने के किए इन बोधिपाक्षिक धर्मो का अनुसरण 
भआवर्यक है । अभिधम्मत्थ सगह॒ मे अन्य प्रकार से इनका वर्गकिरण किया 
पया है--स्मृति, वीयं, छन्द, चित्त, प्रज्ञा, श्रद्धा, समाधि, प्रीति, प्रश्नन्धि, उपेल्ञा, 
सकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कमन्ति, ओर सम्यक्‌ अजीविका ये चौदह प्रकार 
है। भागसेये सात प्रकार केर्ह--स्मृति प्रस्थान, सम्यक्‌ प्रधान, ऋद्धिषाद, 
इन्द्रिय बल, बोध्यंग ओर मार्गं । प्रभेद से बोधिपाक्षिकधमं सेँतीस प्रकारके है। 


(ख) समाधि का समय अर श्रासन 


समाधि का सर्वोत्तम समय ब्रह्यमरहूतं माना गया है । उसके बाद योगी को 
दोपहर तथा साकार का समय भी समाधिके किए देना चाहिए! चित्त को 
एकाग्र करने की दृष्टि से ये समय अधिक उपयोगी ह, इसके कए योगी 
बुद्धास्न अथवा वच््रासन का उपयोग करे । दीघनिकाय ( भाग १, पृ. ७१) 
मे कहा है--पल्लकं आभुजित्वा उ" कायं पणिधाय परिथूखं सति उपदुभेत्वा 1 
पर्लद्क को हम पद्मासन कह सक्ते हैँ 1 अहुकथा मे उसकी व्याख्या प्यंङ्कासन 
केखूपमेकी ग्रहै), 

(छ) कतिश मावना 


कसिण का अथं है-कृत्स्त अर्थात्‌ समस्त । समाधि के सम्दभं मे उसका 
उपयोग विशेषण भौर संज्ञा के रूपमे हुमा है! उदाहुरणाथे-कसिणायतन, 
पृथ्वीकसिण आदि 1 पृथ्वी, जल, अग्नि आदिके कए भी प्रतीकात्मक रूपमे 
उसका प्रयोग किया गया है । अद्ुकथाओ मे (सकलं त कसिर्णं' कहा है जिसका 
अथं है कि प्रतीकं पूणं प्रतिनिधित्व करने वाडा है। इसका अथं मण्डर, 
निमित्त ओर ष्यान्‌ भीहै। 

किम शब्द आयतन के साथ आया है 1 सृत्तपिटक मे आयतन का अर्थं है 
छत्र ) जिसका सम्बन्ध चित्त ओर विचारो से है । उसका उपयोग कारण, आवास 
आदिके अथंमेभी हुमा है । उनकी सख्या दस है । धम्मसगणि ( २०२) के 
मनुसार रूप ध्यान मे आठ कसिण साधन है, अन्तिमि अकिं ओर 
विज्ञानायतन नही 1 विसुद्धिमम्गमे इन दो कंसिणो के स्थान मे आरोकं ओौर 
परिच्छिन्नकाश शब्द भाये हँ । मण्डल वृत्ताकार को कहते ह । 

आरस्मण का अर्थं है--जालम्बन अथवा निमित्त । अभिधम्मस्थसंगह मे 
निभित्त को तीन मागो मे विभाजित किया गयाः है--परिकिम, उगगाह्‌ ओर 
परटिमाय । कृम्मद्रान के विषय को परिकैम्म निमित्त कहा गया है! उग्ग 
निमित्त को चित्त मे वस्तु का अधिष्ठान करना बताया ह ! यहौ कसिण दोष-- 
( नीला, पीला, छार, दवेत ) दिद्यमान रहते ह! पटिभाग निमित्त मेँ बार-बार 
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निमित्त ग्रहण कर ध्यान करने से नीवरण दूर हो जति हँ गौर उपन्रार समाधि 
से चित्त एकाग्र हयो जाता है । यह्‌ परिशुद्ध निमित्त की प्रा्ि पटिभाग निमित्त 
कही जाती है। विसुद्धिमम्ग के अनुसार चालीस कमं स्थानों ( समाधिके 
विषयों ) मे से बत्तीस विषय पटिभाग निमित्त बन जते द--दस कसिण, दस्र 
अशुभ, आनापानसति भौर कायगता सति । अदुकथाओं मे प्रथम चार कसिण 
को भतकसिण, गौर उसके बाद के चार को वण्णकसिण कहा दै 1 अंगृत्तरनिकाय 
मे दस कसिण रूपध्यान, विपर्यना, अभिज्ञान एवं निरोध को उत्पन्न करने 
वाले कहे गये है । 

विसुद्धिभग्गं मे कसिण भावना की सुन्दर व्याख्या की गई है । उसके आधार 
पर यह्‌ विवेचन प्रस्तुत है- 

पुथ्वो--( पठवि ) कसिण-~-साधक क्मंस्थान को बनाकर आचायं 
की अनुमति पूर्वंक योग्य बिहारमे वास करे । योग्य बिहारवेर्हैजोर्गाविसे 
न बहूत दूर हो गौर न पास हौ, लयनासन आदि उपढभ्ध हो, मच्छंड आदि 
की बधाय न हों । अठारह दोषों से यक्त बिहार अयोग्य होते है--महाबिहार, 
नया बिहार, पुराना बिहार, मागंवर्ती, प्पाऊ के पास वाला, पत्ती, पष्प, 
फल्युक्त, पूजनीय स्थान, नगरवाखा, दा्वाला, खेतों से चिरा, अनमेक व्यक्तियों 
वाला, बल्दरगाह गौर स्टेशन, निर्जन प्रदेश, राज्यसीमा, अननुकुर स्थान 
यौर कल्याणसिच्र का अभाव । 

अनुकूर बिहार पाने के बाद योगी केश ओर नख काटे, भोजन के बाद 
भोजन से उत्पन्न परिश्रम को दूरकर एकान्त स्थानमे आराम के साथ बैठ 
गोर बनाये हए या नही बनये हुए पृथ्वी कै निमित्तं को ग्रहण करे। 
अरुण रगकी मिहीसे कसिण को निर्मित करे! आकार मे बहु गोल हो) 
च्सेषु्टो को गाड़कर रतां से बाँघकर स्थापित करे! उससे डाईहायकी 
दूरी पर स्थित चौकी पर स्वयं बंठे भौर चिन्तन करे चिन्तन करते समय 
वह पृथ्वी आदि शब्दो का उच्चारण कृरे 1 प्रतिभागं निमित्त तक पर्हुच कर 
गरोमी उपचार समाधि से चित्त एकाग्र करे \ इसके छ्ए वहु आवास, गोचर, 
वार्तारप, व्यक्ति, भोजन, ऋतु एवं ई्यपिथ इन सात विपरीत बातो का त्याग 
करे । तदन्तर अपंणा समाधि ( अपतनीय समाधि ) को वहु प्राक्च करेगा । 
कदाचित्‌ वह प्रष्ठ न हो तो साधक नपंणा की कुर्ता को द्र 
प्रकार से प्रप केरे- 

(१) वस्तुं को स्वच्छं करना, (२) पच्चेन्दरियोको एक समानं करना, 
(३) निमित्त की कुशलता, (४) चित्त को ययासमय वय॒ मे करना, (५) चित्त 
को यथासमय दवाना, (६) चित्त को यथासमय हरषितं करना, (७) यथासमय 
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च्पक्षा करता, (८) चचरू चित्तवान्‌ व्यक्ति का त्याग करना, (९) एकाग्रचित्त 
ब्र व्यक्ति कौ संगति करना, ओर (१०) समाधि मे चित्त लगाये रखना , 

वीर्य -सम्बोध्यंग की उत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है--अपाय आदि 
के भय का सम्यक्‌ विचार करना, खछौकिक एव लोकोत्तर विशिष्ट गुणों को प्रा 
करना, बुद्ध द्वारा प्रतिषादित भागं को देखना, भिक्षा का सत्कार करना, 
शास्ता के महत्व षर विचर करता, उत्तराधिकार के महत्व को समक्षना, 
प्रमाद इूर करना, जारी व्यक्ति का मनन, योगाभ्यासी की सगति करना, 
सम्यक्‌ प्रधान को भरी प्रकार देखना, वीयं मे चित्तसंगति करना । 

प्रीति सम्बोध्यंग प्रापि का मागं--जुद्ध, घमं, सध, की, त्याग, देवता 
भौर उपरम अनुस्मृतियो का पाङन, निदंयी व्यक्ति का त्यजन, स्निग्ध व्यक्ति 
का साहचर्य, हर्षोतादक सृत्तो का श्रवण, ओम्‌ प्रीति मे चति, का विष्फारन । 
इन भावना से चित्त एकाग्र कर छखिया जाता है 1 

प्र्रन्धि सम्बोध्यङ्ख की उत्पत्ति कै मूर कारण है--उत्तम भोजनग्रहण, 
छऋतु-सुख-तेवन, ईर्यापथसुखसेवन, त्रियोम, परितश्च चित्तवानु व्यक्ति का त्याग, 
लान्तकाय व्यक्ति का साहचर्य, प्रश्रन्धि ( चात्ति) मे चित्त" की अनुरक्ति। 
समाधि बोध्यंग की उत्पत्ति ग्यारह कारणो से. होती है--वस्तु की पचित्रता, 
निसित्त की कुश्चरताः, इद््रियो का वक्षीकरण, चित्त को वथासमय वरा मे करना, 
उसे पकडना, उसे श्रद्धा, संदेग युक्त करना, उपेक्षा करना, विक्षि ष्ठ चित्तवान का 
त्या, एक्श्र वित्तवान्‌ का; साहचर्य, व्यान ओर विमोक्ष का द्लंन तथा समाधि 
मे चित्त को स्काग्र किये रखना! उपेक्षा सम्बोध्यंग की प्राक्चिके भूर कारण 
मे ह--समस्त प्राणियो के प्रति तटस्थ भाव रखना, ममत्ववान्‌ व्यक्ति का व्याग, 
तटस्थ चित्तवान्‌ व्यक्ति का साहचयथं, ओर उपेक्षा मे चित्त को ्रुकाना । 

अठ कारण ठेसे ह जिनसे संवेग उन्न होता है--जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, 
अपाय दुःख, शूत्तकारीन जन्म-मरण दुःख, भविष्यत्‌कारीनं जन्म-मरण दुःख 
ध्वं व्तंसान मे जहार अस्वषर्णज दुःख । 

दन तिनित्तो की ओर मनक्ो क्रन्त कर, भवाद्खचित्त को काटकरं 
9ृष्त्री किण का आलम्बन करे । इसमे रूप ओर अल्प मे भवाद् का परिमाणं 
नही है । इखके बाद एक च्वत्तक्षणवाली अपंणा, भवाद्खपात, आवजैन बौर 
ध्यान कर प्रर्थेक्षण किया जाला है 1 तदनन्तर साधकं क्रम्य; प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुथं मौर पञ्चमं ध्यानं प्राक्च करता है 1 

इसके उपरान्त साधक अप्‌, तेज, कायु, नीर, फीत, छोहित, अवदात, 
श्लोक्‌, परिच््छिन्नाकल्, ओौर प्रकी्॑क क्म॑स्थानों क भाघार केकर 
स्मि च्वरह्नः करता है 1 


( २८१ ) 
वीद्रधमं मे ष्यान फा खूप 


जेनधमं के समान बौद्धधमं मे भीध्यान का बूत महत्वपूर्णं स्थान है । 
साधना ध्यान से विल्ग होकर नही की जा सकती । बौद्ध साधना में ध्यान ङे 
साथ ही समाधि विगुत्ति, समथ, भावना, विसुद्धि, विपस्सना, मधिचित्त, योग, 
कम्मदुान, पधान, निमित्त, आरम्मण आदि शब्दौ का भी उपयोग अर विदकेषग 
किया गया है 1 इनमे ध्यान ओर समाधि प्रधान पारिभाषिक शब्द भाने गये है । 
वस्तुत ध्यान का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है किं उसमे समाधि का विषय भी 
अन्तभरूत हो जाता है, । 

ध्यान का अथं--ध्यान ( पाल्ि-ज्ञान ) का अथं है--चिन्तन करन । 
बुद्धघोष ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है--स्ायत्ति उपनिज्श्नायतीति क्षां 
मथवा इमिना योगिनो ज्ञायन्ती ति ज्ञान अर्थात्‌ किसी विषय पर चिन्तन करना । 
इसका दूसरा अथं भी किया गया है--पचनीकधम्मे क्षयतीति श्चानं अथवा 
पच्चनीकधम्मे दहति, गोचरं वा चिन्तेती ति अत्य *” यहाँ ध्यान का अरं 
भकरुशरः कर्मो का दहन करना ( ज्ञापन करना ) भी किया गया है ।१ 

समाधि ( सम्‌+ आ +-धा ) शब्द का प्रयोग॒चित्त कौ एकाग्रता ( चित्तस्स 
एकग्गता ) के सन्दर्भमे किया गयाहै।२ बुद्धघोषने इस परिभाषा मे कुसढ 
शब्द ओर जोड दिया है--कुसरचित्तेकग्गता । य्ह “सम्मा समाधी ति यथा 
समाधि, कुसल्समाधि""3 रहकर बुद्धधोष ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है 
कि समाधि' का सम्बन्ध शुभ भावो को एकाग्र करमेसे है। 


ध्यान ओौर समाधि की उक्त व्याख्या से हम यह्‌ निष्कषं निकार सक्ते है 
कि जहाँ समाधि मात्र कुशल ( शुभ ) कर्मो से ही सम्बद्ध है वर्ह ध्यान कुशक 
भौर अकुशकू ( शुभ ओर अशम ) दोनों प्रकारके भावो को ग्रहण करता है! 
मतः समाधि की अपेक्षा ध्यान काक्षे्र बडा है । 


ध्यान के भेद ओर उनकी व्यार्या--बरौद्धधमं मे ध्यान के मलतः दो 
भेदं किये गये ह--आरम्मण उपनिज्क्ञान { आलम्बन पर चिन्तन करने वाम } 
भौर छक्डण उपनिज्छ्लान ( लक्षणों पर चिन्तन करने वाडा )* आरम्मण 
उपनिज्छान आठ प्रकार का है--चार रूपावचर गौर चार अरूणावचर । 





न्न 
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इन्हे समायत्ति भी कहा जाता है । उपचार समाधि की प्रारम्भिकं भूमिका, 
है गौर शेष उसकी विकसित भवस्थायें ह 1 


लक्खण उपनिरक्षान के तीन भेद है--विपस्सना, मग्ग ओर फर 1 विपस्सना 
मे प्रज्ञा, ज्ञान गौर दर्हनि होता है । साधारणतः त्रिपिटकं मे विपस्सना 
का प्रयोग समथ के साथ मिक्ता है- समथो च विपस्सना ।* इसमे विषयवस्तु 
के लक्षणो पर विवार कयां जाता है, मार्गमे उसका कायं पूर्ण होतादै ओर 
उसकी निष्पत्ति फर मे होती है । इसी को लोकोत्तर ध्यान कहते हँ जो निर्वाण 
को विरिष्टरूप मनां गया है ।* विवस्सनामे सात प्रकार की विद्युद्धि 
पायी जाती है-शीरूविदयुद्धि, चित्त विशुद्धि, दृष्टि विद्ुद्धि, काड क्षावतरण 
विद्ुद्धि, मार्गामार्ग ज्ञान दर्शि विदयुद्धि, परत्तिपदाज्ञन दर्दान विसुद्धि तथा ज्ञान 
दनि विषशुद्धि ।3 

ध्यान का भेद-भेदाद्धं विवाद का विषय रहा है) सुत्त पिटकमे ध्यान के 
चार भेद भिरूते है, जबकि अभिधम्म पिटक मे उसेर्पाच भागो मे विभाजित 
किया गया है । शूपालम्बन षर चित्त की ये विभिन्न बवस्थायं है जिन्हे वितकं, 
विचार, प्रीति, सुख गौर समाधि कहा गयादहै) 


वितकं का अथं है-- तर्-वितकं करना, चित्त का अभिनिरोपण करना तथा 
सम्यक्‌ संकल्प करना । आरम्मण मे चित्त का आरोपण करना इसका पर्य 
विषय दहै! ध्यान मे इसका उसी प्रकारका उपयोग दै जिस प्रकार मूपतिके 
पास पटंचने के किए उसके किसी निकट सम्बन्धी का उपयोग होता है ।* 


आलम्बन के विषय मे विचार करना विचार है । चित्त बार-बार विचार 
करता हआ विषय के पाच अनुमज्जन करता रहता है भौर वितकं के दवारा 
बसि सम्प्रयुक्त धर्मां को आरम्बन के समीप रखकर उसी के पास षूमता 
रहता है 1* अर्थात्‌ जाख्बन मे चित्त का सयुक्त हो जाना वितकं है ओर उसका 
बही बना रहना विचार है । वितकं का जन्म विचार के पूर्वं होता है ओर वह्‌ 
विचार की उपेक्षास्थूलभीदै। विचारं का स्वभाव रमण करना है, सूक्ष्म 
होने के कारण } उदाहुरणा्थं-पक्षी का आकाञ्च मे उडना वितकं दै तथा आकाष 
मे पंख फंटा देना विचार है । 
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प्रीति का अर्थ प्रपुस्ठित होना है 1 * प्रीति होने पर चित्त विकसित कमर 
कीतरह्‌ प्रसन्न हो जाता है । यह प्रीति पाँच प्रकार की है--श्ुद्रिका प्रीति, 
क्षणिका प्रीति, आवक्रान्तिका प्रीति, उद्गा प्रीति, र स्फुरणा प्रीति ।२ 


सुख मी एकं मानसिकं आनन्द कौ अनुभरूतिकां तामह । उसमे समी 
प्रकार कौ मानसिकं ओर शारीरिक बाधय दूर हौ जाती ह। इस विषय 
की उपरन्धि से सथुत्पन्न तृषि से प्रीति होती है ओौर उस प्रीति से उत्पन्न 
सुख होता है । 


कुश चित्त की एकाग्रता समाधि है। इसे एकाग्रता, समाधि अथवा 
उपेक्षा भी कहां जाता है । यहाँ कुशल चित्त का सम्बन्ध रूपावचर, अरूपावचर 
एव छोकृत्तर चित्तो से ही है। कुशल चित्त के आलम्बन को कम्मदरान 
भी कहा गया है । कम्मदरानो ( कमेस्थानो ) की सस्या बौद्धधमं मे चारीस कही 
गयी है--दस कसिण ( कृत्स्न ), दसं अश्युभ, दस अनुस्मृति, चारं ब्रहाबिहार, 
एकं संज्ञा, एक व्यवस्थान तथा चार आखूप्य है । इनकी प्राचि मे बाधक 
तत्त्वं हँ पोच--कामच्छन्द, व्यापाद, थीनमिद्ध, उद्घन्च, कुक्कुल्च एवं 
विचिकिच्छा ।3 इनका उपकश्षम क्रमश्चः समाधि, प्रीति, वितकं, सख ओर 
विचारसे होता है !* 


नीवरणो के उपशमन ओौर ध्यान की प्राशि मे साधक चित्त को एकं निश्चित 
आरम्भण मे केन्द्रित करता है । उस विषय को परिकंम्म निमित्त कहा गया हैँ 
गौर उस अभ्यास को परिकम्म समाधि कहा जाता है । अभ्यास के बरु प्र 
व्रिकम्म निमित्त के विना भी सात्र अन्तंमन मे प्रतिष्ठापित उसकी प्रतिकृति 
पर चित्त एकाग्र किया जाता है । इस अवस्था को उग्गह्‌ निमित्त कहा गया 
है । निमित्त का अनुचिन्तन-अनुमनन करने पर नीवरणो नौर क्लेशो का 
उपशमन होने छगता है तथा उपचार समाधि से चित्तं एकाग्र होने ङ्गता है । 
तब प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न होता है! उग्गह्‌ निमित्त ओौरं प्रतिभागं निमिक्च 








१. घम्मसंगभि, पृ. २२ 
२. अदुसाख्नी, पु, ६५ 
३. अभिधस्मत्थ सगह, नवनीत टीका 
४. नीवरणानि हि ्ानंगपच्चनीकनि तेसं क्ञानंगा नेव पटिपवखानि \ 
विदूधंसकानि विघातकानी ति वतत होति \ तथाहि समाधि कामच्छन्दस्स 
' पटिपक्लो, पीति व्यापादस्स, वितक्को थनमिद्धस्स सुखं उदव ्ुवकुशचस्स 
विचारो विचिंकिच्छाया ति पेटके वुत्तं, विसुद्धिमभ्य, पु. ६५ 


{ २८४ ) 


म अन्तर यह है कि उग्गह निमित्त मेँ कसिणका दोष बना रहता है जबकि 
प्रतिभागनिमित्त दपण के समान सुपरिशुद्ध होता है । 

बौद्धधमं मे समाधिके दो भेद है--उपचार समाधि ओर अपंणा समाधि । 
इन चित को एकाग्र करनेकेदो साधन भी माने जा सक्ते हैँ । उपचारमे 
बीवरणो का प्रहाणहो जाता गौर अपंणा मे ध्यान प्रासि हौ जाती है। 
उपचार ध्यान मे चित्त कभी निमित्त का आलम्बन करता है ओर केभी भवाम 
मे उतर जाता है परन्तु अपंणा ( ध्यान) मे यहु स्थितिदूरही जाती है) 
डसकी पराचि होने पर चित्त की एकाग्रता मे स्थिरता जातीहै। इसके छ्ए 
खाघक को आवा, गोचर, संलाप ( भस्सं ). व्यक्ति, भोजन, छतु ओर ईर्यापथ 
इन सातं विपरीत बातो का त्याग करना चाहिए । 


आवासो गोचरो भस्स पुग्गलो भोजन उतु | 
इरियापथो ति सत्तेते असप्पाये विवच्चये ॥ 
अपंणा ( ध्यान ) का संस्कार करने वाला परिकमं ( पकिरोति अप्पनं 
भभिसंखरोति ति परिकम्मनं ) होता है । परिकमं हो जाने पर हमारा चित्त 
ध्यान कै ओर प्रवृत्त हो नाताहै1 अर्पणा के बाद उपचार, अनुलोम ओौर 
गोमू होता है । इसके बाद चित्त एकाग्र हो जाता है । 


१. हपवचर ध्यान 


प्रथम ध्यान--चित्त जब रूपका ध्यान करता है, तब उसे शूपावचर 
चित्तं कहा जाता है । इस अवस्था मे ध्यान के बाधकं तत्त्व नीवरणों का प्रहाण 
हो जाता है भौर वितक़ विचार, प्रीति, सुख ओर उक्षा ये ध्यान के पाचो ख 
चित्त को अपने मालम्बन प्र स्थिर बनाये रखते ह ! इसी को द्वितीय ध्यान 
कहा जात, है ({ विविच्चेव कामेहि विविच्च अवुशलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचार विवेकजं पीतिसुखं पठमं श्षानं उपसंपञ्ज विहरति }२ । नीवरणो 
भौर अकुशलः घमो से दुर चित्त वितं के माध्यम से रूपाटम्बन पर अपने 
करो स्थिर किये रहता है । निनार से वह अनुसचरण करता है) प्रीतिसे 
दृि गौर सुख से हर्षातिक पैदा करता है । इन सभी के माध्यम से वह्‌ अपने 
को चचरुता से दूर कयि रखता है । यही यह चित्त कायप्रशषन्ि भौर चित्त 
प्रन्वि को पूणं करता है तथा क्षणिक समाधि, उपचार समाधि गौर्‌ अपंणा 


१. विसुद्धिमग्ग, पृथ्वीकसिण निर्देश 
२. विसुद्धिमग्य, पृथ्वीकसिण निर्देश; वित्तवक विषार पीततिसुकेकम्यता सदतं 
पठमज्जानं कुराखचित्ते, अभिधम्मत्थसंग्हो, पू. १६ 
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समाधि को प्राप्ठ करता है। साधक ध्यान की इस प्रथम अवस्था मे पचि 
प्रकार से व्ली का अभ्यास करता है--आवर्जन, सम, अधिष्ठान, ब्युत्थान भौर 
प्रत्यवेक्षण । साधक इन पचो अगो से चित्त को ध्यान के पूर्वोक्त पचो अगौ 
मे निरन्तर लगाये रखने की शक्ति एकत्रित कर केता है । 


द्वितीय अध्याय प्रथम रूपावचर ध्यान की प्राति के बाद साधक 
स्मृति ओर सप्रजन्य से युक्त हौकर ध्यानागो का प्रत्यवेक्षण करता है। उखे 
वितकं-विचार स्थूल जान पड़ने र्गते है भौर प्रीति, भूख ओर एकाग्रता 
सान्तिदायी प्रतीत होते हँ । इस अवस्था मे पृथ्वी कृसिण पर अनुचिन्तन के 
द्वारा भवाद्कं को काटकर मनोद्धारावजेन उत्पन्न हो जाता है । उसी पृथ्वीकसिथ 
मे चार्पाच जवन उत्पन्न होते है। केव अन्तिम जवन रूपावचार का है 
गौर शेष कामावचर के होते है! ध्यान की इख द्वितीय अवस्था मे वितर्कं 
मौर विचारो का उपश्महो जाताहै। इसी को वितकं गौर विचारो के उपरमं 
होने से आन्तरिक, प्रसाद, चत्त की एकाग्रता से युक्त समाधि से उत्न्न 
परीति-सुख वाखा द्वितीय ध्यान कहा जाता है इसके प्रथूख तीन अंय 
है-प्रीति, सुख भौर एकाग्रता ! इस ध्यान को सम्पसादन अर्थात्‌ श्रद्धा ओर 
प्रसाद युक्त तथा एकोदिभाव कहा गया है--वितवकविचारानं वृपसमा अञ्न 
सम्पासनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिसुखं दुतिय 
क्षानं उपसम्पज्ज विहारति ।* वित्तकं ओर विचार का अभावौ जनि 
उत्पन्न होने वाङा सम्पसादन भौर एकोदिभावं इस ध्यान की विशेषता है । 

दृतय ध्यान--साधक की ध्यान अवस्था जब विश्ुद्त्तर हो जाती 
हैतोउसे द्वितीय ध्यान भी दोषम्रस्त प्रतीत हौने लगता है। वितकं विचार 
प्रथम दो ध्यानो मे जन्त हौ जातेर्है।! भौर प्रीतिनच्रूकिं तृष्णा सहुगत 
हीती है भतः उसंभीद्धोड दिया जाता है! प्रीति यहु स्थूल होती दहै गौर 
सुख-एकाग्रता सूक्ष्म होती है \ प्रीति रूप स्थर अग केप्रहाणके क्षु योगी 
पृथ्वी कसिण का पुनः पुनः चिन्तन करता है गौर उसी आलम्बन मे चार्‌ या 
पांच जवन दौडति ह जिनके अन्त मे एक रूपावचार तृतीय ध्यान वाटा ओर 
देष कामावचर ध्यान होते है! इस ध्यान मे प्रीतितो होती नहीं, मात्र सुखं 
भौर एकाग्रता शेष रह जाती है ! उपेक्षा स्मृति गौर भंप्रजन्य इसके परिष्कार 
है--पीतितया च विरागा उपेक्छको च विहरति, सतो च सम्पजानो सुखञ्च 
कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचक्खन्ति, उपेक्खको सतिमा सुखविहारी 
ति ततियं ज्ञानं उपसंपज्ज विहरति ! साधक इस ध्यात की प्राचि 


१. विसुद्धिमग्य : दी, नि, १, पृ. ६५-६ 
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ढेहो जाने पर उपेक्षा भावं धारण करने वाटा होता है, समभावी हो जाता 
है यह्‌ स्पेकषा दस प्रकार की है--षडगोपेक्षा, उदह्यविहारौपेक्ला, बोध्यगोपेक्षा 
वीयपिक्षा, संस्कारोपेक्षा, वेदनोपेक्षा, विपश्यनोपेक्षा, तत्रमाध्यस्थोषेक्षा, ध्यानोपेक्षा 
गौर परिदुदुधयुपेक्षा । 
क्षीणाश्नव भिक्षु अथवा साधक की वृत्ति उदासीन नहीं होती । वह स्मृति 
यौर सम्प्रजन्य युक्त होकर उपेक्षक हो जाता है) सर्वं प्रथमं छ इन्द्रियो कफे 
प्रिय-अभ्रिय आखूबनो के प्रति परिशुद्ध स्प से उपेक्षा भाव रखता है1 मह्‌ 
घडंगोपेक्षा है । प्राणियो के प्रति मध्यस्थ भाव रखना ब्रह्य विहोपेक्षा है 1 अपने 
साय सप्रयुक्त धर्मो के प्रति मध्यस्थ भाव रखना बोध्यंगोपेक्षा है । अत्यधिक 
बौर दिथिर भाव से विरहित स्येक्षासदन वीयं ( प्रयल ) उपेक्षा है । नीवरणो 
के प्रहाण हो जाने पर संस्कारो के ग्रहण करे मे उपेक्षा संस्कारोपेक्षा है 1 यह 
संस्का रोपेक्षा समाधि से उत्पन्न होने वाली आठ (चार ध्यान भौर चार अरूप्प) 
दथा विपश्यना से उत्पन्न होने वारी दस ( चार मां, चार फर, शुन्यताविहार 
बौर अनिमित्तकविहार ) प्रकार की है 1 दुख ओर सुख की उपेक्षा वेदनोपेक्षा 
है । पंचस्कन्धो जादि के विषय मे उपेक्षा विपश्यनोपेक्षा है । छन्द, धिमोक्ख 
वादि येवापनक धर्मो मे उपेक्षा वृत्ति तत्रमध्यस्थोपेक्षा है । तृतीय ध्यान मे अग्र 
सुख मे पेक्षा भाव ध्यानोपेक्षा है। नीवरण, वितर्कं भ्रादि विरुद्ध घमं 
क उपरम के प्रति भौ उक्षा भाव परिशुद्ध युपेश्षा है । 
इन स्पेक्षा के प्रकारो मे षडंगेपेक्षा ब्रह्मविहारोपेक्ना, बोध्यंगोपेक्ना, 
मध्यस्थोपेक्षा, ध्यानोपेक्षा ओौर परिदुधृदुयुपेक्षा अर्थत एक है, मात्र अवस्थार्बो 
काभेद है) सस्कारोपेश्चा भौर विपश्यनोपेक्षा भीरेसी दही है) यहां 
च्यानोपेक्षा अधिक अभिप्रेत है । 
चतुथं ध्यान-ध्याता कौ चतुथं अवस्था मे तृतीय ध्यान भी सदोष 
दिखाई देने ख्गताहै। इसमे भी पाच प्रकारसे वदी का अभ्यास किया 
"बाता है! उस समय साधक विचारता है कि तृतीय ध्यान का सुख स्थूलदहै, 
अन्य माग दुर्बरु है गौर चतुथं ध्यान चान्तिदायी है, उपेक्षा, वेदना तथा चित्त 
की एकाग्रता चान्तिकिर है 1 यह्‌ विचारकर स्थूरु अगो का प्रहाण गौर शान्त 
गो की प्राचि के छि पृथ्वीकसिण का अनुचिन्तनकर उसे आलम्बन बनाकर 
भनोद्धारावज॑न उत्पन्ते करतां है । त््पद्वात्‌ उसी आखम्बन मे चार या र्वाच 
जवन दौड़ते ६, जिनके अन्त मे एक रूपावचर चतु्थंच्यान का रहता है । 
विसुद्धिमम्ग मे चतुथं ध्यान का लक्षण इस प्रकार मिलता है--सूखस्स च 
पाना दुखस्स च पहाना पुन्बेव सोमनस्सदो्मनस्सानं असत्यद्धमा अदुक्खमसुसत 
उपेक्खासतिपार्ुद्ध चतुत्यं श्चानं च्पसंपज्ज विहरति । चतुधं ध्यान की प्राचि 
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के पूवैही कायिक सुख-दुखनष्ट हो जाता दहै, सौमनस्य-दौम॑नस्य समाघहौ 
जाता है । सौमनस्य चतुथं ध्यान के उपचार के क्षण मे प्रहीण होता है गौर 
दुःख, दौर्मनस्य, सुख प्रथम उपन्चार के क्षण मे । 

विविध आवजनो मेँ प्रथम ध्यान के उपचार मे शान्त हुई दुखेन्दियो की 
उत्पत्ति डस मच्छड आदि के काटने से हो सकती है, पर अ्प॑णा से नही होती । 
द्वितीय ध्यान के उपचार क्षण मे यद्यपि चैतसिकं दुःख का प्रहाण होता है तथापि 
वितकं भौर विचार के कारण चित्त का उपघात हौ सक्ताहै, पर अपंणामे 
वितकं ओर विचार के अभाव से इसकी कोई सम्भावना नहीहै। इसी प्रकार 
यद्यपि तृतीय ध्यान के उपचारक्षण मे कायिक सुख का निरोध होता है, 
तथापि सुख के प्रत्यय खूप प्रीति के रहने से कायिक सख की उत्पत्ति सभव 
है। पर अपंणा मे प्रीति के अत्यन्त निरोध से इसकी संभावना नही रह्‌ 
जाती! इसी तरह चतुर्थं ध्यान के उपचार क्षणमे अर्पणा प्राप्त उपेक्षा के 
अभाव तथा भलीभँति चैतसिक सुख का अतिक्रमन होने से चैतसिक सुख की 
उत्पत्ति संभव है पर अपरणा मे इसकी संभावना नही है ॥ 

यह्‌ चतुथं ध्यान अदुःख ओर असुख खूपदहै । उपेक्षा भी इसे कहा जा 
सकता है । इसी उपेक्षा से स्मृति मे परिशुद्धि आती है । यद्यपि प्रथम तीनों 
ध्यानो मे भौ यहु उपेक्ञा रहती है, पर परिशुद्धं अवस्था मे नहीं रहती । 

इस प्रकार प्रथमं ध्यान मे सृत्तपरम्परा कौ दृष्ठ से वितकं, विचार, प्रीति, 
सुख ओौर एकाग्रता ये पचो अंग विद्यमान रहते है! द्वितीय ध्यान मे वितकंँ 
ओर विचार समास हो जति ह । तृतीय ध्यान मे प्रीति नही रहती भौर चतुथं 
मे सुखं का अभाव होकर मात्र एकाग्रता रेष रह जाती है 1 

ध्यान भेद की एक अन्य परम्परा--गौदध साहित्य मे ध्यान के भेदो को 
एक अन्य परस्परा भी भिक्तीहै। अभिधभंके अनुसार ध्यानके पाँच भेद 
होते है। उसका प्रथम भेद ध्यान के चतुष्क भेद की परम्परासे पृथक्‌ नही 
है । चतुष्क ध्यान परम्परा का द्वितीय ध्यान पञ्चक ध्यान परम्परा में द्वितीय 
ओर तृतीय भेद में विभक्तो जातादहै\ इस तरह चतुष्क ध्यान का तृतीय 
ओर चतुथं ध्यान पञ्चक ध्यान का चतुथं ओौर पञ्चम ध्यान है । 


२. अरूप ध्यानं 
रूपावचार ध्यान की चतुथं अथवा पञ्चम ध्यान कौ अवस्था के दाद यद्यपि 
निर्वाण का साक्षात्कार सम्भव हो जाता है, पि भी.साधिक निर्वाण ओर 


9 
१. बौद्धव्ं दर्शन, पृ. ७४; विषुद्धिमग्ग ( हिन्दी }, भाग १, पृ. १४६ 
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निराकार आम्बन पर ध्यान करता है यही अरूपावचर ध्यान है) इसकी 
वार अवस्थाय होती हैँ । प्रथम अवस्था मे साधक अनन्त आकाश पर विचार 
करता है 1 द्वितीय अवस्था मे अनन्त भआकाश्च को स्थर प्रतीत होने रूगता ह 
शौर विज्ञान सूक्ष्म ख्गने छ्गताहै। अरूप ध्यान की विज्ञानायतन रूप यह्‌ 
द्वितीय अवस्था है । तृतीय अवस्था मे माकिञ्चन्यायततन भौर चतुथं अवस्था 
मे नेवसञ्बानासञ्बायतन पर ध्यान किया जाताहै। साधकं यहं क्रमश 
प्वंतर बारुबन को स्थूल ओर पड्चात्तर आरूबन को सूक्ष्म मानता 
बरा जातां है । 


३, लोकोत्तर ध्यान 


उपयुक्त रीति से रूपध्यान ओर अरूपध्यान के माध्यम से साधक परिशुद्ध 
समाधि को प्राक्ठ करतादहै। इसके निर्वाण रूप फट को लोकोत्तर ध्यान से 
उपर्न्ध किया जाता है } इसी सन्दर्भ मे लोकोत्तर भरुमि अथना अपरियापन्न 
का कथन किया गयाहै। 


रूपावच्वर ओर अरूपावचर ध्यान मे संयोजन के बीर्जो का सद्‌भाव संभावित 
रहता है जो छोकोत्तर ध्यान मे उसका प्रहाण कर दिया जाता है। सत्काय 
दृष्टि, विचिकित्सा श्नीख्त्रतपरामरशं, कामच्छन्द, प्रतिघ, सूपराग, अरूपराग, 
मान, मौद्धत्य एवं अविद्या ये दसं संयोजन है । यद्यपि उनका प्रहाण नीवरण 
के कू्पमें दहो जाता है फिर भी जो बीज शेष रह्‌ जाते हँ उनका विनाश 
लोकोत्तर ध्यानः से हो जाता है। लोकोत्तर ध्यान मे ही क्रमशः स्लोतापत्ति 
स्कदागामि, अनागामि गौर अर्हत्‌ अवस्था प्राक होती है) लोकोत्तर भूमिमे 
श्चत्त द्धी आठ अवस्थाय मे प्रत्येक अवस्थामे पच प्रकारकेरूप ध्यान का 
दभ्या साधकं करता है । इस भरकार लोकोत्तर चत्त के चारीस भेद हो जाते 
ह \ खेकोत्तर चन ही प्रिजयुद्ध ध्यानं कहा जाता हे 

जेन एवं बौद्धमतों के ध्यान-स्वरू्य की तुल्ना--बौदवमं मे 
वणित उक्त ध्यान के स्वृरूक धरर विचार कर्ये से गह स्वष्टहै कि गौद्धघमं में 
ध्यान को मात्र तिर्वि सकक्‌ माना है ) सैनधन्नं मे भ यद्यपि ध्यान के चार 
भेद कयि गये है--आवं, रौद्र, घमं ओर श्ुक्छष्यान, पर ये संसार ओर निर्वाण 
दोनो के साधक दँ 1 प्रथम दो ध्यूलृ; संख्र्‌<:्े ,प्ररिवर्घक है ओर अन्तिम वो 
ध्यान निरवणि के साधक हैँ} धरष्यान शुभध्यान है गौर शुक्ल ध्यान 
शुद्ध ध्यान ई । । । 

शुकरुध्यान के चार भेदं ह पृथक्त्व वित, एकत्व वितकं, सृशष्मक्रिया 
परतिपाति गौर्‌ द्युपर्तत्िलर्बति । भधम्कत्वद्रितकं श्यत मन्न; वात्न गौर 
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काय, इन तीन योगो के धारी आवें गृणस्थान से ग्यारहूवे गुणस्थान तक के 
जीवो के होता है । द्वितीय एकत्व वितकध्यन तीनो मे से किंसीएक योगकेः 
धारी बारह शुणस्थानवर्ती जीव के होता है । तृतीय सूष्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान 
मात्र काय थोग के धारणं करते वाङे तेरह शुणस्थान के अन्तिम भाग मे 
होता है । ओर चतुर्थं व्युपरतक्रियानिवतिध्यान योग रहित ( अयोगी ) जीवो 
के चौदह गुणस्थान मे होता है । 

तच्वारथ॑सूत्रकार आचाय उमास्वामि ने वितकं को ्रतज्ञान कहा है" ओौर- 
अथं व्यञ्जन ओर योग॒ का बदख्ना विचार बताया है ।र प्रथम पृथक्त्ववितकं 
शुक्रढ यान वितकं-विचार युक्त होता है ओर द्वितीय एकस्ववितकं विचार रहित 
ओर वितकं सहित मणि की तरह अचल है । प्रथम भेद शुवखध्यान प्रतिपाति 
ओर अप्रतिपाति, दोनो होता है । बौद्धं मे वितकं कौ उपेक्षा विचार का विषयः 
रृक्ष्म माना गया है ! उसकी वृत्ति भी शान्त मनी गर्द है । प्रथम शुक्रध्यान 
मे वितकं जौर विचार दोनो काष््रान किया गया है! द्वितीय शुक्ठ्प्रानमे 
विचार नही है । बौद्धधमं मे सभी ध्यान प्रतिपाति कंहे गये है । जबकि जंनधरम 
मे प्रथमध्यान ही प्रतिपाति ओर अप्रतिपाति, दोनो है । 

इस प्रकार श्वमण सस्कृति की जैन एव बौद्धघधमं इन दोनो लाखाओ मे ध्यान 
को साधना के क्षेत्र मे पर्याप्तं महत्व दिया गया है । जैनघमं मे ध्यान को संसार 
तथा निर्वाण, इन दोनो के क्षेत्र मे नियोजित किया गया है पर बौद्धधमं मे उसे 
निर्वाण प्राप्ति तक ही सीमित रखा है इसके बवूद दोनो साधनाओ म. 
ध्यान को परिपूर्ण उपयोगिता ओर उसका विद्ञेषण किया गया है 1 


(ज) अद्यु कमस्थन 

ससारौ जीव संसार से जन्म-मरण के चक्र मे घूमता रहता है । राग, दष. 

मोह्‌ आदि दोषो के वश से उसका चित्त ओर कटुषित होता रहता है 1 चित्त की. 
उस कदुषता को दर करने के लिए अश्युभ वस्तु पर तात्िकं ध्यान किया जाता ` 
है । विनय पिटक के अनुसार अश्युभ कम॑स्थानो कौ भावना पर प्रारम्भसेही 
ध्यान किया गया है । धम्मसगणि मे इसके १० भेद बताये गये ह--उद्धमातक, 
वितीरक, विपुञ्कं, विच्छदहक, विक्खित्तक, हतविविखत्तक, रोहितक, पुखूवकं, 
एवे भदक । ये मृत एं जीवित शरीर की स्थितिके विषयमे विविधरूपसे 
चिन्तन प्रस्तुत करते ` है ! उदाहरणार्य--पह काय दुरगन्धित है, अपवित्र है 


कि) 


१. वितक. श्र तमु, तत्वाथसूत्र, &-४३ 
२. वीचारोऽयेभ्यजनयोगसक्रान्तिः, वही, ६-४४ 
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मरगृह्‌ के समान है, प्रज्ञावानों से निन्दित है, आद्र च्मच्छिद्वितदहै, नवह्वारोसे 
सहन्रेण वाख यह्‌ काय चारो ओर से दुर्गन्ध प्रवाहित करता है-- 


दुग्गन्धो, अध्रुचि कायो कुणयो उक्करूपमो | 
नन्दितो चक्खूभूतेहि कायो बाल्लाभिनन्दितो | 
अल्ल च.मपटिच्छुन्नो नवद्रारो महावणो | | 
समन्ततो प्रति अघुचि पूति गन्धियो ॥* 


(५) अनुस्पति भावना 

साधकं अशुभ करम॑स्थानों कौ अनुस्मृति के पश्चात्‌ पूर्वं निर्दिष्ट बुद्ध, घमं, 

संघ, शील, त्याग, देवता, मरण, कायगता, आनापान एवं उपशम के विषय मे 

बार-बार चिन्तन करता दै। यही अनृस्मृतिहै। जैनधमे मे इसे अनुप्रक्षा 
ङाज्द दिया गया है । | 

बुद्धानूस्मृति- मं अहत्‌, सुगत, छोकचित्‌, अनुत्तर, पुरुषदम्यसारथी, शास्ता, ` 

खुद्ध, भगवान्‌, सम्भासम्बुद्ध, विज्जाचरण सम्पन्न, सुगत, तथागत, आदि शब्दो 

पर विशेष चिन्तन किया जाता है । विसुद्धिमग ( परिच्छेद ६) मे इन शब्दोके 

भिन्र-भिन्न अथं क्यिगयेरहँ। इसी प्रसंग मं छोककी जो परिकल्पना बौद्ध त 

टृष्टिसे की गई दहै वहु जैन गणना से मिकती-जुक्ती है। योजन आदि शर्ष्दोका 

भौ यहं उपयोग मिख्ता है 1 


भगवानु का घमं स्वाख्यात ( आरम्भ, मध्य एवं अन्त में कल्याण कारक ) | 
डे, सान्दृष्टिकि ( तत्कार्फट्दायक ) है, समयानन्तर म नही, यहीं दिखाई 
देनेवाला है, निर्वाण तक पर्हुचाने वाका है, ओर विज्ञो द्वारा स्वतः जानने योग्य 
है--स्वाक्खातो भगवता घम्मो सन्दिद्िको एहिपरस्सिको ओपनेप्यको पञ्चते 
नेदितञ्बो विच्चृही ति। इसी प्रकार अन्य स्मृतियौं के विषयमे भौ साधक 
चिन्तन करता है । 


इसके बाद योगी मरण पर अनुचिन्तन करता है । जौविवेन्दिय का उपच्छेद 
मरण ह । भवचक्र का निरोध समुच्छेद मरण है \ संस्कार्यो का क्षणभंगुर हो जाना 
क्षणिकमरण है। वृ मर गया नादि मे संवृृतिमरथ है, पुण्य . अथवा 
अगु काक्षय होना काल्मरण है तया चित्तप्रवाह अभ्रवा कमं ¦ 
 अकार्मरण ह । मृतक व्यक्तिको देखकर योषौ & 


मरण होगा" यह विशेष विष्वार करतां & ¦ रेखा कसे यै उसङे नीवरण दब १ - | 











१. ` किद्ुद्धिमम्ग वरिण ६ 


| षदे, मौर लानपुवंक ५; 
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जते ह अौर मरणालम्बन की स्मृति उत्यनच्च हो जाती है । जिस योगी को इतना 
विचचार पयि नही होता वह वधकः, संपत्ति, उपसंहरण, शरीर, आयु, अनिमित्त, 
कारूपरिच्छेद एवं क्षणस्वतल्पता के आधार प्र मरण का अनुस्मरण करता है । 
साते प्रकार से उपसंहरण ( दूसरे के साथ अपने चरण को देखता } करते हृए 
मरण का अनुस्मरण होता है--यश, पुण्य, स्थान, ऋद्धि, प्रज्ञा, प्रत्येकबुद्ध एवं 
` सम्यक्‌ सम्बुद्ध । अनिमित्त के अन्तर्गत जीवन, व्याधि, कार, शरीरत्याग, ओर 
-यति अते हैँ | 


तदनन्तर योगी कायगता स्मृति करता है \ बह केश, रोम, नख, दाति, 
त्वक्‌, मस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, वृक्क, हदय, यङ़ृत, क्लोमक्, प्छीहा, फुपपुस, 
जत, उदस्स्थ वस्तुए , मर-मृत्र, मस्तिष्क, पित्त, कफ, पीव, रोह, स्वेद, मेद, 
मू, वसा, थूक, लासिका, आदि पर विचार करता है । 

आनापनस्मृति मे अरण्य मे वृक्ष के तीचे पदुमासन लगाकर इवासोच्छवास्‌ 
लेना ओर ध्यान करना वणित है । इसमे योगी चित्त को स्मृति रूप आछम्बन 
्वीधकर उसे रूपाङम्बन से हटकर काम संस्कार को शान्त करता है । उग्गहु, 
यरिपुच्छा, उपदान, अप्मना ओर उ्क्लणा रूप पाच कर्मस्थानो को 
सीखता है \ त्रिरत्न का गुणानुस्मरण कर आनापानस्मृति कमंस्थान का मनसिकार 
-करता है तथा गणना, अनुबन्धना, स्पदे, स्थापन, संलक्षण, विवरततंन, पारिशुद्धि 
मौर उनका प्रत्यवेक्षष्य करता है \ 

जानापानस्मृति के पश्चातु साधक समस्त दुखो के उपशमस्वरूप निर्वाण के 
न्गृणो का अनुस्मरण करता है 1 श॑स्त अथवा श्रसस्कृत घर्मो के प्रति विराग 
< निर्वाण ) मद कये विनष्ट करने वाला होता है, तृष्णा को बुञ्लाते बाख गौर 
व्याग एनं संचारचक्र कां उपच्छेदं करने वात्न होता है! उपशमानुस्मृति मे 
भि सुख पूर्वक विहार करता है तथा शन्त इन्द्रिय ओौर शान्त मन वाल 


"ह्येता है 


(ज) जह्मभिहार निदंश 


~ अनुस्मृति के उपरान्त विध्न दूरकर, कमंस्थान ग्रहणकर, भोजनकर, आचखन 
"्पर बैठकर प्रारम्भमे हृष मे अवगणो ओर शान्तिमे गणो का प्रत्यवेक्षण करे 
एवं क्ह्यबिहयार की भावना करे । ज्ह्यविहार चार है-- मत्री, करूणा, भदित 
खीर सपक्षा । स्चीरे कठव सुखी, कत्याणप्रा्ठ हो, एवं सुखी चित्तवाले हौ--- 
सुखिनो वा चखेमिन्ते होतु, सन्बे सत्ता भवन्तु सुक्तिक्ता, यहं भेत्ता की मुर 
-्मविनर है । जेनधयं मे भी. ““सम्बे भवन्तु सुखिनः सम्बे सन्तु निरामय `" कहा गक{ 
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है। क्षमा ( खम्तिब ) इसका आधार है । खम्मामि सब्बजीवाण सब्बे जीवाः 
खमन्तु मे" जैन संस्कृति का भी अभिवचन है । क्रोध से शक्त होने के कए जीव, 
यहु विचार करे कि वह कम॑स्वक है, कमंदाथाद, कमंयोनि, कमबन्धु, भौर 
करमग्रतिक्षण है 1 शान्त व्यक्ति एकाग्रता जल्दी प्राक्च करतादहै। मंत्रीके गुणोका 
स्मरण करते हुए घातु का विभाजन कर उते दान का संविभाग करना चाहिए 


करुणा की भावना की इच्छाव को केस्णा रहित होने के दोष ओौर 
करुणा के आनृशस का प्रत्यवेक्षणं करके करुणा भावना का आस्म्म करना 
चाद्िए 1 विभुद्धिमम्ग मे करूणां के पात्र क्रमश. ये ह--सुखी, प्रिय, मध्यस्थ, 
ओर शत्रु 1 अंगृत्तरः अदुकथा मे यह्‌ क्रम दूसरा है--वैरी, निधन, प्रिय ओर 
स्वयं ! इसी प्रकार मूदिता ओर उपेक्षा भावना की प्राचि भी साधक क्रे 


(ट) आसूप निदश 

ब्रह्मविहारो के बाद चार आप्यो मे प्रथम आकाशानन्त्यायतन की भावना 
करे ! रूम ८ दण्ड, अस्वर आदि } दोष कारक है, अत साधक उनके प्रति निर्वेद, 
होकर उनके समतिक्रमण के किए परिच्छित्न जाक्राश-कसिण को छोडकर नक 
पृथ्वी-कसिण आदि मे से किसी एक्‌ मे चतुथं घ्यान को उतपन्न करता है । इसीः 
प्रकार विज्ञानन्त्यायन मे विज्ञान की अन्ता पर, आकिञ्चन्यायतन मे वस्तु कीः 
अनित्यता एव शून्यता धर, नैवसन्नानासजायतन मे सन्ञा-असंज्ञा के दोषो परः 
बह योगी विचार करता है । 


(ठ) समाधि निदेश 

आहार मँ प्रतिक्रुल-सज्ञा-- समाधिस्थ व्यक्त के लिए यहु आवद्यक है 
कि वह्‌ खारूच आदि दोषकारक दुगुणो से दूर रहे 1! आहार ईन दुगुणो काः 
उत्पादक है अतः योगी को इसका विदेष ध्यान रखना चाहिए \ आहार का अथं है 
आहरण करनेवाला । वह आहार चार प्रकार का है--क्वलीकाराहार, ( ग्रासः 
करके खाने योग्य आहार ), स्पशहार, भनोसञ्चेतनाहार, भौर विज्ञानाहार ५ 
इनमे गख्य है कवलीकाराहार जिसमे निम्न दसं प्रकारसे प्रतिकूरुहोनेका 
परह्प्वेक्षण करना चाहिषएट--गमन, पर्येषण, परिभोग,. आर्य, निधान, अपरिपक्व 
परिपक्व, फल, निष्यन्द ओर संम्रक्षण । ‡ 


योती कं्मेस्थान का प्रहुणकर, अरण्य-वनं को छोडकर क्म॑स्थान के अ्रहुणकेर 
आहम्‌ बिर ईए ` गाकंमे प्रवेश करे! क्पाठकोहाथस्चे ल्यि घर क्री्मरिपारी 
से चैव हःश्रस्ियो मे प्रमथ करे! आहार क्प, पर्कं कसः संव एके (बाहर 
उक्ति सथन पर वेठकर एसे ग्रहण ` क + इनःसभी, केः प्रतिक होने क 


३९ 
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“अत्यवेक्षण करे । अन्न, पेय, खादनीय, भोजन एक द्वार से प्रवेश कर नवद्वारो 
से निकता है ! “जाहार मे प्रतिकूर सज्ञा मे संग्न भिश्चु का चित्त 
रस-तृष्णा से विक्त हो जाता है। उसके पाँच काम-गुण सम्बन्धी राग दूर 
हो जाता है। फठत. योगी भिश्षु रूपस्कन्ध का परिज्ञानकर कायगता स्मृति 
कीं भावना मे परिपक्वता प्राक्च करता है! इसके बाद वहु चातुधतु के स्वभाव 
पर विचार करता है । इस विचार से उसे शून्यता का ज्ञान हो जाता है 1 सत्त्व 
-की अस्तित्वहीनता का भान हने से भय, अरति, रति, खेद, ईष, अनिष्ट, हं 
आदि को सहने कौ शक्ति उसमे बढ जाती है । सुगति प्रक्षि का यही मागंहे। 


इस प्रकार समाधि की भावना भाने से उपचार ओर अपंणा, दोनों समाधिर्या 
श्राप हो जती है। 


(ड) भिपस्सना भावना 


बौद्ध साधना मे समाधि भावना ( चित्त की एकाग्रता ) ओर विपस्सना 
-भावना ( अन्तज्ञनि ) का विशेष महत्व है । विपस्सना का तात्पयं है वह्‌ विरिष्टं 
-ज्ञान ओर दशेन जिनके द्वारा धर्मो की अनित्यता, दु.खता जौर अनात्मता प्रगट 
ोती है--अनिच्चादिवसेन विविधाकारेन पस्सतीति विपस्सना ( अभिधम्मत्थसगह्‌ 
टीका ) । विपस्सना सद्भारपरिग्गाहुकत्राण ( अगृत्तरनिकायदुकथा, वाख्वम, 
सुत्त ३ ) 1 विसृुद्धिमम्ग मे भी कहा है--सङ्भुारे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो 
अविपस्सति । 


भक्ति प्राक्चि के दो यान है--ञ्चमथयान ओर विपस्सनायान 1 इनका सम्बन्ध 

दो प्रकार के व्यक्तियो से है-तण्टाचरित गौरः दिद्टिचरित ! तण्टाचरित वाले 
रासथपूवंक विपस्सना कै माध्यम से अहत्‌ की प्राचि करते हँ ओर रदिह्िचरितवाले 
विपस्सना पूवक समथ के माध्यम से अर्हत्‌ की प्रचि करते है । यहाँ श्रद्धा बौर 
"प्रज्ञा तत्त्व का महत्व है । श्रद्धा तत्त्व के माध्यम से समाधि की प्राक्ठि होती 
है 1 एेसा साधक कमंस्थान का अभ्यास करते हुए, ऋद्धिं कौ प्रि पूर्वक 
“विपस्सना मायं की उपरुञ्धि करता है भौर प्रज्ञा प्राप्ति कर बहतु बनता है \ 
भन्ञाप्रधान साधक विपस्सना मां का अभ्यास करता है गौर अन्त मे प्रज्ञा-पराप्त 
कर अहत्‌ प्राप्ति करतार! इससे स्पष्टहै किं विपस्सना का सधा सम्बन्ध 

अर्हत्राप्ति एवं निर्वाणप्राप्तिसे है । समाधि का उनसे सीधा सम्बन्ध नही । शमथ 





१ अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं । 
.एकंद्वारेन पवित्वा भवह द्वारेहि सन्दति 1\ विसुद्धिमग्य, परिच्छेद १९. 
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का मायं ( समथो हि चित्तेकग्गता ) लौकिक समाधि का मागं है ओर विपस्सनष् 
को लोकोत्तर समाधि कहते है । 


पचर नीवरण शूप विध्ननिवृत्ति से रौकिक समाधि मे, प्रथम ध्यान की प्राप्तिः 
होती है । श्रथम ध्यान मे पचाद्धौ का प्रादुभकि होता है तथा द्वितीय-वृतीयः, 
ध्यान मे उनका अतिक्रमण हो जाताहै। फलतः ध्यान के पाच अग वितक,. 
विचार, प्रीति, सख ओर एकाग्रता कौ प्राप्ति होती है । वितकं आलम्बन मे 
चित्त का आरोप करता है वरहो चित्त करा परिस्षन्दन ह्येता है । विचार रृष्ष्म 
होते है । वरहा चित्त की वृत्ति प्रशान्त होती है 1 तदनन्तर प्रीति उत्पन्न होती 
दै! उससे शरीर रोमाञ्न्वित्‌ हो जाता है ओर उसमे आकाद्ल-खड घन क 
सामथ्यं जा जातादहै। ग्रीतिके परिपाक से काय-प्रश्रन्धि ओर न्वित्त-प्रश्चन्धि 
होती है प्रश्नन्धि ( शान्ति) के परिपाक से काय ओर व्ित्त-सुख होता है ४ 
सुख के परिपाक से क्षणिक, उपचार भौर अपंणा इस त्रिविध समाधि की प्राप्ति 
होती है 1 पंचाद्धौ का अतिक्रमण होते-होते अन्तिम ध्यान मे समाधि उपेक्षा 
सहित होदी है। लौकिक समाधि के द्वारा ऋदधिबर भी प्राप्ति होता है, परन्तु 
निर्वाण-प्राप्तिं के छ्िए विपस्सना के मागं का अनुसरण करना अत्यावद्यक है \ 
निर्वाणं का इच्छुक साधक शमथ भावना के उपरान्त विपस्सना की वृद्धिः 
करता है ओर तभी अहुत्पद मे प्रतिष्ठा होती है, अन्यथा नही 1 


समाधि मे अपंणा समाधि उपचार समाधि पूर्वक होती है \ उपचार समाधि 
मे वितरकदि पाच अगो का प्रादुर्भाव नही होता, परन्तु अपंणा मे उनकी उत्पक्ति 
होकर उनमे युदृढता आ जाती है! उपचार मे चित्त कभी निमित्त का आलम्बन, 
बनाता है तो कभी भवाद्खमे अवतीणं हो जाता है, परन्तु पेणा मे चित्त 
पूर्णत. स्थिर हो जाता है! चाल्मेस कर्म॑स्थानों मे से बुद्ध-वमं-संघ-लील-त्याग- 
देवता ये छह स्मृतिर्या, मरणानुस्मृत्ति, उपशमानुस्मृति, आहार मे प्रतिकूलसंज्ञा 
ओर चतुघर्तुव्यवस्थान ये दस कर्मस्थान उपचार समाधि का ओर शेष तीस 
कमंस्थान अपमा समाधि का आनयनं करते ईह। तीस कमंस्थानोमेसे दसं 
कसिण ओर सानापानस्मृति चार ध्यानो के आरूम्बन होते है, दस अशुभ ओर 
कायगत्तास्मृति प्रथम ध्यानं के आलम्बन है, प्रथम तीन ब्रह्मविहार तीच ध्यानं 
के गौर चतुथं ्रह्यदिहार तथा चार आखूप्य चार ध्यानं के .आरम्बन है \ 
प्रथम ध्यान के पच अंग ह--वितकं, विचार, प्रीति, सुख ओर समाधि 
{ एकाग्रता } ! इते सवितकं-सविचार कहते है! व्यान, कीः परिमिणना दो 
प्रकार से होती है--चार ध्यान यार्पंच ध्यान 1 पाँच कौ परिगणना के द्वितीय 


„ १ विदङंवित्रारावौदाय सुकष्मते, अधिषंमकोल, २-३३ 1 ` ,. 
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ध्यान को अदितकं-विचार मात्र कहते हैँ । चार की परिगणना के द्वितीय ध्यात 
मे ओरर्पाच की परिगणना मे तृतीय ध्यान में वितकं ओौर विचार दोनोंका 
उतिक्रम होतादहै। पाच क्री परिगणना के चतु्थंध्यान मे ओर चार की 
परिगणना के तृतीय ध्यान मे प्रीत्तिका अतिक्रम होता है, केवर सुख ओर 
समाधि अवरिष्ट रह जाती है। दोनो प्रकार के अन्तिमि ध्यानमेसुखका 
अतिक्रम होता है । अन्तिम ध्यन की समाधि उपेक्षा-सहुगत होती है ।° 

विसुद्धिमसग मे प्रज्ञा को विपस्सना के माध्यम से स्पष्ट किया गयादहै। वहाँ 
कुशरचित्त से युक्त विपर्यना-ज्ञान को प्रा कहा है । आङम्बन को जानना 
मात्र संज्ञा है । उसके क्षण को जानना विज्ञान है तथा मागं कौ ज्ञाने होना 
परज्ञा है) प्रज्ञा चरम उपरुन्धि है । इसके स्वरूप को हैरञ्जिक (सराफ) के 
उदाहरण से समक्षाया गया है । एक अबोध बालक कार्षपिण के चित्र-विचित्र रूप 
को ही जानता है, पर श्रामीण उसे उपभोग-परिभोग के साधन के स्पमेभी 
समस्ता है 1 इन दोनो से भी अधिक ज्ञान हैरञ्विकं को है जिसे काषपिणके 
उक्त दोनो रूपों के साथ ही उसके चख, खोटे होने का भी सम्यग््ान दहै । प्रज्ञा 
कीभी यही स्थितिहै। वहु आछम्बनं कै आकार भौर लक्षणका ज्ञाता होने 
के साथदहीमागंकाभी ज्ञाता होता है। इसीख्िए प्रज्ञा का प्रयोग प्रजानन्‌ 
के अथंमे हआ है) 

प्रज्ञा के भेद अनेक प्रकारसे कयि गये है। प्रज्ञा स्वत. एक प्रकार की 
है 1 रौकिक ओर रोकोत्तर के भेदसेदो प्रकार कीरै \! चिन्ता, श्रूत 
जौर भावना के भेद से उसके तीन प्रकार ह तथा चार आयंसत्योके ज्ञान ओर्‌ 
चार प्रतिसम्भिदा से वह चार प्रकार की है । स्कन्ध, धातु, आयतन, इद्धि, 
सत्य, प्रतीत्यसमरत्पाद आदि के सभ्रुच्त्तिज्ञान से प्रज्ञा का विकास होताहै। 
प्रज्ञा के इस विकसित शूप से अश्वो का क्षय होतादहै। 

विपस्सना प्रां के छि तथा क्रमेस्थाच्‌ के अभ्यासके लिए यहु आवहग्रक 
है कि साधक पदाथं के स्वख्प को भरीरभात्ति समके! बौद्धध्मक्रीदृषटिसे 
प्रत्येक पदाथं अनित्य, दु ख ओर अनात्मक है--यदनिच्च तं दक्ख, यं दुक्खं; 
तदन्ता, यदनत्ता, तन्न मम यथा भूतं 1 
१. अनित्य का लक्षण--प्रदाथं अनित्य है! पञ्चस्कन्ध भी अनित्य 
है । पञ्चस्कन्ध रूप पदाथं मे उत्पाद, व्यय, ओर परिवतंन दिखाई देते है \ 

उसे सत्त, पुग्ग्छ अथवा जीव कहा जा सकता है 1 


2. बौद्ध-घ्म-दशनि, पृ. ४१-५५, देखिये पीले ' “बौद्धं मे ध्यान का स्वरूप” 
प्रकरण । 
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२ अनित्य का लक्षण--उपादान स्कन्ध दुख रूप मनेग्येहैँ। स्प 
वेदना, सज्ञा सस्कार एव विज्ञान ये पाञ्चस्कन्ध हँ 1 रूप निष्पन्न ओर अनिष्पन्न 
-दो प्रकार का है । निष्पन्न रूप अठारह दहै--चार भूत रूप ( पृथ्वी, जर, अम्ति 
गौर वायु ), पांच प्रसाद खूप ( चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय ), चार विषय 
{ रप, शब्द, गन्ध, रस ), दो भाव ( स्त्रीत्व ओर पुरूषत्व ), एक हदय, एक्‌ 
जीवितेद्िय ओर एक कवङ्द्धिकाराहार, ओर अनिष्पत्त रूप दस र्हु--एक 
परिच्छेद ( आकाशधातु ), दो विज्ञधि रूप ( काय ओर वची विज्ञ्चि ), तीन 
` विकौर ख्प ( घता, मृदुता, कमैण्यता ), चार लक्षण रूप ( उपचय, सन्तति, 
जरता, अनित्यता ) । 

विज्ञान जानने के अथ॑मे प्रयुक्त हुआं है । विज्ञान, चित्तु मनये इसके 
-समानार्थक शब्द है । कुश, अक्रुशल भौर अव्याकृत ये वेदना के तीन भेदहै। 
कुशलभरमि के चार भेद ह--कामावचर, रूपावचर, अरूपा-चर ओर छोकत्तर । 
अकुशर तीन प्रकार का है--खोभ, द्वंष ओर-मूक 1 अव्यकृतके दो भेद है-- 
विपाके ओर क्रिया कु मिलाकर २१ कुशल, १२ कुश, ३६ विपाक, 
गौर २० क्रिया--समभी नवासी विज्ञान होते हैँ । ये प्रतिसन्धि, भवाद्ध, आवजेन 
-आदि चौदह प्रकार सं प्रवतित होते हैँ । 

वेदना अनुभवात्मक होती है । उसके सुखं, दु ख, सौमनस्य, दौर्मनस्य ओर 
"उपेक्षा ये पोच भेद हँ 1 संज्ञा पहचानने कूप होती है । वह्‌ कुशल, अकुशर ओर 
अन्यक्त के भेदसे तीन प्रकारकीहै । संस्कार राशिरूपहै। उसके ३६ प्रकार 
ई--स्पशं, चेतना, वितकं, विचार, प्रीति, वीर्यं, जीवित, समाधि, श्रद्धा, स्मृति, 
(ही, अत्रपा, अलोभ, अदः, अमोह्‌ कार्यप्रशन्धि, चित्तप्रश्नन्धि, कायल्घुता, 
4चत्तलधुता, कायमूृदुता, कायकमंण्यता, चित्तक्मेण्यता, कायप्रागुण्यता, चित्तप्रागु- 
भ्यता, एवं कायच्छजुता, ये २७ संस्कार स्वरूपतः आये हुए, छन्द, अधिमोक्ष, 
नमस्कार, तत्रमध्यस्थता ये चार सस्कार येवापनक, करुणा, मृदुता, 
-काय-वाक्‌-मिथ्या-जाजीव से विरति, ये ५ अनियत संस्कार संस्कार को अभिधम्म 
-मे संचेतना तथा चेतना कहा गया है । 

३. अनतत का लक्षण-आत्मा ( अनत्त ) नाम का कोई पदां नही । 
-उसकी प्रतीति रम मात्र है । अधिनप्पदीपिका मे अन्त शब्द के चार अथं दिये है-- 
ध्चित्त, काय, स्वभाव, ओर परसत्त चित्ते काये स्वभावे च सौ अत्ता परमत्तनि । 
-सम्भव है, यहां अनत्त शब्द का अर्थं मेरा नही अथवा क्षणमगुर रहा हो 1 | 

विपस्सना की प्रक्षि के लिए साधक को जायतन, धातु तथा इन्दियो का. 
भी समुचित ज्ञान होमा चाहिए 1 आयतन १२ ईै--चघ्चु, रूप, भरो, शब्द, 
माष, गन्ध, जिह्वा, रस, काय, स्पश, मन ओर धमं! धातु १८है--चक्ु, 
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रूप, चश विज्ञान, श्रोत्र, शब्द, श्रोतविज्ञान, च्राण, गन्ध, घ्राणविज्ञान, जिह्वा, 
रस, जिह्लाविज्ञान, काय, स्पशे, कायविज्ञान, मन, धम, ओर मनोविज्ञान । 
इन्ियां २२ है-चश्चु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा काय, मन, खरी, पुरुष, जीवित, सुख, 
दू-ख सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा अनल्लात, 
आज्ञा ओर आज्ञात । 
योगी को चार शब्दो का ज्ञान भी अपेक्षित है । चतुरायंसत्य बौद्धधमं की 
-आाधारशिखा है । दु ख, दूखसमुदय, दुःखनिरोध गौर दु.खनिरोधयामिनीप्रतिपदा 
ये चार आयंसत्य ह । जरा, मरण, शोक, परिदेव, दु"ख, दौम॑नस्य, उपायास, 
-अभ्रिय का सम्प्रयोग, त्रिय का वियोग इत्यादि दु-ख है । तृष्णा, अविद्या आदि 
के कारणदुख की उत्पत्ति होती है! दुख की उत्पत्तिके कारणोका तिरोध 
होनेसे दू.ख्निरोध होताहै। इस दु खनिरोध का उपाय है सम्यक्‌ दृष्टि-सकल्प- 
-वचन-कर्मान्त-आजीव-व्यायाम-स्मृति-समाधि रूप अष्टद्धिक मागं का पाल्न । 


इसी सन्दभं मे प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान भी आवश्यक है 1 इसका समवेश 
-चतुरार्यसत्य मे हौ जातादहै। परन्तु इसका विरेष महृत्वं हौनेके कारण 
"पृथक्‌ वर्णन ही प्राय. किया गया है । प्रतीस्यसशदाय का तात्पयं है कारण पूवक 
-उत्पत्ति होना भौर निरोध होना 1 अविद्या के प्रस्ययसे सस्कार, संस्कारो के 
प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, 
'बड़ायतनो के प्रत्यय से स्पशं, स्पशं के प्रत्यय से वेदना, वेदनां के प्रत्यय से 
तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय 
से जाति ( जन्म), जाति के प्रत्ययसे जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, 
- दौमेनस्य, उपायास उत्न्न होते हैँ । यह्‌ दुःखसमुदय का अनुरोमात्मक ज्ञनं 
है) इसी प्रकार दुःख निरोध का भी ज्ञान होना चाहिए । प्रत्ययो कौ संख्या 
२४ बतायी गई है-हेतु, आलम्बन, अधिपति, अनन्तर, समानन्तर, सहजात, 
अन्योन्य, निरय, उपनिश्वय, पृरेजात, पर्चात्‌जात, आसेवन, कमे, विपाक, 
-आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मागं, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, अस्ति, नास्ति, विगत ओौर 
अविगत । प्रतीत्यसरत्पाद बौद्धघमं का कमं सिद्धान्त है । उसका सम्यम््ञान 
होने पर निर्वाण सद्यःप्राप्ठ हो जातादहै। | 


(ट) षिषस्पना ओर सत्तरिसिदधि 
विसुद्धिमम्ग के अनुसार वित्त भौर ज्ञान की परमः विशुद्धि निर्वाणि-प्राकि 
का मूर कारण है । रथविनीतसुत्त ( मजञ्श्विम निकाय) मे निम्न सात प्रकार 
"की परिदुद्धियां तिद ह जिनके पालने से “अनुपादा परिनिर्वाण" की प्रि 
होती है--सीख्विसृद्धि, चित्तविसुद्धि, दिद्धिविसुद्धि, काखावितरणविसुद्धि, 
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मम्गामभ्गबाणदस्सनविसुद्धि, पटिपदानाणदस्सनविसुद्धि, ओर बाणदस्सनविसुद्धि ४ 
विपस्सना कौ प्राधिके किए काय, मन ओर विचारो की पवित्रता अपेक्षित 
है । यहं पवित्रता उक्तं विदयुद्धियो के पालने से सहजता पूर्वक उपरन्ध 
हो जाती दहै, 

१ शीरविदयुद्धि--पातिमोक्ख, आहार आदि कौ विलुद्धि । 

२, चित्तविद्युद्धि-चार रूप ओर चार अरूप ध्यानो की प्रा्धिसे 
उत्पन्न विदुद्धि । । 

३. ष्टिविशुद्धि-नाम-खूप के यथाथं स्वभाव को देखना । शमथ 
या विपश्यना मार्गी को नंवसंज्ञायतन छोडकर शेष रूपावचर, असूपावचर 
ध्यानोंमेसे किसी एक से उठकर वितकं आदि ध्यान के अङ्क ओर उनसे 
सम्प्रयुक्त धर्मो को रक्षण कृत्य आदि पे भरी प्रकार जानना चाहिए । यह्‌ सत्त्वं 
नहौ, नामरूप मात्र है । सत्व की कल्पना मात्र व्यवहार के किए होती है-- 


यथापि अंग सम्भारा होति सदो रथो इति। 
एवं खन्धेयु सन्तेषु होति सन्तति सम्भुति।॥ 

४. कांखावितरणविद्युदधि--सन्देह दूर करना । साधक नाम-खूप ङे 
हेतु-प्रत्यय पर विचार कर हर सन्देह दूर करने का प्रयत्न करता है 1 खूप-काय 
हेतु-प्रतयय पर चिन्तन करता है । शरीर की अश्चुचिता पर विचार कर कर्म 
के स्वरूप का परिभावन करताहै। कर्‌ चार प्रकार के हई--दृष्टवमदेदनीय, 
उपपद्यदेदनीय, अपदापयवेदनीय ओर अहोसि कर्म । एक अन्य प्रकारसेभी 
विभाजन मिलता ह--यद्गरुक, यदुबहुक, यदासन्न ओर कृतघ्वतात्‌ कमं । जनक, 
उपस्तम्भक, उपपीडक ओर उपघातक, कमं के ये चार भेदभीर्वणितदहैँः 
बौद्धधमं के अनुसार मृत्यु के अन्तिमिक्षण मे जैसा कम-भाव रहेगा उसी के 
अनुसार आमामी जन्म मे फट मिकेणा 1* जेनसिद्धान्तमेभीरेसा ही कहा गया 
है । बौद्धधमं मे कहा है--कम का कर्ता नही है मौर न विपाक को भोगने वाका 
है । शुद्धधमं माच प्रवतित होते है! इस भ्रकार जानना सम्यग्द्ञंन ( सम्मा 
दस्त } है 1, जैनघमं मे भी कगभग यही कहा है किं स्वतत्त्वं को भलीर्भाति 
पहचानना सम्यम्दशेन है--तत््वा्थ शवद्धानं संम्यग्दशेनम्‌ । काक्षावितरणविदुद्धिवानु 
व्यक्ति को अतीत, वर्तमान, सविष्यत्‌ के धरम, च्युति ओर प्रतिसन्धि कै अनुसार 
व्रिद्वि होते ह । वहु उघकी ज्ञानवती-प्र्ञा होती है । सभी विचिकित्सार्ये ओर 
शिध्यादश्िप्रा दूर हो जाती है । इसी को धमंस्थितिज्ञान, यथाशरुतन्चान अथृदम 
अर्दन कते है । 
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५ मागमिम॑ज्ञान--दशंनविद्युद्धिमा्ं अर अमाय को जानकर प्राठः 
हा क्ान मागमिगंज्ञानद्शनविशुद्धि है, तीन लौकिक परिजयें ई 
ज्ञातपरिज्ञा, तीरणपरिज्ञा ओर प्रहाणपरिज्ञा । पञ्चस्कन्धो मे अनित्य, . दुख, 
ओर अनात्म का विचार करने से योगी आनुखोमिक क्षान्ति को प्रा्ठ कर्ता 
है । अनित्य, परलोक, चंचरु, प्रभड गुर, अध्‌. व, विपरिणाम-स्वभाव, असार, 
विभव, रुस्कृत ओर मरण-स्वभाव के तौर पर एक-एक स्कन्ध मे दस-दष करके 
पचास अनित्यानुपद्यनायें होती है । परवञ्च, रिक्त, तुच्छ, शून्य गौर अनात 
के तौर पर एक-एक स्कन्ध मे पच्चीस-पच्चीस आत्मानुपदयनाये हेती है । शेष 
दु.खादि के आधार पर एक सौ पर्चीस दू-खानृपरयनाये होती दहै । खप-अरूप 
का सम्भसन करनेवरि योगी को सूप, चित्त, क्म, आहार, ऋतु, आदि से उत्पन्न ` 
स्थिति पर त्रिखक्षण ( अनिव्य, दुख ओर अनाम ) का आरोपण करके प्रज्ञा 
भावना का सम्पादन करना चाह्ए 1 


रूपसष्ठक ओर अरूपसक के अनुसार सस्कारो पर तरिरुक्षण का आरोपण 
करके विपदयनां की जाती है। यह रूपसक्तक मे विपद्यना आदाननिक्षेपण, 
वयवुद्ध अस्तगमन, श्राहारमम, ऋनतुमय, कर्मज, चित्तज, ओर धर्मता इन सात 
आकारो से करणीय होती है। ओौर अरूपसक्तकं मे कलाप, यमक, क्षणिक, 
दृष्टि उद्घाटन, मन सुभूद्रघाटन ओौर निकन्ति प्ररियादान से करणीय होती है । 


इस प्रकार अभ्यक्त कर्म॑स्थान काला योगी अशरह्‌ महाविपदयनाओ को, 
प्राक्च करता हुआ विरोधी धर्मो का परित्याग करता है 1 अनित्य, दु-ख, अनात्म, 
निर्वेद, विराग, निरोध, प्रीतिनिःस्ं, क्षय, व्यय, विपरिणाम, अनिमित्त, 
अध्रणिहित, शून्यता, अधिप्रज्ञा, यथाभुतज्ञानदन, आदौनव, प्रतिसख्या, ओर 
विवततं की अनुपश्यना, ये अटारह्‌ महाविप्यना है 1 इन महाविपद्यनाओ मे 
अनित्यानुपरयना आदि के विरोधी नित्य सज्ञा आदिक प्रहाण से शुद्ध ज्ञान. 
वारा योगी उदय-व्यय का अनुपश्यनात्मक ज्ञान प्राप्त कर्ता है । 

अनुपश्यनात्मक ज्ञान-प्रा्ि के बाद विपद्यक योगी को विपश्यना के दप 
उपकलेश उत्पन्न होते ई--अवभास, ज्ञान, भ्रीति, प्रधन्धि, सुख, अधिमोक्ष, 
प्रग्रह्‌, उपस्थान, उक्षा, ओर निकन्ति , इन दश्च उपक्लेशो से परिचित होकर 
योगी मं के ओद्धव्य मे कुश होता है ओौर विषि्ठ नही होता ! उस स्थिति मे 
वह उपक्छेश की जटा को काटकर अवभास जादि धमं मागं नही, किन्तु उपक्ले 





१. कम्मस्स कारको नस्थि विपाकरस च वेदको । 
सुद्धधम्मा पवत्तन्ति, एवेते खम्मदस्सन 1 विसूद्धिमम्म, वही, 
२. तत्त्वकथै सूत्र, १--१ 


(२००) 


से रहित वीथि मे प्रतिपन्न विपद्यनाज्ञान मार्गं है, एसे मागं जौर अमागं का 
निरूपण करती है । 

६ प्रतिपदाज्ञानदशंनविशुद्धि-उषक्लेश से रहित, विधि मे ख्गे हुए 
धविपद्यना वाले उदय-व्यय, भङ्ख, भयतोपस्थान, आदीनव, निर्वेद, भूञ्चितुकम्यता, 
श्रतिसंख्या ओर संस्कारोपेक्षा, इन आठ ज्ञानो का जानकार योगी को अवद्य 
होना चाहिए 1 इनके अतिरिक्त सत्य का अनुरोमात्मकं नवा ज्ञान भी उसे होना 
-चाहिए ! यह ज्ञान होने पर योगी अनिमित्त, अप्रणिहित भौर शून्यता इन तीन 
"विमोक्स को प्रक्चि करता दहै । 

७. ज्ञानदशंतविराद्धि--सरोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी जीर अहत्‌, 
इन चार मार्गो का ज्ञान ज्ञानद्ष॑न विशुद्धि है । इसके किए बोधिपशक्चिकधम। का 
परिपूणं होना, उत्थान भौर बर्‌ का समायोग, प्रहमतव्यधमं ओर उनका प्रहाण. 
{ संयोजन, क्लेश, मिथ्यात्व, छोकवमं, मात्सर्यं, विपयसि, ग्रन्थ, अगति, अश्रिव 
मोघ, योग, नीवरण, परामश, उपादान, अनुरय, मरू, अकुंशक कमपथ, अकुशल 
पचत्तोत्पाद ), तथा परिज्ञा आदि कृत्य की परिपूणं जानकारी होनी चाहिए । 


विपद्यना प्राक योगी के सात सोपान है--शद्धाविभूक्त, कायसाकषी, 
-उभतोभागविभ्ुक्त, धर्मानुसार ही, दृष्ट प्राक्च बौर प्रज्ञातिभूक्तं । उनका विभाजन 
संस्कारोपेक्षा ज्ञान पर आधारित है । 


(ण) पणे ज्ञान की प्राप्ति 

सघ विजुद्धियो कौ प्राप्ति से योगी काज्ञान विबुद्ध हौ जाता है जीर उक 
समस्त आश्रवो का क्षय हो जाताहै। विपश्यना का यही परिपाक है 1 चतुथ 
व्यान की प्राचि हो जाने पर साधक ऋद्धिविघ, दिव्यश्नोत्र, चेतोपयज्ञान 

शूवेनिवासानृस्मृतिन्ञान, तथा सत्वो की च्युतति-उत्पत्तिज्ञान का अनुभव करता ह । 
ऋ द्धिप्राप्ति--विसुद्धिमम्ग मे दस छद्धिमो का उल्लेख है--अपिष्ठान, 
विकू्वंण, मनोमय, ज्ञानविस्फार, समाधिविस्फार, आयं, कमंविपाकज, पृण्य, 
विद्यामय, ओर सम्थश्रयोग । पटिसम्मिदामग्ग मे भी इनका वर्णन आया है। 
छन्द, वीरं, चित्त ओर भमीमासा, ये ऋद्धि के चार पाद विशारदता कौ प्रचि 
की दिशा म योगी को अगे बढते है । आलस्य, ओद्धत्य, राग, द्वंष, निश्नय, 
रतिवन्ध, कामराग, क्लेश आदि सोह कारणो मे चित्त प्रकम्पित हौ जाता है } 
' अतः एेसे कारणो को दुर रखना चाहिए जौर उनपर विजय प्राच करना चाहिए । 
त्रिपिटक, अद्रुकथाओ तथा विसुद्धिमग्ग आदि -परन्थो भ, विभिन्न *ऋद्धियो 
का वणेन किया गया है--एक से अनेक होना, प्रगट गौर अन्तध्वनि होना, 
न्दीवार, श्राकार, गुह, विहार, पव॑त आदि के पार का, पृथ्वी मेः सोता लगाना, 


१.३१. 


जरू पर चलना, आकाश से जाना, चन्द्र सूयं का स्पशं करना, ब्रह्यलोकगमने,. 
दूर को पास करना, बहुत को थोड़ा करना, थोडे को बहुत करना, प्रभृति । 
इनमे कु विकुवेण ओर कुछ मनोमय ऋ्धिरयां है । 

अभिज्ञाप्राप्चि--अभिज्ञा की प्राति ज्ञान की पूर्णता का प्रतीक मना 
जाता है । दीधनिकायमे षड अभिज्ञाओका वर्णन भरता है। तरिपिट्कमे 
विविध प्र्षंगो पर इनका विविध शूप से निर्देश हुआ है 1 विरेष रूप स अभिन्ना 
की वर्ह दो सूचि्याँ मिती हैँ । प्रथम को प्रज्ञा कहा है जो समाधि से सम्बन्धित 
है। वे ५ रहै जिनका उपर उल्लेख किया गया है । ये बोधिसत्वो ओर साधारण 
ऋषियो द्वारा भी प्राप्य है । दूसरी विषय सूची मे षड्अभिज्ञा्े है । जो विपद्यना- 
से सम्बन्धित है उनकी प्राति आश्चवक्षयजन्य है। इसे अर्हत्‌ साधना भी, 
कहा है ! इन अभिन्ञाओ को साक्षात्कार ( सच्छिकातन्च ) किथा जाता है। 
परथमा ऋद्धि अथवा अभिज्ञा ऋद्धिविध का वर्णन ऊपर क्ियाजाववुकाहै। 
इनके अतिरिक्त २. दिन्बसोतधातु, ३. चेतोपरिञ्जाण, भौर ४. पु्बेनिवासानु- 
स्सतिनाण है! चतुथं ज्ञान के अन्तगंत सवतं ओर विव्तंका परिज्ञान भी 
सम्मित है 1 संव्तंकत्पमे प्रख्य जौर बुद्धक्षेत्रों का ज्ञान तथा विवतंकंहप मे सृष्टि 
का ज्ञान अन्तभ्रूत है । पञ्चम अभिज्ञा सत्त्वो की च्युति ओर उत्पत्ति का ज्ञान 
(सचान चुतूपपातनाण) है । इसमे यथाकंम्यपगज्ञान ओर अनागतवंशन्ञ न गर्भित है । 


(त) समापत्ति श्रीर निर्वाण 

विपह्यना की प्राचि ओर अभिज्ञा कौ उपरूल्वि के उपरान्त योगी समापत्ति, 
सुख का अधिकारी होता है। ध्यान समापत्ति, फठसमापत्ति, एवं निरोध 
समापत्ति के बाद योगी निर्वाण प्रष्ठ करतादहै। शरीर के रहने पर वह्‌ 
सोपधिशचेष ओौर शरीर नष हो जाने पर निरूपधिक्ञेष कहा जाता है । 

निर्वाण ( पालि निन्वान ) भौतिक इच्छाओं कौ समासिका सूचक दहै + 
यह्‌ निर्वाण का निषेधात्मक रूप दहै । उसका विषेधात्मकं रूप ॒मोक्ख , निरोध, 
सन्त, सच्च, सिव, अमत, ध्रव सरण, परायण, अकन्त, खेम, केवर, पद, पणीत, 
अच्चुत, यत्ति, विगत्ति, सन्ति, -विसुद्धि, निञ्खुति आदि रन्दो मे व्यक्त होता है । 

निवणि की प्राियोगी को च्म उपर्न्धि है ओर समस्त क्छेशी का 
उपडशमन उसका साच्य है । साधनायें उसके साधन हैँ । 

स्थविरखादी योग साधना करा यह्‌ रूप हीनयान सम्प्रदायमे भी हीनाधिक्‌ 
रूप से श्रचरितं रहा है । सिद्धान्तो कौर साधनाओ के विकास मे स्थविस्वाद कै 
अतिरिक्त .हीनयान क्रे अन्य , सम्प्रदायो मे विकास के सोपान दृष्टव्य ह 1 उनकी 
चरभ परिणति मह्ययानी साधना मे दिखाई देती है । 


( ३०२ ) 


2. महायान साधना 


स्थवरिरवादी ( हीनयानी ) साधना मे साधक आल्मकेच्रित रहता है पर 
"महायानी सधना इस सीमा को स्वीकार नही करती! उसमे ती साधक 
बहुभुखी व्यक्तित्व सम्नन्न ओर छोकपरायण हो जाता है । बौद्ध साधना का यहं 
आध्यार्मिक्‌ क्रान्तिकारी देन नि"सन्देह्‌ आकर्षक, सुखदायक ओौर अनुभरुतिजनक 
-था \ उसकी रोकेप्रयता का प्रधान कारण भी यहीहै। 


महायानी विचारधारा के सायदही उसकी सधना का उदय हुआ 1 यह्‌ 
समय ई० पू० की ठगभग तृतीय शताब्दी निदिचतं किया जा सकता \ 
उष्टूसाहखिका प्र्ञापरसिता महायानी साधना का सम्भवतः आद्यग्रन्य होमा । 
उसके बाद तो महावस्तु, दिन्यावदान, अवदानरातक, बोधिचर्यावतार, शिक्षा- 
समुच्चय आदि अनेकं महृत्वपूणं म्रन्थो का सृजन हुआ । विज्ञानवाद ओौर 
शून्यवाद नास कीदो शाखा मे उसका विभाजन किया मया! इन दोनो 
शाखा मे नागाजु न, आ्यदेव मँत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु, दिड नाग, धमेकीति, 
अचंट ओौर शान्तरक्षित प्रधान है । 


महायानी साधना के प्रमुखत तीन भेद है-- बोधिचित्तं के द्वारा पारमिता 
कौ प्रि, दशभरूमिया तथा त्रिकायवाद । महायानी साधना को बोधिसत्त्वसाधना 
भी कहा गयाहे) 


बोधिसत्व साधना मे बोधिसत्व समस्त विख का फयेषकार ओद 
` परित्राण करने का प्रणिधानं करता है । यह्‌ प्रणिधान उसे अचवित्तता अथवा 
पराथंचित्तता की स्थिति मे रखकर खडा कर देता है । अचित्तता के अन्तं 
महाकरुणा ओर महाप्रज्ञा का समन्वित रूप विद्यमानं रहता है । बुद्त्व कीं प्राशि 
-का यह्‌ आधार स्तम्भ है ! अचित्तता का सामन्तः अथं पदार्थं के अस््तित्द 
को_ अस्वीकार करना अथवा उसे शून्य मानना है या यही बुन्थत्तामयी दृष्टि 
मृहुरयान कौ विसेषता है । उपायकौशल तथा पुण्पसेभोरं जीर जानललभार से 
से इस दृष्टि मे अधिक विशुद्धि भाती दहै! पुण्यखमारकी प्रौभ्ति कुशकम।' ये 
विचेयतता तथा अकुशरू कमो की निदोषता अथवा प्राणता पर निम॑र है \ ढ्‌ 
अष्क्कसा्य आर टड आश्य इसके लिए अपेश्छित है । आनसभारः कणि उवरुक्रिक 
भसं, नि .स्वभाचत्ना एवं नं सत्य चिन्तन पर अधारि" हैः\ , प्राप समिती 
-ज्ञानसंभार है ओर दान, शील, क्षान्ति, वीयं शवं ध्यान , रतेः ॑ 





(३०३) 


कीसीमामे तीरह) दोनो संभारो की प्राप्ति होने कै उपरान्त क्लेशावरण 
ओौरज्ञयावरणकाक्षयहो जाता है ओर फर्तः शेष पारमिताये-- उपाय 
प्रणिधान, बर ओौर ज्ञानपूणं हो जाती है! स्थविरवादी परम्परा मे क्लेदावरण 
की प्रहीणता चरमोत्कषं की प्राकषि मानी जाती है, परन्तु फिर भी बाह्य जगत्‌ 
के प्रति नैरान्म्य भावना पूतः जाग्रत नही हो पाती। यहु कमं पुद्गख 
नैरान्म्य ओर धम नैरान्म्य की भवना द्वारा सम्पन्न हो जाता है! पारभिताथो 
की साधना इसी भावनाप्रापषि का साधन है । 


दस पारमिताओ की साधना के साय दश श्रुमियों की व्यवस्था की रई हे । 
ये दस भ्ुमिया है-प्रमुदिता, विमल, प्रभाकारी, अचिष्मती, सुदुजेया, अभिमुखी 
दुर्गमा, अचला, साधुमती ओर धम॑मेधा 1 प्रभुदिता भ्रमिमे साधक को परार्थवृत्ति 
मे प्रसन्नता होती है ओर वहु दश प्रकार के प्रणिधान. निष्ठाय ओर निपुषाये 
प्रा्ठ करता है । विमला भूमि म साधक ऋजुता, मूदुखा, कर्मण्यताः दम. शम 
कल्याण, अनारक्ति, अनपेक्षता, उदारता ओर आशय नामक दद चित्ताशयो को 
पाता है। प्रभाकरो भ्रुमि विविष ऋद्धिओ ओर अभभिनज्ञाओ की उत्पादिका है । 
इसमे चारं बह्यविहारो का धेर विस्तृत हो जाता है! अचिष्मती मे सेंतीस 
जोधिपाक्षिक धर्मो का परिपालन किया जाताहै। सुदृजया परमि चित्त की 
विशुद्ध स्थिति का नाम है 1 इसम्‌ आ्य॑सत्यो का बोध एवं महाकरुणा तथा 


1 ति 


कौ समतायें प्राक्च करता है--अनिमित्त, अलक्षण, अनुत्पाद अजात्‌, विविक्त 
आदिविशुद्धि, निष्प्रपञ्च, अनाव्यूहानिव्यूह्‌, परतिनिम्ब निर्माण मौर भावाभाव- 
दरयसमता 1 इन समता को प्रप्त कले से प्रसीत्य सभत्पाद स्पष्ट हो जाता है गौर 
शून्यता विमोक्षभुख नामक समाधि प्राप्त हो जाती है ! दूरंगमा भ्रुमि मे साधक 
"एक विशेष स्थिति तक पर्हुच जाता है जहा उसके समस्त कमं अपरिचित अर्थ 
सिद्धि के किए उपायकौशख का उपभोग करते हैँ! अचला भमि मे ससारी 
भाणियो के दुःखो की परिसमाप्त करने का पुनः प्रणिधान किया जाता है ! इस 
भूमि कौ यह्‌ विशेषता है कि साधक अपनी ्रूमि से च्युत नही होता तथा दशवल 
ओर चार वैशारचो की प्राप्ति करता हं 1 साश्चुमती भरमि मे कुशढ, अकुशछ 
तथा अव्याकृत धर्मो का साक्षात्कार, चार प्रतिसंविदो की प्राप्ति धर्मो की 
-स्वखक्षणता का ज्ञान एवं अप्रमेय बुद्धो कीदेशना कौं श्रवणं करने का अवसर 
साधक्‌ को मिरु जाता ह 1 अन्तिमि भूमि धममेधा ह! यहा तक पहचते- 
पहंचते साधक युणष्य ओर ज्ञान सम्भार कौ प्राप्ति, महाकरुणा कीः पणता सर्वज्ञता 
ओर समाधियो क्रे अधिपत करर ठेवा ह १ इस स्थित्ति मे श्रादुरूत 'महारत्नराजः 
नाथकः पदुम पर कोचिसत्व आसीन होत्ताहं ! विविध दिशो ओरद्चेत्रोसे 


( २०४ ) 


समागत बोधिसत्वं उसके परिमण्डक मे बैठ जति है। उसके कायो से उत्थित 
महारदिमयो से साधक बोधिसत्त्व का अभिषेक होता हं । तदनन्तर वह्‌ महाज्ञानः 
से परिपूणं होकर धर्मचक्रवर्ती बन जाताहं ओर संसारियो का उदुधार करना 
भारम्भ कर देता हुं । उक्त भूमियो मे क्रमक्ञः दन, शील, क्षान्ति, वीयं, ध्यान, 
प्रज्ञा, उपाय कौरार, प्रणिधान, बर ओर ज्ञान पारमिताये प्रधान रहती है । इन 
भुमियो को जैत परिभाषा मे गुणस्थान कहा जा सकता हं । 


महायानी साधक का तृतीय खूप है, त्रिकायवाद । बरुदत्व प्राप्ति के बाद 
बुद्ध अवेणिक आदि धर्मो से परिमण्डित हो जतेहै ओर ससारियोके उद्धार 
करने का काव बुद्धकाय के माध्यमसे प्रारम्भ कर देते है! बुदधकाय अचित्तता 
एव सन्यता धर्मौ का एकाकारसरूपदहै। कायभेदसे उसके तीन भेद है- 
स्वभावकाय, सम्भोगकाय, ओर निर्माणकाय । स्वभावंकाय बुद्धकी विशुद्धकाय का 
पर्याया्थकं है 1" ज्ञान कौ सत्ता को स्वभावकाय से पृथक्‌ मानकेर कायकेः 
चतुथं भेद का भी उस्टेख मिख्ता है । इस भेद को ज्ञान धमेक्राय कहा गया है \ 
इसका फर है - मागेज्ञता, सवेज्ञता ओर सर्वाकारज्ञता की प्राचि । स्वभावकायः 
ओौर ज्ञानधर्मकायके सयुक्तखूप को ही धमंकाय की सञ्ञा दी गई है । सम्मोगकाय 
के माध्यम से बुद्ध विभिन्न क्षेत्रो मे देशना देते है, अत उनकी सख्या अनन्तानन्तः 
भीहो सक्ती है 1 निर्माणकायके द्वारा इहलोकं मे जन्म ल्या जाताहै ४ 
बुद्ध इन तिकायो द्रवाय परमाथंकार्यं करते है - 


करोति येनं चित्राणि हितानि जगत. समम्‌ । 
आभवानु सोऽनुपच्छिन्न कायो नँ्मणिको भने. ॥ 


तनिक साधना- 


साधारणतः ताज्तिक साधना के बीज त्रिपिटक्कारीन ब्रौद्धधमं मे मिलने 
रूगते है पर उसका व्यवस्थित ख्य ईसा "पूवं कगभग द्वितीय शताब्दी से उपरूब्ध 
होने रुगता है 1 मह्यसमाजं आदि तन्त्रो का अस्तित्व इसका प्रमाण है । सुचन्द्र, 
इनद्रभूमि, राहुखमद्र, मैत्रेयनाथ, नागाजु' न, आर्यदेव आदि अचार्यो की परम्परा 
बोद्ध तान्तिक साधना से जुडी हुई है । श्रीघान्यकूट, श्रीपवंत.. श्रीमलयपूर्वत 
आदि इसी साघना से सम्बद्ध है। 


१. भले, १०९४, ठेखक-- 4, अ, पु पऽ. १/ दध 
370 २5 3 0९६, ठेखद्ध--रुतीर सुश्च आदि ग्रन्थ । 
* २. उक्०+ 8४00501 1382 98 फ दण ०08 3578 अदि प्रन्य ४ 
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तन्त्र साधला का श्रभुख रक्ष्य दैवी शक्तियो को वश में करके बुद्धत्व प्राप्ति 
करना है । इसमे प्राथ किसी शक्ति विशेष की उपासना की जाती है मौर उसे 
अत्यन्त गोपनीय रखा जाता है । इससे अलौकिक सिद्िर्या प्राप्त होती ई। 
आटानाटीयसुत्त मे इस प्रकार के अलौकिक प्रदशेन दिखाई देते है वैसे मूर 
बौद्धधमं मे मन्त्र, जप अथवा प्रतिष्ठा का कोई भी उल्लेख नही है प्रर वर्ह बुद्ध 
की चार ऋद्धियां अवश्य बताई गई हँ । छन्द ( इच्छा ), वीयं ( प्रयत्न ), चित्त 
( विचार ) तथा वीमंसा ( परीक्षा )। इसके अतिरिक्त प्राण एवं चित्तके 
साधनं भी बतये गये ह । इन्ही भावनार्गौ एवं विकसित भवस्था्भौ को यहा 
विभित्न नाम दे दिये गये ह । उनमे तन्व्रयान, वच्रयान, मन्त्रयान, सहजयानं 
प्रभख है 1 
ताज्चिकि साधना के अनुसार दुष्कर भौर तीव्रतप की साधना करनेवाला सिद्धि 
नही पाता । सिद्धि वही पाताहै जो यथेष्ट कामोपभोगो के साथ साधना भी करे 1 
यही उसका योग हँ 1, साधना की दृष्टि से तन्त्रो के चार भेद ह~ क्रिया, चर्चा, 
योग ओौर अनुत्तर योग 1 क्रियातन्त्र कम॑श्रवान साधना हं । इसमे धारणी तत्त्रो का 
समवेश हौ जाता ह । यहा बाह्य शारीरिक क्रियाओं का विशेष महच्व है । 
चर्चातन्व समाधि से सम्बधित है । वैरोचन अभिसम्बोधि नामक प्रन्थमे इस 
साधना का विस्तृत वर्णन उपर्न्ध होता ह । सर्नमित्तक एवं अनैमित्तिक योग 
इसके विशिष्ट प्रकार है 1 योगतन्व्र मे महामुद्रा, धर्मबुद्रा, समयमभूद्रा जौर कर्म॑भृद्रा ` 
थोग अधिकं प्रचलित है । अनृत्तरतन्व वच्रसतर्वसमाधि का दूसरा ताम ह । 
साधना की ट्ट से इसके दो भेद ईै-मातृतन्त्र गौर पितृतत्र । इन तन्त्रो की 
विधियो मे प्रधान है - विशुद्धयोग, धमंयोग, मन््रयोग जौर संस्थानयोग । इनको 
वज्रयोग भी कहा जाता हं । 
तिञ्बत ओर चीन मे प्रचरित बौद्ध साधना 
बौद्ध तान्तिक साधना भारत के बाहुर अधिक लोकप्रिय हुई । तिज्बत, चीन 
बौर जापनरेसे देश ह जिनमे महायानी साधना का विकास अधिक हभ 
है। तिन्बतमे ईसा की स्म शताब्दी मे सम्राट्‌ स्लोडचन गम्पो कै 
राज्यकारु मे बौद्धधमं का भवे हुमा 1 थोनमी सम्भोट आदिं अनेक तरुण 


१. दुष्करं निंयमस्तीत्रं : सेव्यमानो न सिद्धयति “ 
सवेकाश्ीपभोभेस्तु सेवयंश्चाशु सिद्धयति । 
सव॑कामोपभोरेश्च सेव्यमानं यंथेच्छतः 
अनेन सखद्ुमोगेन' रघु बुद्धतवयोगतः )। 
गह्यस्माज, प० २७, 
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तिब्बत से भारत अयि ओौर आचार्यं विमलमित्र आदि अनेकं ॒विद्रान भारतं 
से तिञ्जत पचे । यही से तिब्बत मे भाषा, छ्िपि, धर्मं ओर साधना का भ्रचार 
प्रारम्भ होता है 1 सच्नराट्‌ खोड्चनं स्वथं प्रथम धर्मज्ञ ओर तच््रज्ञ थे! उन्ही 
के काट मे (मणिकाबुम' नामक तिज्बती प्ाधना का ग्रन्थ छिखा गथा \ 


तिन्बती साधनाकी दो प्रणाल्यां है--पारमितानेय ओर तान्विकनय | 
पारमितानय मे कषणा ओर प्रज्ञा का आधार होता है तथा तान्तरिकनय मे 
महाकर्णा का ही आधार होता हं | इन साधनाओं से तिन्बती साधकोंका 
भुख्य उट्‌ ह्य वच्रपद प्राप्त करना बताया गया हं । कुच ओर भी साधनाएं है । 
महामुद्रायोय, ह्योग, पञ्चवाङ्खयोग, षष्ठयोग, सहुजयोग, उत्पत्ति-क्रमयोग, 
प्रत्याहार्योग आदि ! लोकेदवर, अक्षोभ्य, कालचक्र, रामाई नरजोर आदि नाम 
की साधनाएं भी प्रचलति है| 


जापान में प्रचित बौद्ध साधना 

सामान्यतः एेसा प्रतीत होता है किईसा की सप्तम शताब्दी मे ही 
बौदधमं जापान मे सम्भवत. कोरिया से पवा । वहा सज्राट्‌ शोतीकूं ने उसे 
अलोक के समान संरक्षण प्रदान किया । कारछन्तर मे जापान मे बौद्धधमं का 
पर्याप्त विकास हुभा ओर फलतः ग्यारह सम्बदाय खडे हौ गये--कुश ( अभि- 
धार्मिक ) ओर जोजित्सु ( अभिधामिक ) यथेरवादश्रयी है तथा सनरान 
( शृन्यतावादी ) होस्सो ( आददेवादी ), केगोन ( प्रत्येक बुद्धानुसारी ), तेण्डडई 
(भ त्येकं बुद्धानुसारी ) , ञन (प्रत्येके बुद्धानुसारी), जोड़ो (सुखावती व्यूहानुसारै), 
रि {( सूखावतीव्यृहानुसारी ओर निचिरेन { सद्धमंपुण्डरीकानुसारी }) । इन 
मे रिगोन, जन ओर निचिरेन सम्प्रदाय साधनाकी दृष्टि से विक्ेष महत्वपूर्णं 
है।ये सभी साधनायें भारत मे परचल्ति बौद्ध साधना के समानान्तर 
अथवा किञ्न्वितु विकसित रूपान्तर खयि हए है । २ 


बौद्ध योगसाधना के उक्त समग्ररूपर को देखने से यहु स्पष्ट ह कि वह्‌ मूर 
बौद्धधरमं की भित्ति पर प्रस्थापित एक योग प्रक्रिया ह्‌ । उसका विकसित रूप 
तत्तद्देशीय संस्कृति ओर सभ्यता के तत्वो पर आधारित र्हा दहं । भारतीय 
बौद्धेतर संस्कृतियो मे स्वीकृत योगसाधना से भी बौदढयोग साधना का आदान- 
भ्रदान हज है । इसकी परिधि ओर विश्लेषण अभीसेषहं। इसदृषटिसे 
पाततिमोक्ख की उभी परम्पराओ का विशेष अध्ययन अपेक्षित है । 
१. तिन्बजन योय, बुद्धिज्स इन तिञ्बते आदिं ग्न्य देखिये 1 
२. {20201 एप्तवानप ९8298 19 60 ए४५०४०1७9 
३. बौद्ध साधना का विकास, पृ. २३-७३ 
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रचना काङ--प्रातिमोक्ष कै इन नियमों की संख्या से यह्‌ स्पष्ट 
है कि सुर्वास्तिवादी सम्प्रदायमे भिश्चु नियमो कौ घंल्या सर्वाधिक थी-२६३ 
ओर महीरसांधिकों मे सबसे कम थी-२१८ । बुद्ध कफ समयमे इमे से कितने 
नियम प्रचलित थे, कहना किन है । इनके सन्दभं मे सुत्तविभंग मे जो कथारये 
दी गई हवे प्रायः कंल्पनात्मक मानी गई! पर उनमे तथ्या तो अवश्य 
होना चाहिए ! पालि प्रातिमोक्ष से सम्बद्ध घटनार्जोने ही पातिमोक्खका 
निर्माण किया है । भतः इसकी रचना मे एक नही, अनेक भिधु्भओ का ह्य है । 
अशोक के समय तक पातिमोक्ख स्थिर हो चुका होया क्योकि भात्र, शिररेख 
मे जिन सात ग्रन्थो का उ्छेख है, उनमे विनय समुकस का प्रथम स्थान है । 
सका सम्बन्ध पातिमोक् से ही होना चाहिए । अतः पातिमोव्ख की शर्चना कौ 
ऊपरी सीमा ५०० ई. पू. ओौर निचरी सीमा २५० ई. पू. मानी जा सकती है । 


पातिमोक्ल का उदुभव भौर विकास--पातिमोक्छ का उदुभव 
परम्परानुसार विपस्सी से माना जा सकता है1 उनके कथनकोही अरे ढ़ 
धर्दो ने दृहृराया है 1 पञ्चत्ति क्था मे पृचछा गयाहैकि विपक्षा आदि 
तथागतो के समक्ष ब्रह्मचयं चिरकाल तक क्यो नही ठहरा ? भगवान्‌ बुद्ध ने इसका 
उत्तर दिया कि उन रोगो ने श्रावको चो स्तर से उपदेश दिया, संक्षेपसे 
घही 1 अतः तथागत्तों के अन्तधनि हो जाने पर वहु सब विस्मृत हो जाता था । 
भ्रा्तिमोक्ष भी नहीं बताया जाता था! तब सारिपृत्त ने भगवान्‌ से संक्षेपमे 
शिक्षापदों एनं प्रातिमोक्ष सूरो को बताने का अग्रह किया प्रस्तुत पालि 
पातिमोक्छ उश्षी परम्परा पर धाधारित है। वैसे इसका प्रादरमवि निपस्सी की 
निम्न गाधाओमे खोजा जा सकता है । 


खन्ति परमं तपो तितिक्वा 
निन्बानं परमं वरन्ति बुद्धा । 
सञ्त्रा पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा । 
सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ 


पातिमोक्ख का विकास संगीतिर्यो के माध्यम सरे हुआ है। भाषा ओर 
स्कति कौ विभिन्नता भी इसमे एक बड़ा कारण रहा होगा । इसी सन्दभै मे 
स्वणं आदि रखने के १० नियमों की कहानी भी जुड़ी है ! रजत ओर स्वबं का 
विधान यश ने संगीति मे उठायाथा जो मान्य कर ख्या गया था। यह्‌ 
निःसभिक~पात्यन्तिक का १८ वां नियम है} महासाधिर्को के चेष ३ नियमो का 
कोई विशेष परिचय नहीं मिक्ता । सम्भव है वे € नियम उत्तरकाङीन रहे हौ । 


पौ भ भजा मा मि उ भ कक माननम 


१. महाक, ( रोमन ), भाग २, ३. २. ` 


कं मः 


( ३०६ ) 


द्वितीय संगीति मे महदिव के सिद्धान्त भी इसी प्रकार के विधटन कै कारणं 
नने । अतः ख्गता है, आचार की अपेक्षा विचार वैभिन्न्य संधभेद का मूक कारण 
रहा होगा । छोकोसरवाद, सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, आदि सम्प्रदायो का 
्रादुभवि भौ विचारो कीःविविधता की पृष्भूमिमेही हुमा है । 


पातिमोक्ख का संकडन क्रमिक खूप से नही हुजा बल्कि अपराधोंकौ 
गम्भीरता के आधार पर हुआ है । सबसे बडा अपराध पाराजिक है जिसके 
कारणं भि्चु संव से निष्कासित कर दिया जाता है। इसी प्रकार उससे कम 
गम्भीर अपराध क्रमशः संधादिशेष, अनियत, निःसगिक~पात्यन्तिक, प्रातिदेशनीय 
शंक जौर अधिकरणशमथ 1 पर यह्‌ निष्कषं भी सही नही क्योकि अनियत 
राक्ष जौर अधिकरणशमथ नियम परिस्थितियो आदि पर निर्भर करते है। 
शायद यही कारणहै कि अन्य सम्प्रदायो मे पातिमोक्ख के नियमोंका यही 
क्रम नही रखा गया । 


वगं विभाजन पातिमोक्ड के नियमौ को वर्गो मे भी विभाजित 
कर दिया ग्या है) भिक्खु पातिमोक्ख का वगे विभाजन इस प्रकार है । 
पाराजिक, संघादिज्ेष गौर अनियत मे कोई वगं नही । निस्सम्गिय-पाचित्तिय 
मे ३ वगं ईह- 

१. चीवरवर्ग (१०), २. कोसियवग्ग (१०), ओर ३. पत्तवग्ग॒ (१०) । 
पाचित्तिय मे € वर्गं है--१ पूसावादवग्ग (१०), २. भूतगामवग (१०), 
३. भिक्खुनोवादवग्ग (१०), ४. भोजनवग्ग (१०), ५. अचेरुकवग्ग (१०), ६. 
सुरापानवग्ग (१०), ७. सप्पाणकवग्य (१०), ८. सहधम्मिकवर्ग (१२), मौर ९, 
रतनवग्ग (१०) । पाट्दिसनीय मे कोई वगं नही । सेखिय मे ७ वगं है--१. 
परिमडख्वरग (१०), २. उनज्जग्धिकवम्ग (१०), ३. खम्भकवस्ग (१०), ४. 
सर्वकच्चवगग (१०), ५. कवख्वग्ग (१०); ६. सुरुसुखवग्ग (१०), ओर 
७, पादुकावम्ग (१५) ! अधिकरणसमथ मे कोद वगं नही 1 


भिक्खुनौ पातिमोक्ड--मे पाराजिक ओौर संघादिशेष मे वर्गं विभाजन 
नह है । निस्सग्बिय-पाचित्तिय मे ३ वगं ह--१. पत्तवगग (१०), २. चीवरवग्ग 
(१०); ओर जात्तरूपवग्ग (१०) । पाचित्तिय मे १६ वगं है--१. छसुनवग्ग 
(१०); २. रत्तन्धकारवग्ग (१०), ३. नर्व (१०), ४. वुवुवग्ग (१०), 
५. चित्तागारवग्ग (१०), ६, जारामवग्ग (१०), ७. गान्मिनीवग्ग (१०), ८ 
कुमारिभरूतवम्ग (१३), ९. छक्तवर्ग॒ (१३), १०. भसावादवग्ग (१०), ११ 
मूतगामवग्ग (१०), १२. भोजनवग्ग (१०), १३. चरित्तवगा (१०), १४ 
जोतिवर्य (९), १५. दिदटिवगम (११), ओर १६, धम्मिकवग्ग (१०) । 
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इन दोनो प्रातिमोक्षगत नियमो के तुखनास्मक अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट है कि 
भिष्चुमो ओर भिश्चुणियो के नियमो के विधानक्रम मे एकरूपता अथवा समान 
क्रम नही रखा गया है 1 मूखसर्वास्तिवाद सम्प्रदाय मे यहु विभाजन अधिक 
वेज्ञानिक दहै! अन्य सम्प्रदायो मे भी क्रमवैभिन्न्य है। यह ठीके भीदहै, 
क्योकि उत्तरफाक मे हर सम्प्रदाय कै अपने-अपने केन्द्र बन चुकेथे। जसे 
सर्वास्तिवाद कश्मीर मे, महासाधिक पाटल्पुत्र मे, स्थविरवाद राजमृह्‌ मे । 
विशेष रूप से शक्न धर्म्मो मे विभिन्नता आना स्वाभाविक थी । इसका कारणं था, 
जसा ऊपर कहु दिया गया है, उस समय स्थविर नियमो के अर्थोँमे जौर 
परम्पराओ मे परिवर्तन कर रहे थे ! भाषा ओर संस्कृति की विविधता भी इसमे 
कारण थी । विनीतदेव ( ८ वी शती ) ने छ्लाहै कि सर्वास्तिवादी संस्छृते 
महासाधिक प्राकृत, सम्मितीय अपश्रश ओर स्थविरवादी सम्प्रदाय पाची का 
उपयोग किया करते ये दौक्षधमं कभी भी तियतसंख्यक नही रहे । उन्म 
यथासमय लोकव्यवहार की हृष्टि से परिवर्धन होता रहा है। सामान्यतः 
भिश्चुशीख्निर्देश से प्रातिमोक्ष का विकास मानने पर उपोसथ भादि का 
विकासक्रम भी संगतं बन जाता है, 


अन्य विनय नियमों का प्रभाव--बौद्ध विनय पर जैन ओौर वैदिक 
विनय का पयक्षि प्रभाव रहा है। प्रातिपक्ष विनयपाठ जीवन की दुद्धि के 
किए किया जाता था! इसके ख्िए भिश्ु-भिश्ुणी को संघके समश्च जाना 
आवद्यक था पर कुद एसे भी उद्धरण मिख्ते हैँ जरह अपवित्र अथवा पापकृत 
भिष्लु को संघ मे इस निमित्त प्रवेश नही दिया गया \» जैनविनय मे प्रायश्चित 
आदि की विधि इस सन्दभं मे स्मरणीय है । 


पचरी बौद्धो मे बहुत प्रचलति है । पर वह केवल उसी की सम्पत्ति 
नही । जन ओौर वेदिकं सम्प्रदाय म भी लगभग उसी प्रकार के आचार का 
विधान है । जंनवमं के पाचत्रत तो बिल्कुर वैसे ही ह~ -्जाहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ्रह्यचयें मौर अपरिग्रह । बुद्ध बहुत भी पूवं उनका विधान जेन धमं मे 
ह्ये चुका था ।* वर्षावास कां विधान जेन भिश्ुगों मे स्वीकृतं विधन के आधार 
पर हृजा हौ था 1 खान-पान आदि सम्बन्धी विधान भी इसी प्रकार है जो जेत 
विनय से भावित रहे है । संघ विधाच भी मिरूता-जुरुता सा है । इयका विशेष 
अध्ययत्‌ अगे प्रस्तुत किया जायगा । 





ज्याका थण हण 


१. मरहापदान सत्त, ३-२८ । 
२. देखिए लेखक का प्रबन्ध--] 21150 10 5९०४१७४ [त्ीलद्रप्ः€. 


( ३९२१1 
मौद्र विनय सम्बन्धी प्राचीन साहित्य 


बोद्ध विनय ( पातिमोक्ख ) पर पालि, संसृत आदि प्राचीन भाषाभो भे 
बहुत साहित्य छ्खिा गया है । उसका किञ्चित्‌ विवरण निम्न प्रकार है-- 

स्थविरवाद ( पालि, } विनयपिटक-सं° 01060 एल, ५ भाग, 
?. ¶ $., छन्दन आदि १८७६-१८७३ । अंग्रेजी में अनुवादित--{. 9. 
विला, ६ भाग, १, 1. 8., १९३८-५२। नागरी संसकरण-सं० भि 
जगदीश्च कश्यप, १९५६, हिन्दी अनु. राहुर सा्कत्यायन, सर्वास्तिवादी विनय 
पिटक-(संस्कृत) प्रात्िमोक्ष, सं° 11५४, [५.. १६१३, ५2108८६ २८.॥ 
भि्ुप्राततिमोक्ष, 1,611.2}, १६२६, २०४९ ( विनयविभंग ), 561 11, 
१६५६, ६३ &*‰€] (विनयवस्तुः कमंवाचना), 82110, १६५६. ‰.10018, 
(विनयवस्तु, भि्चुणी करम॑बाचना), [4. १९३८, !र.०01८ ने विनयोत्तसगरन्य 
क] उपाल्मिरिप्ृच्छा को भी सम्मिक्ति किया है \ सर्वास्तिवादिन्‌-८ चीनी ) 
1. १४३५, {. १४३६, 1. १४२७ गौर 1. १४५१ । मूलसर्वास्तिवादिन- 
( संस्कृत )-प्रातिमोक्षूत्र-सं° वन्जी, ¶. प्त. 0), १९५३, विनयविभेग-- 
सं° 20४6४}; विनयवस्तु--सं० दत्त ( गिलगिट मेन्सक्रष्ट्स ), कलकत्ता, 
९९६४२५०. चतुष्परिषत्मुत्र--सं° {060 । तिम्बतन्‌--{२.०८४}/1]) द्वारा 
116 1 ग € 8402 मे अनुदित । चीनी-. १९४२-५१, 
ओर १४५४-५, धर्मगु्क ( संस्कृत )--1र 1150४20 20 €फप्रङप मे कुद 
भाग नि 12६22 द्वारा उल्लिखित ! चीनी-¶. १४२८३१1 महीसांसक 
( चीनी ) 7. १४२१-४ । काश्यपीय ( हैमवत, चीनी, केवल विनयमातिका ) 
1. १४६३, महासांधिक ( चीनी ) ¶'. १४२५-७, सारिपुत्रपरिपृच्छा, ¶, 
१४६९ । लोकोत्तरवोदिन्‌--( संस्कृत }--परातिमोक्सूब--सं० २४-०।४०५ 
ओर मिध, इकाहाबाद, १६५६. महावस्तु-सं° 96081, पेरिस, १८८२- 
€७ । अनु. {068 ?..8. १६४६-५६ (तीन भाग) । टीकायं-अद्रुकथा- 
समन्तपाादिका ( बुद्धघोष ), सं०-- [8 वदप्ञ आदि, ७ भाग, ?. व" 
०, १९६२४-४७. भूभिका भाग का अनुवादन (वकत 02 ने 
1५०८ प०व 9 एतोफाणठ के नाम से क्या है, 2. 7. 5. 
१९६२ टीका--पोराण ( वजिरबुद्ध ) सं° २298002, १९४६-२१. 
नया संस्करण, १९६१ छद्ुसंगायन । सारत्थदीपनी (सारिपुत्त), ४ भाग, १६०२- 


 जिमीयतरययनदयम्‌ 





(म वि 





(सि 





4. का तास््यं है 213४9. { पिणक); इन्डेक्स ) संस्करण, 
महायान चरिपिटक्‌ं भी देखिए 1 


( ६१२ ) 


२४. दैवरविखत्त मौर मेधंकरं द्रारा अपूर्वं टीका, कोलम्बो, १९१४१९३१ । 
विमतिविनोदनी ( का्यप }--सं० २88९००7, २ भाग, १९१३, धम्माधर- 
तिस्स द्वारा ९ भाग, कोङम्बो १६३५ । अद्ुयोजना (नानकित्ति), ए2.0& ६०४ 
१६२७-८ । विनयत्थमञ्चुसा (बुद्धनाग), सं० एकनायक, कोटम्बो, १६१२ । 

खुदकपिक्खा ( धर्मश्री ), सं० 1५4४1167 [. 2. (1. 8. १८८३ 1 पोराण 
( चमश्नी }--अप्रकारित । नव ८ संघरक्खित ), अप्रकाशित 1 सुमंगरूप्पसादनी 
( वचिस्सार ), अप्रकारित । मूरखसिक्खा ( धर्मश्री ), सं° प्ल, ]. 2. 
(, 9, १८८३ पोराण ( विमरसार ), अप्रकाशित । अभिनव ( वचिस्सार ), 
अध्रकारित, विनयविनिच्छय ( बुद्धदत्त), सं०° बुद्धदत्त, 2. {, 9. १६२८ 
भौर उत्तर विनिच्छय ( बुद्धदत्त }--सं० बुद्धदत्त, ८. (, 9. १६२८ ! पोराण 
( उपतिस्स ), अप्रकाशित । विनयस्ंघ ( सारिपुत्त ), अप्रकारित 1 विनय 
सम्रुदानदीपनी ( सद्धम्मजोतिपाल ). भ्रप्रकारित । पातिमोक्खविसोधनी ( सद्धम्म- 
जोतिपारू ) अप्रकारित । विनयविभंगपदन्याख्यान ( विनीतदेव ) तिन्बतन । 
विनयवस्तुटीकां ( कल्याणमितच्र ), सिन्बतन । विनयसंग्रह॒ ( विशेषमित्र ), 
ध्रमेणेरकारिका ( लाक्यसुभ ) आदि टीकां प्रातिमोक्षसूत्र पर तिन्बती भाषा मे 
उपरन्ध हँ । समन्तपासादिका ( बुदघोष ), सारत्थदीपनी, निदान कथा आदि 
ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है! विनयसूत्र ( गुणप्रभ ) विनयसूत्रटीका ( धमंमिश्च ) आदि 
महायानी वित्तय के ग्रन्थहै। 


ये सभी विनय ग्रन्थ मुखतः पाङ विनयपिटक के अन्तर्गतं पातिमोक्ख पर 
माधारित हैँ \ उत्तरकाटीन सम्प्रदायो का विनय स्वभावत, उत्तरकाटीन 
साहित्य मे प्रतिबिम्बित होगा ही ! उपयुक्त विनय साहित्य मे भी बौद्ध सम्प्रदाय 
के कगभग सभी प्रषुख सम्प्रदायो का आचार विधान उर्किखित है । सास्कतिक 
वातावरणं की पृष्ठभूमि मे उनकी उत्पत्ति ओर विकास हुमा है। इस दृष्टि से 
पातिमोक्ल ( प्रातिमोक्षसूत्र ) विशेष महस्वपूणं ग्रन्थ कहा जा सकता है । 
्रस्तृत सस्करण- 


पटिद्तं | ८ 
अहिसा के प्राचीन सन्दभं 


अहिसा श्रमण-संस्कृति की आधारशिखा है । उसका प्रत्येकं सिद्धान्त अदहिसा- 
त्मकं भावना से अनुप्राणित है । मंत्री, प्रमोद, कारुण्य, ओौर माध्यस्थ भावोका 
अनुवतंन, समता ओर अपरिग्रह का अनुचित्तन, नय ओौर अनेकान्त का अनुग्रहण 
तथा संयम ओौर सच्चरित्र का अनुसाधन अहिसा के प्रधान स्तम्भ है 1 श्रमण- 
संस्कृति का समूचा साहित्य अहिसा की साधना से आपूर है उषकी पुनीत 
पृष्ठभूमि अहिसा से अनुरजित है । 

अहिसा ओर धममं--अहिसा ओर धमं ये दोनो शब्द पर्यायार्थंक के 
जा सकते हैँ । वे परस्पर सम्मिलति ओर अवरम्बित है । धर्मं का स्वरूप विविध 
आचार्यो ने विविध प्रकारसे किया है । शायद इसील्यि किसी विवेचक ने उसकी 
भिन्नता को स्वीकारते हुए उसे रहस्यमय बताया ओर महापुरुष द्वारा अपनाये 
गये मागंकोही घर्मं माना। 


शरुतिविभिन्ना. स्पृतिविभिल्नाः नेको युनियंस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्तवं निहित गुहाया महाजनो येन गत. स पन्था । 


धमं तत्त्व विवादग्रस्त भले ही बना रहे पर उसकी सभी व्याख्याएं हिसा 
एवं सवैधमंसमभाव के आसपास मड़राती है 1 ऋण्वेद मे अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
सौच ओर इद्धियनिग्रहु के सामासिक खूप को धमं कहा है 1 
धमे रतः सत्पुरुष, समेतास्तेजस्विनो दानगरणप्रधानाः 1 
अहिसा वीतमलाश्च रोके भवन्ति पूज्याः भूनयः प्रधानाः 1 


धर्मं ओर सत्ष कौ एकाकारता भी जान्यो ने प्रदशितिकीहै। श्यो वैस 
धमः, स॒त्य वे ततु" ( मनुस्मृति १-४-१४ ) “सत्याद्धर्मो दमद्चैवं स्व॑ सत्ये 


1 ति 10 


१. अह्सा सत्यमस्तेयं यौचमिन्द्रियनिग्रहः 1 

एतत्‌ सामासिको धमं चातुवंण्यऽत्वीन्धूनिः । 

यन्दरूनमस्या गति मित्रस्य यामा पथा 

भस्य प्रियस्य शम॑ण्याहिसानस्य सिवर 11 ऋग्वेद ५-६४-३. 
२, बाल्मीकि रामायण ३६-१०९. 


( ६६४ १ 


प्राति्ितम्‌" ( महाभारत, यान्तिपवं ) आदि जस कथन इस एकाकारताकेही 
पोषकं ह ६ भगवान्‌ महावीर ओौरदब्ृद्धनेधमं को ओर अधिक सावंभौमिक 
बनाया 1 महावौर ने धमं को सम्यण्दशंन, सम्यग्जञान, ओौर सम्यक्चारित्र, इन 
तीनो तत्त्वो का समन्वितिरूप माना, ओरइसीको ससार को प्रचित्र करने 
वाखा बताया है = दान, सत्य, तप, शौच, कारुण्य आदि मानवीय गुण व्यक्ति 
ओर समाज के सम्बन्ध सुदृढ करने मे सह्ययक सिद्ध होते हैँ ।3 सशोक का 
सात्वां स्तम्भ-केख भी इस दृष्टि से महत्वपूणं है, जहाँ उसने दया, दान, सत्य, 
रोच, मादव, साधन आदि गुणो की प्रासिं के साधन नि््ष्टिकियिदहै।! ये साधने 
षख्यतः धर्मनियम ओर धमंमनन ८ धम्मनिज्छति ) है! “अभिहिसाभूताना, 
अनारम्भप्राणानां' का उद्घोष यहां किया गया है 1 आचार्यं उमास्वामीने 
भी “उत्तमक्षमामादंवाजंवसव्यशौचसंयमतपत्यागाकिञ्चन्यरह्यचर्याणि धमं; 
लिखकर इसी उदार कथन का समर्थन किया है । ॥ 

मगवान्‌ बुद्ध ने “धम्मचक्कपवत्तन' कर विद्व नियम ( {1०1८7821 
प्प! ) को स्पष्ट किया है! भिष्चुमो को श्वम्मदायादः का आदेश दिया 
है मौर इसके निमित्त सम्पत्ति, अंग, जीवन आदि सब कुठ खोड देने का 
निर्देश दिया है 1 

धनं चजे अंगवरस्य हेतु अगं चजे जीवितं सक्खमाणि । 
अगं धनं जीवितचापि शन्ब चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो ॥५ 

धमं के इस प्रकार के सम्बन्धसे ही सभी सम्पक्‌ उत्तरदाधित्वपूर्ण तथा 
स्नेहमय बने रहते है । अन्यथा पिता पुत्र काओर पुत्र .पिताका वधक हो 
जाता है। सभी सामाजिक नियमो को सुन्यवस्थित बनाये रखने के ख्य धर्मं 
( अन्तःकरणप्रसूतं मानवता ) का आश्रय नितान्त आवश्यक है । सामाजिकता 
की स्वीकृति का भी यह्‌ आश्रयस्थरू है । 


१. सदुदष्टिज्ञानवृक्तानि घमं धरमेश्वरा विदुः-रत्नकरण्ड, समन्तभद्र 
२, पवित्री क्रियते येन येनं वोदुधियते जगत्‌ । 
नमस्तस्मं दयाद्राय ध्म॑कत्पाड धियाय वै ॥ वही. 
३. नित्यं दानं तथा दाश्षयंमार्जनं चैव नित्यदा 1 
उत्साहोऽथानहुंकारः परमं सौहृद क्षमा ॥ 
सत्यं ॑दान तपः श्चौचं काड्ण्यं वागनिष्ठुरा । 
भितेषु चानभिद्रोहः सव्तिष्वभवत्‌ प्रभौ ॥ महा° शान्तिपवं 
४, तत्वाथसूत्र, ६-६ 
५ जातकटूठकथा, विसुद्धिमग्ग, सीटनिह्‌ स मे उद्धत \ 


( ३१५ ) ,, 


धमं की उक्त व्याख्या के साथ ही उसका एक सार्वजनिक रूपं भी उपङन्ध 
होता है, जिसमे वस्तु ( पदार्थं ) के स्वभाव पर गम्भीरता से विचार एबं चितन 
किया गया है 1 धर्मं क। यह सार्गजनिक स्प) 


धम्मो वल्थुसहाओ खमादि भावो दसविहो धम्मो । 
र्यणत्तयं च धम्मो जीवाण रक्खयं धम्मो ।१ 


इस परिभाषा मे घर्मं की चार विषेषता प्रस्तृत की गई ई--१. वस्तु 
स्वभाव धर्मं है, २. क्षमादिक दस गुण धमं है, ३ सम्यग्ददन, सम्थज्ञान ओर 
सम्थभ्चारित्र रूप रल्तत्रय का पाटन धमं है, ओर ४ जीवो का सरक्षण धर्मं 
है! वस्तु का स्वभाव अपरिवतंनीय रहता है । जल का रीतत्व व अग्निका 
उष्णत्व कभी बदला नही जा सकता । जितने समय के छ्ए उसमे विकार भाव 
आता है, वह्‌ किसी वाह्य वस्तु के संसगं का परिणाम है इसी प्रकार मनुष्य 
का स्वभाव मनुष्यता है \! अहिसिक होना है! उसमे हिसा के भाव जाग्रत 
होना राग, मोह द्वेष, रोभ आदि परिणामो का विकारदहै जो आत्माका 
मूल खूपनही है! अल्माकामूल रूपतो है समभावं होना व स्वखूपमे रमण 
करना ८ चारि त्तं ) ! यही मोहु-क्षोभ से विरहितं आत्मा का परिणाम है । 

चारित्तं खं धम्मो धम्मोजोसो समो त्ति णिदि 1 

मोहक्खोहूविहीणो परिणामो अप्पणो हुं समो ॥ 

चरणे हवइ सधम्मो धम्मो सी हय अप्पसमभावो । 

सो रामदोसरहिभो जीवस्स अणण्ण परिणामो 1२ 

मोक्खपाहुड, गा, ५० 
बद्ध ने भी “सब्बे घम्मा अनिच्चा कहकर धमं का अथं पदां छ्याहै। 
न्ये धम्मो देतुप्पभवो"” मे धमं का अर्थं स्वभाव, अवस्था, गुण, कतव्य, विचार 
आदि किया गया है! बौद्धधर्ममे धमं को तिरतो मे परिपणित किया है। 
बाद मे बुद्धं ओर उनके धमं मे तादात्म्य स्थापित किया गया--“यो धम्मं 
पस्सति सो मम पस्सति, यो मम पस्सति सो धम्मं परस्छति ।*” महायानं सम्प्रदाय 
मे धर्मंकाय की स्थापना कर्‌ बुद्ध ओौर धमं को ओर भी अधिक एकाकार कर 
दिया गया । आचायं बुदधघोष ने धर्मं के चार अर्थं कयि है--१. परिणत्ति या 
सिद्धान्त, २. हेतु ३. गुणं ओर ४, निस्सत्त-निञ्जीवताः { विसुद्धिमर्ग ) । 

इसं रकार धमं वस्तुत, आस्मा का एक स्पन्दन है जिसमे कारुण्य, सहा्रुभूति, 
सहिष्णुता, परोपकार्‌ वृत्ति आदि जैसे गुण विद्यमान रहते ह । वह किसी जाति 


१. कत्तिगेयाणुवेक्खा, गाथा ४७६. 
२, प्रवचनसार १-७, तुखनार्थं देखिये ! 


( ३६१६ । 


यां सम्ब्रदाय से सम्बद्ध नही 1 उसका स्वरूप तो सार्नजमिक, सार्गभौभिक 
भोर खोकमाद्धल्िकि है । व्यक्ति समाज व राष्टुका अभ्युत्थान ठएेसेही धभंकी 
परिसीमा मे सम्भव है । 


अहिसा का स्वरूप--धमं ओर अहिसा मे शब्दभेद है, गुणभेद सही । 
धमं अश्ना है ओर हिसा धमं है । क्षेत्र उञ्जका व्यापक दै! अह्ना हक 
निषेधार्थक शब्द है)! यहु अधिक संभव है किं वहु विधिपश्कं हिसा के 
अनन्तर प्रयुक्त हुआ होगा 1 इसक्ए संयम, तप, दया, आदि जसे मानवीय 
शब्दो का प्रयोग पूवैतर रहा होगा ।' क्योकि विघेयावस्था कै बाद हौ निषेधावस्था 
का उदय होता है । 


हिसा का मूक कारण दहै प्रमाद अयवा कषाय । इसी के वरीभूत होकर 

जीव के मन, वचन, काय मे क्रोधादि एवं रागादि भाव प्रकट होते है, जिनसे 
स्वयं के शुद्धोपयोग रूप भवप्राणो का हनन होता है 1 कंषायादिक कौ तीव्रता 
के फलस्वरूप उसके आत्मघातं खूप द्रव्य प्राणो का भी हनन संभव है 1 इसके 
अतिरिक्त दूसरे को ममन्तिकं वेदनादान अथवा परद्रव्यन्यपरोपण भी इन्दी 
भावोकाकारणदहै 1१ इसप्रकार हिसा के चार भेद हो जाति है --स्वभाव- 
हिसा, स्वद्रव्यहिसा, परभार्वहिसा ओर परद्रव्यह्सा । आचार्यं उमास्वामी 
इसी को संक्षेप मे प्रमत्तयोगासप्राणव्यरोपण हिसा" कहते है* इसख््यि भिष्युओो 
को कंसे चना फिरना चाहिये, कंसे बोरना चाहिए, इस प्रन का उत्तर दिया 
गया है कि उसे बल्पूर्गक-अजप्रमत्त होकर उटना बंठना चाहिए, यत्नपूर्नक 
भोजन-भाषणं करना चाहिए । 

कहूं चरे ? कहु चिट्े ? कहुमासे कहं सए ? 

कथं भुञ्जन्तो भाषन्तो ? पावं कम्मं न बधर्ई्‌ ? 

जयं चरे नयं च्िट्ठे जयमासे जयं सए 

जयं मुञ्न्तो भासन्तो पावं कम्मं न बंघई 13 





यत्लदु कषाययोरात प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्‌ 1 

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिसा ॥ पुरूषाय सिद्ध युपाय, ४३ 
२, तत्वाथं सूत्र, ७.६, तुलनां देखिये 

हिसायामविरमण हिसा परिणमनमपि भवति हिसा । 

तस्मात्ममत्तयोगे भ्राणव्यपरोपणं नित्यम्‌ 1 पुरूषार्थसिद्ध युपाय, ४८ 


३. दश्चवेकाङिक ४.७-८ 


# = 
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गीता में इस प्रन की भाषा है । 


स्थितप्रज्ञस्य क। भाषा, समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधी" किं प्रमाषेत्‌ किमासीत्‌ ब्रजेत्‌ किम्‌ ।२५४॥ 


इतिवुत्तक (१२) मे इस प्रन का उत्तर दशवेकाङ्कि से मिरूता-जुरता 
दिखाई देता टै-- 
यतं चरे यतं तिट्‌हे यतं अच्छे यतं सये । 
यतं सम्मिज्जये भिक्खू यतमेनं पसाद ॥ 
हिसा का प्रभख कारण रागादिक भाव है 1१ उनके दूर हो जाने पर 
स्वभावतः अर्हिसा भाव जाग्रत हो जाता है) दूसरे शब्दो मे समस्त प्राणि्यो के 
प्रति संयम भाव ही हिसा है--“अषहिसा निउणं दद्रा सत्वभूयेसु सरंजमो ।**र 
जगत्‌ का हर प्राणी अधिकाधिक सुख प्रासि के साधन जुटातादहै। उसे मरेकी 
आकां्षा नही होती 13 उसके ये सुख प्राधि के साधन्‌ अदहिसा व संयम कौ 
पृष्ठभूमि मे जुटये जाने चाहिये 1 व्यक्ति, समाज व राष्ट के अभ्युत्थान के ङ्ए 
यहु आवश्यक है कि वे परस्पर एकात्मक कल्याण मागं से आबद्ध रहे । उसमे 
सौहादं, आत्मोत्थान, स्थायी शान्ति, सुख भौर समृद्धि के पवित्र साधनों का 
उपयोग होता रहे । यही यथाथ मे उल्छृष् मंगल है 1 
धम्मो मंगपुक्किट्टं अहिसा संजमो तवो 1 
देवावितं नमंसंति जस्स धम्म सया मणो 11" 
असा के एक देश का पाङने गृहस्थ वगं करवा है गौर सवं देश का पाख्न 
मुनि वर्गं करतादहै। उसीको जेन शास्त्रीय परिभाषा मे क्रमशः अणुत्रत ओर 
महाव्रत कहा गया है । सकट्चारित्र जौर विकखचारित्र इसी के पर्यायाथिक शब्द 
है | गृहस्थ वगं संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी ओौर विरोधी रूप स्थूल हिसाका 
त्यागी नही रहता जबकि सनिवगं सूक्ष्न ओर स्थूङ, दोनो प्रकार की हिसा से दुर्‌ 
रहता है । 
मन, वचन ओर काय से संयमी व्यक्ति स्व-पर का रक्षक तथा मानवीय 
गुणो का आगार होता है! शील-संयमादि गुणो से आपूर व्यक्ति ही सत्पुशष 


मानमि मिकका 
| ग | 


१. अप्रादुर्बावः खदु रागादीना भव््याहिसेति । 
तेषमिवोतत्तिः दिसेति जिनागमस्य संक्षेपः 11 पुरूपरा्थै; ४४ 
२. ददवकाल्िक्‌, ६.८ 
३. वही, ६.१०. संयुत्तनिकाय, १.३.८ 
४. वही, १.१, देखिए, धम्मपद, १६.६ 
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है । जिसका चित्त मलीन वं पापो से दूषितं रहता है वह अहिंसा का पजारी 
कभी वही हो सकता । जिस प्रकार धिसना, देदना, तपाना ओर ताड़वा इन 
चार उपायो से सुवणं कौ परीक्षा की जाती है उसी प्रकार ध्रुत, शीर, तप भौर 
दयाहू्प गुणो के द्वारा धमं एवं व्यक्ति की परीक्षा की जाती है । 
संज सीद सच्च तवु जसु सूरि हि गरू सोई । 
दाह छेदक सधायकश्ु उत्तशरु कचणु होई ।1¶ 

जीवन का सवरङ्गीण विकास करना संयम का प्रम उदेश्य रहता है । 
सूच्रकृतांग मे इस उदेश्य को एक रूपक के माध्यम से समज्चाने का प्रयत्न किया 
गया है \ वहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार कषु निय स्थान पर निर्भकि 
होकर चक्ता-फिरतां दै किन्तु भय की आशंका होने पर शीघ्र ही अपने 
अग-प्रव्यंग प्रच्छन्न करकेताहै ओौर भय विभूक्त हौ जाने पर पुनः अंग-प्रत्यंग 
कैठाकर चरूना-फिरना प्रारम्भ कर देता है उसी प्रकार संवमी व्यक्ति अपने 
साधनामागं पर बड़ी सतकंतापूर्गक चरता है । संयम की विराधना का भय 
उपस्थित हो जाने पर पंचेद्धियो व॒ मन को आस्मन्ञान-अंतरमे ही गोपन कर 
लेता है 1 

बुद्ध ने सुत्तनिपात मे प्राणिमाच्र के प्रति प्रेम करने का उपदेश दियाहै। 
उन्होनि कहा है कि शान्तपद ( निर्वाण ) के इच्छुक व्यक्ति के किए यह्‌ आवहयक 
है कि वह्‌ योग्य तथा अस्यन्तं सर बने)! उसकी बात मृदु, सुन्दर ओर 
विनन्रतासे भरपूर हो वह सन्तोषी व॒ इद्धियसंयमी हो । उसकी यह्‌ 
सप्रयतन भावना रहे कि सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो ओर सभी 
सुखपूवेक रहे ( सुखिनो वा खेभिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता 13 
संयुत्तनिकाय मे कहा है कि जो शरीर, मन जौर क्चन से हिसा नहीं करता भौर 
पर को नही सताता, वही अह्स्क दै ।* आ.सक की यह्‌ परिभाषा बडी 
व्यापके व मानवता से आपूर है) हसाम यज्ञो कां विरोधं कर दात्-पुण्य 


१. भावपाहुड, माथा १४३ की टीका 
२. जहा कुम्भे सथंगाईं सए देहे समाहर । 
एब पावाई मेहावी अञ्ज्प्येण समाहर । सू. १,८-१६ 
३. ये केचि पाणभ्रूतत्यि तसा वा थावरा वा अनेवसेसा । 
दीना वाये सहान्ता चा सन््िमा रस्मकाषधूकथूला \ 
दिट्ख वा येव अदिदट्खा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे 1 
भ्रूता वा संभवेसी वा सन्बे सत्ता भवन्ति सुखिता ।1 मेत्तसुत्त ४-* 


४. अह्सिकं सुत्त \ 


( ३१९ ) 


कमं को ही सबसे बड़ा यज्ञ उन्होने बताया १ अंगुत्तरनिकाय मे यहं कहा गयी 
है कि व्यक्ति को तीन प्रकार की शुचिता प्राक्च करली चाहिए 1२ 
१. शरीर शुचिता--प्रार्णिहिसा, चोरी, मिथ्याचार से विरति । 
२. वाणी शुचिता--मृषावाद, शून्य, कठोर वचन तथा व्यर्थं वचन से 
विरति । 
३. मानसिक शुचिता--क्रोध, रोभ, मिथ्यादृष्टि, आस्य, ओद्धत्य, कौकृत्य, 
विचिकित्सा आदि से विरति । 
संयमी व्यक्ति सदव इस बात का प्रयत्न करतादहै कि दूसरे के प्रति वह्‌ 
एसा व्यवहार करे जो स्वयं को अनुकूल रहता हयो 13 तदथं इसे मंत्री, प्रमोद, 
कारुण्य ओर माध्यस्थ्य भावना का पोषक होना चाहिए । सभी सुखी ओर 
निरोग रहे, किसी को किसीभी प्रकरिकाक्ष्न हो, एेसा प्रयत्न करे । 
सवेंऽपि सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामयः । 
सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कटिचद्‌ दु-तमाप्युयात्‌ ॥ 
मा कार्षीत्‌ कोऽपि पापानि मा च भ्रूतं कोऽपि दु.खितः । 
पुच्यता जगदप्येषा मतिर्मेत्री निगद्यते ।\४ 


विशिष्ठ ज्ञानी ओर तपस्वियोंके शम, दम, धयं, गाभीयं आदि गणौ में 
पक्षपात करना अर्थात्‌ विनय, वन्दना, स्तुति आदि द्वारा आन्तरिक हषं व्यक्त 
कृरना प्रमोद भावना है ।* इस भावना का मूर साधन विनयदहै1 जिस प्रकार 
मूक के बिना स्कन्व, शाखारये, प्रशाखार्ये, पत्ते, पुष्प, फर आदि नही हो सक्ते 
उसी प्रकार विनय के बिना धमं व प्रमोद भावना मे स्थयं नही रह सकता 18 
इसी प्रकार मज्ज्िमनिकाय मे भी आयं दिनय का उपदेदा दिया गया है ।७ 

कारुण्य अहिसा भावना का प्रधान केन्द्र है ! उसके बिना अहिसा जीवित 
तहीं रह सकती । समस्त प्राणिर्यो पर अनुग्रह करना इसकी मूरु भावना है ! 








१. चतुक्कनिपात, अंमृत्तर निकाय ! २. तिकनिपात, अगुत्तर निकाय । 
३, जं इच्छसि अप्पणत्ती जं च न इच्छति अप्पणत्तो । 
तं इच्छ परस्य वि मावा एत्तियगं जिणसासणयं । वृहत्कल्पभाष्य 
४. यज्ञस्तिककचम्प्‌, उत्तरार्धं । 
५. अपास्तशेषदौषाणा वस्तुतत्त्वावलोकिनाम्‌ 
गुणेषु पक्षपातो यः सः प्रमोदः प्रकीतितः ।। योगशास्त्र, ४,११.५. 
६. एस धम्मस्स विणयो मूलं परमो से शुक्लो, दद्यवेकाङ्िक, ३-७. 
७. योतखियसुत्त । 


८ ६२० ) 


हेयोपादेय ज्ञान से शत्य दीन पुरषो पर, विविध सांसारिक दु.खों से पीडित 
पुरुषो पर, स्वयं के जीवन-याचक जीव-जन्तु पर, अपराधियो पर, अनाथ, 
बाकु, वृद्ध, सेदक आदि पर तथा दुःख-पीडित प्राणियों पर प्रतीकात्मक बुद्धि 
से उनके उद्धार की भावना ही कारुण्य भावना है । यहं योगशास्त्र का कथन है । 
आयेदेव ने समासतः अहिसा को ही धमं स्वीकार कियाहै १ 

माध्यस्थ्य भावना के पीछे तटस्य बुद्धि निहित है नि.शक होकर क्रूर 
कर्मंकारिर्यो पर, देव, धमं व गुर के निन्दको पर तथा आलत्मप्रशंसकों पर स्पेक्षा 
भाव रखने को माच्यस्थ्य भावना कहा गया है 1२ 

इसी को समभाव भी कहा दहै । सममावी व्यक्ति निर्मोही, निरहुकारी, 
निष्परिग्रही, च्रस--स्थावर जीवों का संरक्षकं तथा खाभ-अलाम मे, सुख-दुःख 
मे, जीवन-मरण मे, निन्दा-प्रशंसा मे, मान-अपमान मे विद्युद्ध हृदय से समद्रा 
होता है। समभावी व्यक्ति ही मर्यदाओ व नियमों का प्रतिष्ठापक होता है। 
वही उसकौ समाचारिता है 13 बौद्ध दन मे मंत्री, करणा, बदिता ओर उपेक्षा 
हन चार भावनाओं को ब्रह्मविहार कहा है 1* जैन दर्षन मे वणित चार, 
भावनाओं ओर इन ब्रह्मबिहारो मे कोई विशेष अन्तर नही ।* 

जेन दरंन ने पांच महाव्रतौ को स्वीकार है--अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मविहार ओर अपरिग्रह । अन्य त्रतो का अन्तर्भव इन्हीर्पाचोंमे क्रिया जा 
सकता है । बौद्ध दर्शन मे भी ख्गभग पएेसेहीतव्रत स्वीकार क्यिगये है 
प्राणातिपात वैरमण, अदित्नादान वेरमण, कामेसु मिच्छाचार वेरमण, पसावाद 
वेरमण, सुरामेरयमज्जप्पमाद्टरानाद्विरमण । 

श्रमण-संस्करति कौ निगण्ठ ( जेन ), सक्क ( बौद्ध ) तावस, गेश्य ओर 
आजीव-ये ५ प्रधान शाखां मानी जाती है । ® इनमे से आज प्रथम दो शचाखायें 
जीवित है \ इन र्पाच शाल्लाओो मे जंनधमं प्राचीनतम है, इसमे कोई सन्देह 
नही । पालि साहित्य उपर्न्ध श्रमण साहित्य मे प्राचीनतम साहित्य है । अतः 
अ्हिसा के प्राच सन्दभं उसमे दषटव्य हैँ । 





१. धर्म; समासतोरहिसां वणेयन्ति तथागतः, चतु.शतक, २९८ । 
२. योसलाख ४. १२१, ३. दक्षवे.५-१३.मूखा १२३, ४. मज्ज्षिम २-४५-६ । 
३. दशवैकाखिकि ५. १३ ५. मुाचार, गाथा १२३. 
४. सु सृत्तन्त, मज्ज्षिमनिकाय २.५.६. 
१. सेतरीप्रमोदकाषग्यमाध्यस्थ्यभावाः सच्वगणाधिकविरुश्यमानं 
दिनयेषु , तत्त्वाथसूत्र, ७-११ 1 


६, दाणास्‌, पृ* ९४६ 
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सामञ्जफलसृुत्त मे पाशर्वनाथ कै चातुयमि संवर का उल्लेख है पर उसे 
निगण्ठनातपुत्त के नाम पर चार महाव्रत ये ह - 

१, सव्नवारि वारितो, २. सब्ववारि युतो, ३. सब्ववारि घुत्रे, 
४. सन्ववारि कतो 1 

यह उल्लेख नि सन्देहं भ्रमपूणं है । सामञ्जफरपुत्त के विभिन्न रूप भिलते 
हं । तिम्बती दुल्वा मे निगण्ठ नातपुत्त के अनुसार कर्मो की निर्जरा कैसी होनी 
चाहिए इसका उत्टेखं है, जब कि चीनी साहित्य कै एक पाठ मे ( ४१२-१३ 
^ (2. ) निगण्ठनातसुत्त अपने सर्वत्व को सिद्ध करने मे रगे दिखाई देते 
है सौर दुसरे पाठ भे ( ३८१-३६५ 4. 2. ) उन्हे कमं सिद्धान्त से सम्बद्ध 
बतापा गया है । 

वस्तुत. पा्वंनाथ के चातु्यमि निम्न प्रकार से थै-- 

१- सवप्राणात्तिपाति विरति, २. सवंमृषावाद विरति, ३. सवदित्तादान- 
विरति, ४. सर्ववहिद्धादान विरति 1 

यहां अन्तिम व्रत मे मैथुन ओर परिग्रह, दोनों से विरत रहना सभ्मिख्िति 
था । किन्तु शिथिरूतावश्च उसे मात्र सम्पत्ति आदि से सम्बद्ध कर दिया मया । 
महावीर ने इस शिथिरूता को दूर करने के छ्ए चतुथंब्रत मे से दह्यचर्यवरत पृभक्‌ 
कर दिया भौर इस प्रकार पंच महात्रतो का निर्देश किथा जने खमा । 

पालि साहित्य इन पांच महाव्रत से भी परिचित है! असिदन्धक पुत्त 
गामिनी ने बुद्ध को निगण्द्‌ नातपत्त के अनुसार पापो को क्मश्चियके स्पचे 
बताया है । वहां कमभ मिच्छाचार भी नियोजित है । इससे स्पष्ट है कि महावीर 
द्रा किये गये परिवर्तन से प्रछि साहित्य भपरिचित नदी 1२ अंगत्तरनिकाय 
मे भी कगभग एसा ही उ्टेष भिता है 13 यहाँ भी परिग्रह्‌ का उव्छेख यही 1 
उसके स्थान पर सुरा, मद्य, मास आदि का उत्लेख है , 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि प्रङ्ि साहित्य पाश्वंनाय आर महावीर दों 
महापुरूषौ की परम्पराओं से परिचित रहा है बुद्धने भी इसे स्वीकारा है 
उन्होने अशुद्ध त्मस्या को बतति हुए शुद्ध ॒स्पस्परा का व्याख्यान किया शौर 
वास्तविक तपस्या मे न्नार भवन्प्रमो के परिपालन कने प्रदंसनीम भक्तं १४ 

; छ्नेकृपत्तक्ाद-किस पद्मं अवा व्यक्ति के विषय मे दुमस्य जीव 

परिपुणं स्प नही जान सकृह्छ । चिन्तक अपने-अपने दृष्टिकोण द्धे उसके विषय 
१. उाणांग, पृ, ४.१. टीका 1 २. संयुत्त. (रो.) ५, पृ, ३१७ । 
३. अगुत्तर, ( रोमन संस्करण ) भाग ३, पृ* २७६-७. र 
४. देखिये ठेखक का प्रबन्ध] 81115) 27 2४०01118 { {न प्ल ष्णा €. 
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मे सोचते है । विचारोमे भिन्नता होने पर विचार-संघषं जन्म ठेताहै जो 
अनेक नये संधर्षो' का जन्मदाता सिद्ध होता है) इन्र सघर्षो को दूर करने 
कै छिए स्याद्वाद ८ भाषागत ) ओर अनेकान्तवाद ( विचारयत ) की प्रस्थापना 
की गईहै। इसमे प्रव्येकं दृष्टिकोण कासमादर है! हठ ओर कदाग्रहु इससे 
दूर है । पाकि साहित्य मे इसके बीज उपद्ग्ध होते हैँ 1१ सूत्रृताग मे इसे 
नविभजयवादः कहा गया है 1२ बुद्धने भी चतुष्कोटिक प्रह्नोमे एक शरी 
न्विभजयव्याकरणीयः की रखी है 13 यह स्याद्वाद भौर अनेकान्तवाद का पाटन 
अहिसा की साधना के किए अत्यावदयक ह ! 


इन चारों भावनाओं को बर्हां चातुयमिसवर कहा गया है ।! उसके अनुसार 
तपस्वी प्राणातिपात, अदिन्नादान, मृषावाद तथा कामगूणो मे मिथ्याचार कै क्प 
कृत, कारित व अनुमोदनपूवंकं दूर रहता है । 

सापेक्ष दृष्टि से विचारो को स्वीकारते हुए किसी का आदर करने पर संघष 
स्वयमेव दूरहोजातादहै। इस सिद्धान्त मे संशयवादको कोई स्थाने नही) 
हर दृष्टि अपनी सीमा तक निदिचत है । 


अपरिग्रह ओर समाजवाद--नैनघ्मं की यह अन्यतम विरेषता है कि 
छयमे अपरिग्रहं को त्रत के रूपमे स्वीकार किया गयादहै) अपरग्रहु का 
तात्ययं है आवश्यकता से अधिक वस्तुओ का संग्रहुन करना । पदां विशेष 
मे आसक्ति रखना परिग्रह दहै ।* इच्छा, प्राथंना, कामामिकाषा, आकाक्षा, 
गृद्धि, मूर्छा ये सभी शब्द एकाक ह ।* किसी भी पदार्थं से ममत्वन रे, 
यही अपरिग्रह हैँ । ® य्ह दीन-दुःखी जीवो के प्रतिं कारुण्य जाग्रत करना ओर 
उनके प्रति कर्तव्य बोध कराना ख्य उदेश्य है । समाजवादकाभी यही 
सिद्धान्त है कि सम्पत्ति किसी एक व्यक्तियां वं विदोष पे केद्धितं न होकर 
समन रूपमे हर घटक मे विभाजित हो 1 यह समाजकद जेनाचार्यो ने २५०० 
वषं पहर छाने का प्रयलल किया था! समन्तभद्र ने इसी को “'सर्वास्मिवद्‌ 
दम्बर सीहनाद सुत्त, दीघनिकाय । विशेष देखिए, इस प्रकरण के किए 
बेरा निबन्ध € िपत110९101# 97 ^€ 20०५2०2 19 
भा] 5211 [लड प्पा-- 8 एणा (णर्ला9ध्कण्पा०२) 
२. विंमल्लैवा्यं च 'विंयागरेज्ज, १. ४. २२ 
३. अगुत्तर निकाय ( रोमन संस्करण ) भाग २. पृष्ठ ४६. 
४. भूर्ज्या परिव्रहुः-ततवारथसूव, ७. १७ । ४. तत्वा० ७.१२ माष्य 
६. दवेकार्िका ४.१५ 
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तद्गुणमुख्यकल्प सर्वेोदयं तीथंमिदं तवैव” कहकर सर्वोदयवाद कौ स्थापना की 
थी 1 प्रारम्भिक बौद्धघमं मे भी यह्‌ अपरिग्रह ओर समाजवाद था । 
मावप्राघाच्य--श्रमण-सस्कृति मे भावो की प्रवानता प्र जोर दिया 

गया है । जिसके परिणाम सात्मक हो गये हो वहु हिसा भ्छेहीन कर 
सके पर पापका भागी अवद्य होगा ओर जिसके हिसा के मावन हो कन्तु 
शरीर से किसी कारणव हिसां हो गई हो तो वह ह्साकेफटठका भगी 
कदापि न होगा । 

अभिवायापि हि हिसा हिसाफङूमाजनं भवत्येक, । 

कृत्वाप्यपरो हिसा दिसाफलमाजनं न स्यात्‌ 11१ 


मजञमनिकाय मे निगण्ठनातपुत्त के सिद्धान्त ्दण्ड-दण्ड' पर आधारित 
बतति है! इसमे कायदण्ड ( काधिक्इसा ) सर्वाधिक पापोलादक है।२९ इस 
उद्धरण की व्याख्या यद्यपि वहाँ श्रमोत्यादक है पर उसका वास्तविक तात्प 
यही है कि भावपूवंक शरीर से हिसा करना घोर पापका कारण है । 
सारा संसार जीवों से आपूर है! कोई कितना भी ओहिसक्‌ हो, इन सुक्ष्म 
जीवौ जी {हिसा से विरत नही हो सक्ता । इस स्थिति मे भावों की प्रधानता 
ही हिसक-अहिसक की विभेदक-रेखा मानी जाती है ! 
विष्वग्जीवचितो रोके क्व चरु कोप्य मोक्षयतु । 
| भावैकसष्नौ बन्धमोक्षौ चेन्न भविष्यताम्‌ 113 
., भावों की प्रधानठृ को. यदिस्वीकार न क्ियाजायतो एक्‌ ही ग्यक्छि 
दारा कृन्ता;भौर दुहिता के साथ की गई चुम्बन-क्रिया मे कोई अन्तर नहीं 
होगाः।* अत. हमारी सभी क्रियाय शुम-असुम अथवा कुडा अकु कर्मो, 
ओर भार्वों पर आधारित है ।* । 
हिसा पर विचार करते समय एक ओर प्रश्न खडा होता है \ वह्‌ यह 
कि ससारमे युद्ध जब अआवद्यक हो जाताहैतो उस समय अहिसाका साधक 
कौन-सा रूप अपनायेगा ? यदि युद्ध नही करता तो आत्मरक्षा ओर राष्ट्रका 
दोनों खतरे में हौ, जाती है भौर यदि युद्ध करता है तो अदिसक कसा ? इस प्रन 
३, भिखाइए--जले जन्तुः ध्रले जन्तु सकाञ्चे जन्तुरेवं च । 
जन्तुमाटाकुले रोके कथं, भिशुर्खहकः ॥ , 
४. अवशुद्धम॑नुष्याणां विज्ञ या सर्वकर्मसु । 


\ ` .अन्यथा चुम्न्यते कान्ता भावेन दुहितान्यथा, ॥। सुमाषितावली, पृ. ४९३ 
५. पंचाध्यायी, ८१३९ 
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का भी समाधान आचार्यो ने क्यादहै ओर कहा है कि आत्मरक्षा ओर राष्ट्रा 
केरना हमारा पनीत कं्तंव्य है । चन्द्रगु्त, चागरुण्डराय, खारवेक आदि जसे 
धुरन्धर जैन अधिपति योद्धाओनेशच्रुओ के शतापिक बार दात खट किये 
है । जैन-बौद्ध साहित्य मे जैन-बौद्ध राजाओं की युद्धकला पर बहूत कुछ छल्खिा 
भ्रिख्ता है । बाद मे उन्ही राजाओोंको वैराग्य लेते हुए भी प्रदषित किया 
मया है । अतः यहु सिद्धरहै कि रक्षणात्मक हिसा पपिका कारण नही। 
ेसी हिसा को तो वीरता कहा गया है 1 

यः शस्त्रवृत्तिः समरे रिपु. स्याद्‌ यः कण्टको वा निजमण्डर्स्य । 

तमव अस्त्राणि नपा; क्लिपन्ति न दीनकानीनकदारयेषु ॥ यशस्तिखकचम्पू 

इस प्रकार श्रमण-संस्छृति की अहिसा मानवता की अधार-रिलखा है । 
इस पर अनेक ग्रस्य आचार्यो ने च्वि हैँ । समूचा जैन भौर बौद्ध धमं 
अंहिसा पर ही आधारित है। इनमे भी अहिसा की जितनी अधिक गहराई 
तक जँनाचार्थं पहुचे ह, उतने बौद्धाचाय नही । जैनोनेमद्य, मास, मधु, 
पचोदम्बरफलक, रात्रिभोजन आदि का भी पच पापो के साथ-साथ त्याग करने 
का निदेश दिया है, जबकि बौद्ध धर्म इतना अधिकं सीमरावद्ध नही । बौद्ध धमं 
मे मास-भक्षण आदि की सीमाये काफी अधिक शिथिल कर दी गई, प्र जैनधमं 
मे यह्‌ शिथिलता नही चिरत । जैनाचार्यः ने तौ प्रर्येके त्रेत की भावनाभो 
तथा उनके अतिचाथे का भी सागी्पौग सुन्दर विवेचन किया है! वस्तुतः 
अनाचार्यो ने अरहसि को परम धमं मानकर शेष घर्णी-~त्रतो को उसीकै प्रकार 
केरूममे स्वीकार क्या १ ओर उनका परिषार्न करने कै छ्िए विवि 
मर्प्रे कोशभ्रीसुञ्चायादहै। इन मारणो धरं च्छमे से निंःसन्देह विरस्वशान्ति स्थापित 
हये खकती है भौर अधिकांश विद्व समस्याओं का समाचत्न भी संभव है । 


इस सन्दर्भ मँ यह आवद्यकं है कि साघक धर्म॑कौ राजनीतिकं हथकण्डा 
न बनाकर उसे आध्यात्मिक साधन्‌ का एक कैन््रविन्दु माने । हिसा का सही 
साधक वह है जिसकी समुची सधना मानवता पर आधारित हो ओौर मानवता 
ड कल्याण के छिए उसका मूढश्रुतं उपयोग हौ । एतदधं शटा मस्तिष्क, विशा 
दृष्टिकेण, समधर्मं॑समश्राच जर शहिष्डुता अपेत है । श्भण-खंख्छृति की 
मूर आत्मा रेस ही पुनीत मकिवीय भणे से सिखिन्क्त है ओर उसकी असा 
वन्दनीय तथा विद्व कत््ाण्ठकमरो है 1 





ॐ ; 
` ` ए नालम स्नः मज सदयज्कनन्क 
चणि-दशवेकाछिक्ः एक समौक्षात्मक अ ध्ययन मे उर्दुतं, पु. ८३ 


पहिदिते | ९ 
अभिधमं दर्णन 


अभिधर्म ददन बौद्ध चिन्तन का प्रधन स्तम्भ है। कर्थं उसका धरतिल 
है । आचार ओर तत्त्वज्ञान उसकी समन्वित साधना से निमितं एक प्रापादं 
है जिसकी मनोरम कठात्मक शिखरो मे अभिधर्म, कोश, व्याकरण, व्याख्याग्रन्ध, 
न्याय आदि कै हृदयस्प्शी मणि जटित हँ । उन मणियौ का प्रकाश व्यक्ति के 
व्यक्तित्व की विविध दिशाओं को प्रारम्भसे ही आरोकिंत करता रहा है । 


अभिधमं की उत्पत्ति-परम्परानुसार प्रस्तुत अभिधमं बुद्धकाटीन 
है । इसे यदि समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया जायतो यह कहाजा सकता 
ह अभिधर्म दलन की भूमिका भगवान्‌ बुद्धके कामे बन चुकी थी। यह्‌ सही 
भी है क्योकि सुत्तपिटक ओर विनयपिटक मे, विहेष शूप से सृत्तपिटक मे 
अभिधर्म के प्रारम्भिक स्तर मिरूते हीहै। इस दष्ट से यह सम्भावना अधिक 
बढ़ जाती है किं तथागत का ध्यान अभिधमं पर अवदयथा। ओर फिर तो 
अभिधमं आज का मनोविज्ञान है जि पर बुद्ध कौ देखना का प्रकार निर्भर 
रहा है । तथागत बुद्ध व्यक्ति के अध्याय, अनुशय ओौर अधिरक्ति आदिको 
पुर्णरूप से समक्कर ही धमदेशना दिया करते थे । 
उसी भूमिका पर उत्तरकारू मे अभिधमं पर चिन्तन बढता गया ओर तृतीय 
संगीति तक अति-अति उसका एक ॒सुचिन्तिति खूप हमारे सामने आ गया। 
इसका उदाहरण है समूचा अभिधमं पिटक । उसमे सात ग्रन्थ है--घम्मसंगणि, 
विंग, धातुकथा, पुगगरूपञ्जत्ति, कथावत्थु यमक तथा पदान । इन सभी ग्रन्थौ 
का रचनाकार एक नही है, फिर भी साधारणतः हम यह्‌ कह्‌ सक्तेहकि 
अभिधम्म पिटक सुत्त ओर विनय करा उत्तरवर्ती है 1 बुद्ध के उपदेशो के आधार 
पर उत्तरकाटीन बौद्ध आचार्यो ने उसे विकसित किया है । अतएव वर्तमान 
मे उपरूल्व अभिधम्म को बुद्धवचन नही कहा जा सकता । 


च्जभिधम्म पिटके पर बुद्धघोष ने कुछ अदुकथाये ल्ली ह । घम्मसरंगणि 
की अदुकथा अदुसाछ्ती, विभेग कौ अदुकथा संमोहविनोदनी, गौर शेष 


( ३२६ ) । 


पाच ग्रन्थौ ( धातुकथा, कथावत्थु, पुग्गलपञ्जत्ति, यमक ओौर पडून) की 
अटठकथायओ का संयुक्त नाम “पञ्चप्यकरणट्ठकथाः है । धस्मसंगथि पर 
अनन्द की छीनत्थवग्णना अथवा अभिधमम॑मृख्टीका ओर धस्मपार की 
अनुटीका भी प्रसिद्ध है 


अभिधमं की आचायं-परम्पय--आचा्ं बुद्धघोष ने अभिधर्म॑के विषय 
म उठनेवाले प्रदनौ का समाधान उपस्थित किया है । उद्रसालिनी मे एसे 
प्रहन भौर उनके उत्तर दशनीय ह । वहां कहा गया है किं अभिधम्म भगवान्‌ 
बुद्ध का वचन है ( भगवतो वचनं अरहतो सम्मा संबुद्धस्य ) 1 उन्होनि सर्वप्रथम 
त्रायस्तिल स्वगं मे अपनी माता को उसका उपदेश दिया 1 तदनन्तर उसे घम्म 
सेनापति सारिपुत्तं के समसन अनोतप्र सरोवर पर दुहराया ! सारिषुत्त ने बाद 
मे उसी अभिधम्म को अपने ५०० शिष्यो को सिखाया । तृतीय संगीति तक 
सारिपुत्त, बहनि, सोभित, पिथजाङि, पियपाढ, पियदस्सि, कोसियपुत्त, सिम्पव, 
सन्देह, मोग्गल्षपुक्त, विसुदत्त, धम्मिय, दासक, सोणक, रेवत॒ आदि स्थविरो 
ने अभिधम्म का अध्ययन-जध्यायन कराया । इसके बाद इन आचार्यो की 
शिष्य-परम्परा ने अभिधर्म के अध्ययन को अगे बढ़ायो 1 कहा जाता है कि 
महिन्द भारत से श्रीका मे अभिधम्म पिटक भीलेगयेये। उन्ही कै अनुकरण 
पर इद्धिय, उत्तिय, भटनाम, ओर सम्बल ने उसके अध्ययन को रोकश्रिय 
बनाया 1 तभी से वतमान मे उपरन्ध अभिधम्म यथावत्‌ है 1 बरुद्धघोष का यह्‌ 
कथन किसी सीमा तकं सही हो सक्ता है । वद्ूगामणि अभय के राज्यकार मे 
२६ ई-पू. मे सम्पूणं त्रिपिटक श्वीलंका मे छ्िपिबद्ध हो गया। खगभग प्रथम 
दाताब्दी ई-प्‌. के भिखिन्दपञ्ह मे उक्त सारतो ग्रन्थो के नामों का भी उल्लेख 
भिता है 1 अतः अभिधम्म पिटक का वर्तमान खूप लगभग प्रथम शतान्वी 
ई. पू. तक स्थिर्हो चुकाथा) 

अभिघमं का अथं--मभिधम्म मे अभि उपसर्ग विशेष अर्थं का सुचक 
है ( अतिरेक विसेसत्थ दीपको हि एत्थ अभिदो ) 1* सृत्तपिटक से अभिधर्म 
पिटक मे यहु विदोषता है किं अभिधम्म पिटक मे कुरार, अकुल, अन्यकृत 
आदि घर्मो का प्रतिपादन विविध चिभाजनो एवं नयो से किया गया है! आर्यं 
असंग ने अभिधमं चन्द की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ मे यहु बताया कि अभिधमं 
निवणि का अभिद्ुखी दहै) धमं के विविध वर्गकिरणों को प्रस्तुत करता दहै, 
विरोधी मर्तो का श्लण्डन करता हैँ तथा सुत्तपिटक्‌ का अनुगमनं करता है ।२ 


१. अट्टसाल्िनी, पुं, १ 
२. अभिदुखतोऽथामीक्षप्वादभिभवगतितोऽभिधमः, महा, मूत्रा, १११३. 


( ३२७ ) 


अथं विनिस्चय सूत्र के अनुसार अभिधर्म पिटक पृथक्‌ पिटक नही, अपितु उसका 
अन्तभवि सूत्र पिटक मेहो जाता है 14 

मभिधमं साहित्य--अभिधम्म पिटक मे बौद्ध मनोविज्ञान का वर्णन 
अधिक क्रमबद्ध नहीं हो पाया। अतः उत्तरकाटीन आचार्यो ने उसे अपने 
अध्ययन का विषय बनाया । फठ स्वरूप अभिधम्म पर पालि ओर संस्कत मे 
कतिपय टीकारये ओर मौलिक श्रन्थ छिदि गये । 


१ पालि अभिधम्म साहित्य--पव्रथम अभिधमं ( पालि } साहित्य पर. 
बुद्धदत्त ते अभिधम्मावतार ओर खूपारूपविभाग नामक प्रन लिति। अभिध- 
म्मावतार मूतः पद्मवद्ध है, यद्यपि यत्र-तत्र व्याख्या केखरूपमेग्यकाभी 
वहाँ प्रयोग किया गया ह । डा० भरतर्सिह उपाध्याय के अनुसार बुद्धधोष की 
अभिधम्म सम्बन्धी अट्रकथाओों के माधार पर इसका प्रणयन हा है ।२ 
परन्तु उनका कथन अधिक उपयुक्त प्रतीत नही होता । क्योकि बुद्धघोपुप्पत्ति के 
अनुसार उस समय ुदधदत्त अपनी अन्तिम मवस्था मे पटच चुके थे । दूसरी ओर्‌ 
बुद्धघोष युवक थे 1 श्रीका मेँ पहुंचकर अध्ययन करना ओौर फिर उतने 
गम्भीरं ग्रन्थो का प्रणयन करना समय सपक्ष है ! अतः यह्‌ अधिक सम्भावित 
है कि बृद्धदत्त बृद्धघोस के ग्रन्थो को इच्छा होते हुए भी नही देख सके होगे । 
फक्त: बुद्धदत्त ने श्रीखका कै अध्ययन के आधार पर अभिधम्म पिटक के विषय 
कोही संक्षेप मे अभिधम्मावतार मे निबद्ध कर दिया होगा रूपारूप 
विभागभी इसी प्रकारका ग्रन्थदै) बुद्धधोष के ग्रन्थो कौ अपेक्षा बुद्धदत्तके 
ग्रन्थो की भाषा अधिक प्रसादमयी गौरसरठ है। इस दृष्टस ब्ुद्धदत्त का 
योगदान अविस्मरणीय है । 


२. अभिधम्म पिटक कै आधार पर पालि मे अभिधम्म साहित्य की सर्जना 
का विष धेय आचारं बुद्धघोष को दिया जा सकता है । उन्होने अट्ठसाल्नी 
( धम्मसंगणि की अट्खकथा ), संमोहविनोदिनी ( विभंषं की अदटठक्था ), शौर 
पचप्पकरणटंठक्था ( शेष ५ अभिधम्म ग्रन्थो पर अट्खकथा ) छ्खिी है । इनके 
अतिरिक्त विसुद्धिमप्ग को [भी इसी घ्रेणी मे रला जा सकता है । इसके छेखन 
का जाधार बौद्ध दलेन का एक मूलशूत प्रसते है । श्रावस्ती मे विहार कस्ते समय 
रात्रि में किसी देवपुरुष ने आकर भगवान्‌ बुद्ध से अपना सन्देह दुर करने के 
किए प्रन पृद्ा कि अन्तर गौर बाहर, चारो ओर ध्यक्ति अपनी ओौर परायी 





१. अभिधर्मकोल व्याख्या, १-४, पृ. १३ ( {2९6 ) अथं वि. पृ. २८ 
२, पाठ साहित्य का इतिहास, पृ. ५३१ । 





३२८ 


वस्तुर्ओो की वृष्णा (जया) मेर्बाष्ठ की शखा-जार ( जटा ) के समान जकड़ा 


हुआ दै । इसक्ए हे गौतम ! मै आपसे यहु पताह किं इस तृष्णाको कौन 


काटस्कतादहै? 


अन्तो जटा बहि जटा, जटाय जरिता पजा 1 
तं तं गोतम ! पृच्छामि, को इमं विजव्ये जटं ॥१ 
भगवान्‌ बद्ध ने इसका उत्तर देते हए कहा कि जो व्यक्ति प्रज्ञावान्‌ है, 


` वीय॑वान्‌ है पण्डित है, भिक्षु ( संसार से भयवीत होनेवाल्य } है, वह्‌ शील 
पर प्रतिष्ठित होकर चित्त ( समाधि) गौर प्रज्ञाकी भावना करते हुए इस 


जटा ( तृष्णा ) को काट सकता है-- | 
सीके पतिद्राय नरो सपञ्जो, चित्तं पञ्जञ्च भावयं 1 
आतापी निपको भिक्लरु, सो इयं विज्ये नटे 


क 


बुद्धदत्त भौर बुद्धघोष के बाद ओर भी अनेक आचारं हुए जिन्होने पछि 


भाषा मे अभिधम्म दर्लन को समन्चाने का अथक प्रयत कियाहै। उनमें प्रमुख 


ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार इस प्रकार है-- 


३. आनन्द ( ८-६ वीं शती }--मूल टीका अथवा अभिधम्म मू टीका 


( रीनत्थवण्णना )} 


४. अनिरूद्ध (१०-११ वीं शती)--(1) परमत्थ विनिश्चय, (2) नामरूपपरिच्छेद 
ओर (111) अभिधम्मत्थसंगहूप्पकरण । 
५. महाकास्सप ( १२वीं शती }--(1) पोराण टीका, (1) पठमपरमत्यप्पकासिनी 


अटटसाख्िनी ८ धम्मसंगणि की अट्कथा 
टीका ), (17) दुतिय परमल्थप्पकासिनी-- 
सस्मोहविनोदनी ( विभगणट्ठकथा ), (1५) 


ततिय परमत्थप्पकासिनी-पञ्चप्पकरगट्‌ठकथा 


८ | | ( घातुकथा, पुमकूपञ्चत्ति, क्थावत्थु, यमक 

ओौर पट्ठान की अट्‌ल्कथा)। 

६. वाचिस्सर ( १२ वीं शती )-- (1) नामरूपपरिच्छेदटीका, (1 ) अभिधम्माव- 
८; तारटीका। ` 





५ 





( ३९६ ) 


८. छपदे ( १२ वी शती )--( ) मातिकत्थदीपिनी, (1) पटुठान गणनानय, (\\ ) 
नामचारदीप अथवा नाम-चार-दीपनी, अभिधम्म- 
त्थसं गहसखेपटीका । 

६. अरियवंश ( १५ वी शती }--(") मणिसारमञ्ज्रुसा ( अभिधम्मत्थविभावनी 

की टीका, (\\) मणिदीप ( अट्‌ठसालख्नी कौ 
टीका ) (111) अभिधम्म अनुरीका । 


१०. सद्धम्माखकार ( १६ वी शती }--पद्ानसारदीपकी । 
११ महानाम ( १६ वी शती )--अभिवम्ममूर टीका की अनुटीका । 


१२. प्रोम ( १७ वी शती )--वीसतिवण्णना ८ अदु. की प्रारम्भिकं २० गाथाओं 
की टीका )। 
तिरोकगुरू ( १७ वी. शती --(1) धातुकथा टीका वण्णना (1) धातुकथां 
अनुटीका वण्णना (171) यमक वण्णना, शौर 
पदान वण्णना 1 
१४. सारदस्सी ( १७ वौ शती )--(4)गढ हस्यदीपनी, (1) विसुद्धिमग्गगण्टिपदत्थ 1 
१५. महाकस्सप ( १७ वी सती }--अभिधम्मत्य गण्ठिपद । 
१६. सारदस्सी ( १८ वी शती ) धातुकथा योजना 1 
१७. ठेदि सहदाव ( १६ वी शती }-परमत्थदीपनी टीका 1 
१८. धमनिन्द कोसम्बी ( २० वी शती }--() विसुद्धिमग्गदीपिका (11) नवनीत 
टीका { अभिधम्मल्थसंगह पर ) 1 
इनके अतिरिक्त गन्धवंश ( १९ वी शती ) मे कुद ग्रन्थ ओौर ग्रन्थकारो का 
गौर भी उल्लेख मिरूता है-- 


श 


् 


१६ नवमोग्गखान अभिधानप्पदीपिकृ्‌ । 

२०. वाचिस्सरो रूपारूपविभाग 1 

२१. नवविमख्बुद्धि अभिघम्मपण्णरसदुान । 
२२. ? विसुद्धिसग्गगन्धि । 

२३. | अभिधम्मगन्धि | 

२४. ? विसुद्धिमग्गचुल्छनव टीका । 


¢ £ व्‌ 
आचायं अनिशर ओर उनका अमिधमे दशन 
पाछि भाषा मे अर्भिधमं पर छिखने वा इन दाशैनिक आचार्यो मे आचार्यं 
अनिरुद्ध का स्थान मूर्धन्य है 1 उनकी प्रकाण्ड विद्त्ता शौर चुम्बकीय व्यक्तित्व 
का दशन उनके ग्रन्थो मे उपल्न्ध है 1 दक्षिण भारत का यह्‌ स्थविरवादी 
आचाय किस शताब्दी मे हुआ, यह्‌ अभी भी विवाद का विषय बना हआ है। 
४ वी रतान्दी से ठेकर ११-१२ वी शताब्दी तक का समय अनिषश्द्धके छर 


( ३६० ) 


दियाजारहादै। विद्वानो की धारणादहैकि वे इसी समय के बीच हूए 
हौगे। यह्‌ एक लम्बी सीमा है मेरा मत है कि आचार्यं अनिश १०- 
११ वी शती के होना चािए। उन्होने आचार्यं बुद्धघोष का विसुद्धिमग्ग, 
वसुबन्धु का अभिधमं कोश, तथा आनन्द की अभिधम्म मूखटीका आदि भ्रन्थो 
का भङीर्मांति पारायण किया होगा । अभिधम्म पिटक का स्वरूपं तबतक्‌ स्भिर 
हयो हीचकाथा। इन सभी के आधार +पर उन्होने अभिधम्मत्य संग्रहुकी 
रचना की है 1 माषा, रोरी तथा विषय के आधार पर उन्हे ४-५ वी गतान्दौ 
का नही मानाजा सकता, जसा कि सवं श्री भदन्तरेवतधस्म ओौर रामशेकर 
त्रिपाठी ने निहिचत किया है 1१ उने बरुद्धदत्त का (कनिष्ठ्राताः कहा गया है 
यह्‌ परम्परया भी इससे प्राचीन नही ) 


ईसा शताब्दी के प्रारम्भिक कारूमे ही पाकि साहित्य के अध्ययन कै 
छ्ए श्रीरंका ने अपना विशेष स्थान बनाचल्ा था) ओौर भारत मे पालि 
ˆ साहित्य के स्थान को बौद्ध संस्कृत साहित्य नेरेख्या था) यही कारणहैकि 
समय-समय पर भारत से ब्ुद्धदत्त, ब्ुद्धघोष जैसे प्रकाण्ड आचार्यं पारि कै 
अध्ययन के लिए श्रीका प्व ! परमत्थविनिच्छय के निगमन वाक्य के 
आधार पर य्ह कहा जा सकता है किं अनिरुद्ध दक्षिण भारतं के काञ््वी राज्य 
के अन्तगंत कावेरी नगर के निवासी थे उन दिनों कावेरी स्थविरवादी 
बौद्धधमं का एक अच्छा केन्द्रथा।! बुद्धदत्त भी यही कै निवासीये भौर 
बुद्धघोष ने भी य्ह अपना कु अमूल्य समय व्यतीत किया था। अनिश भी 
उसी परम्परामे अते है! ये भी श्रीलका विशेष अध्ययनकेल्िएं गयेथे) 
उन्होने अपने अभिधम्मत्थसंगह्‌ की रचना श्रीटक्रा के अनुराधपुर के मूद्ोम 
नामक महाबिहारमेकीथी। 
चारित्तसो्ितविसाल्कुलोदयेन 
सद्धाभिबुड्ढपरिसुद्धगरुणोदयेन 
नम्बह्येन पणिधाय परानुकम्पं 
यं परस्थितं पकरणं परिनिरि तं तं ॥ 
पुञ्जे तेन विपुरेन तु मूलस्ोमं 
धञ्जाधिवासभ्रुदितोदितमायुगन्तं । 
पञ्जावदातगूणसोभितरज्जिभिक्ु 
मञ्बन्तु पुञ्जविभवोदयमङ्खखाय ॥\२ 
१, अभिधम्मत्थसंगह, हिन्दी अनुवाद, भा. ९, प्रस्तावना, पृ. ३३ । 
२. अभिधस्मत्थसंगह, निगमनं वाक्य 1 








अनिश का एक ओर ग्रन्थ मिरूता है ~ अनिष्ड सतक । 


१. 


२ 
डे 
४. 
च 
प 


ग्रन्थ इसं प्रकार उष्किखिन है- 

१. धर्भ॑स्कन्ध सर्वास्तिवादी 23509 
२. धातुकाय 
३. विज्ञानकाय 3 5 
४. संगीतिपर्याय 3 33 
५, सारिपुत्राभिधमेशाल 4 99 
६. ज्ञानप्रस्थान (कत्यायनीपुत्र) ५ ड 
७. प्रज्ञक्षिसाखपाद 9 ॐ 
८. प्र्ञधिपादं { वस्तुमित्र } ५ 2 
£. अभिधर्म॑सार { धर्मश्री ) 93 59 
१० संयुक्ताभिधमंसार क र) 
११. अभिधमंसार व्याख्या (उपयान्तं } +; । 


2 
१4, 


१३. 


१५. 


( ३३११) 


अनिरुढ के अभिधमं सम्बन्धी तीन अरन्थ भिरूते ह~ परमत्थ विनिच्छय 
नामरूप परिच्छेद ओर अभिधम्मत्थं संगह्‌ 1 उनमे अभिधम्मत्थसंगहं अधिक 
लोकप्रिय हज है 1 वर्मामेतो यहु गीता के समान घर-घर मे पढ़ा जाताहै। 


अनिरुद के इन ग्रन्थौ मे अभिधम्मत्थसंगह्‌ पर सर्वाधिक टीकां छदी 
गई है वर्मी ओर विहङी भाषाओं के अत्तिरिक्त पाठ मे निम्नलिखित ख्गभगं 
६ टीकाये मिकती हैँ । 


अ्भिधम्मस्थं संगहटीका नवविमड्थेर 
, अभिधम्मत्थ विभावनी टीका सुमंगर 
. अभिधम्मल्थसंगह टीका धम्मकेतु { छपद } 
परमत्थदीपनी टीका लेदी सयाडो 
. अंकुर टीका विमङ सयाडो 
, नवनीत टीका धमनिन्द कोसम्बी 
संसत अभिधमं साहित्य 


१२-१३बौं शतीं 


१२बौं शतीं 
१२वी शती 
१६बीं शती 
१६वौ शती 
१६४१ ई० 


अभिधमं पर संस्कृत मे भी बहुत साहित्य छ्खिा गया है 1 ययसो मे प्रषख 


, अभिघर्मामृतसार शाख { घोषक्‌ } ,, 


अभिधर्मावतार (स्कन्धि ) ह 
सारसमुच्चय 


१५३० 
१५.४० 
१५३६ 
१५३६ 
१५.४८ 
१५.४६ 
९१५३८ 
१५४१ 
१५१५० 
११५५२ 
१५१५२ 
१५५३ 
१११५४ 


( ६१२ ) 


१५. न्यायानुसार ( संघमद्र ) सर्वास्तिवादी 1915109 १५६२ 
१६. समयप्रदीपिका ( संघभद्र ) 1 ध १५६३ 
१७. अभिवमंदीप ओर 

विभाषाप्रभावृत्ति ( विमख्मित्र ) 


१८. अभिधमकोष ( वुसुबन्धु ) सोत्रान्तवादी ,, १५५८ 
१९. अभिधमं कोड भाष्य ४ ०9 
२०. सूत्रानुखूपवृत्ति ( विनीतभद्र ) क ध 
२१. स्फुटाथं व्याख्या ( यशो्मित्र } 3 ५ 
२२. छक्षणानुसारी टीका ( पू्णैव्धंन } +; ध 
२३. उपयिका टीका ( समथदेव )} ९ र 
२४. ममंप्रदीपवृत्ति { दडः नाग ? ) प 
२५, तत्वाथं भाष्य टीका( स्थिरमति } +; ६ 
२६. छक्षणानुसार { गोमती ) 9 45 
२६. क्रमसिद्धि प्रकरण ( वसुबन्धु ) ५ क 
२८. क्रमसिद्धि टीका ( सूमतिक्लीर ) प 9 
२९. सत्यसिद्धि शान वहुश्रुतीय 


३०. अभिरम समुच्चय ( नागाजुं न ) 

३१. योगाचारभूमिगाख्र ( असंग } 

३२. अभिसमयारकार (सैत्रेय ) माध्यमिक 
३३. अभिसमयालकार दीका 

३४. अभिधमं सपुच्चय ( असंग }) ~ विज्ञानवाद 
३१५. माध्यन्तविभंग ओर दीका 

३६. धर्माध्म॑विभंग 

३७. अभिधमं समुच्चय ( स्थिरमति ) 

३८. अभिधमं स॒द्रुच्चय टीका ( जिनपुत्र } 

३९. अथंविनिचश्ष्य सूत्र ओर टीका 

४०, अभिधमं समयालकारारोक ८ हरिभद्र } 


अभिधमं दशन 
उक्त अभिधमं सादित्य मे आचायं अनिषख्ढ का अभिधम्मत्थसंगह्‌ 
ग्रन्थ सुरवारचिक्‌ सहत्वदूणं है । उनम & परिच्छेद है जिनमे स्यविखादी अभिषमं 
कौ रगभग सभी परस्परा का समवे किया गयाहै) यहो हमरउसीके 
आवार पर जर्भिवमं दकेन के सन्दभं मे विचार करेगे | 


( ३३६ ) 
१. चित्त संगह्‌ 


अभिधम्म दरन मे मूकतः चार अथं निर्दिष्ट दहै- चित्त, चेतसिक, 
रूप ओौर निर्वाण उन्हे परमाथं भी कहा गयाहै क्योकि उनका अपलाप 
नही किया जा सकता। चित्त स्पर्यादिक चेतसिकों द्वारा आङम्बनो का 
ज्ञन करता है । चेतसिक चिल मे उत्पत्र होने वाञे धमं है। रूपं सीत, उष्ण 
आंदि विरोधात्मक तस्नौ से विकारं ग्रस्त हो जाने वाखा तत्व है तथा निर्वाण 
तृष्णा का उप्मन है 1 चित्त ४ प्रकार का होता ह~ कामावचर, रूपावचर, 
अरूपावचर ओर छोकोत्तर 1 


१. कामावचर चित्त ~ प्राय; काममूमि मे उत्प होने कै कारण ये चित्त 
कामावचर वित्त कटै जते है । कामभरुमि मे विकार भावो के मूलकारण तीन है- 
लोभ, द्रष ओर मोह । इसलिए इन्हे हैतुक चित्त अथवा अकुशल चित्त कहा जाता 
है 1 इनकी संख्या १२ है । 

१. कामावचर चित्त-५४ 
१. अकुरर चित्त ( १२ } 
१. लोभमृरु चित्त--4 


क. सोमनस्स सहगतं दिद्िगतसम्प्रयुक्त प्रसद्ारिकं 
ख. + सद्भारिक 
ग. सोमनस्स सहगत दिटिठ्गत विप्रयुक्त असद्खारिक 
घ. ् , सद्धारिक 
ड. उपेक्खा सहगत दिट्ठगतं सम्प्रपुक्त उसद्धारिक्‌ 
च. ध सद्खारिक 
छं, उपेक्ा सहगत दिटिठगत विप्रयुक्त असद्धारिक 
ज्‌, ध सद्भारिक 
२. द्वेष चित्त ८ 
ट. दोमनस्ससहगतपटिघसंपयुक्त असद्भारिक 
ठ. ् सद्भारिक 


३. मोहम्‌ चित्त-- २ 
क. उपेक्खा सहगतविगिकिच्छंस् पयुक्त 
ख. उपेक्खासह्गत उद्धच्च सम्पयुक्त 


( ई३४ ) 


जिनमे खोभ, द्वेष ओर मोह कारण नही होते वे कुंरलचित्त अथवां 
अहितुकचित्त कहे जते है । अहितुकचित्तो कौ संख्या १८ है- 


२. अहेतुकचित्त ( १८) 
१. अकृसङ विपाकचित्त- ७ 
अ. अपेक्नासहगत चश्ु्विंजञानं 


आ. > स्रोतविज्ञान 
इ. „+ घ्राण विज्ञान 
ई. „ जिह्वा विज्ञान 


उ, दु.ख सहगतं कायविज्ञनि 
ऊ. उपेक्षासहगत सम्प्रतिच्छन चित्त 
ए. „+ सन्तीरण चित्त 


२. अहेतुक कुशल्विपाक--८ 
प. उपेक्षासहगत कुदरूविपाक चश्चुविंज्ञान 
फ़ ५ „> सरोरविज्ञान 
ब, वि „ घ्राणं विज्ञान 
भ. „› जिह्वा विज्ञान 
म. युलसहगत काम विज्ञान 
य. उपेक्षासहगतसंप्रतिच्छन चित्त 
र. सौमनस्ससहगत सन्तीरण चित्त 


३. अहेतुकक्रियचित्त -३ 


ट. उपेक्षासहुगत पञ्चद्वारसावजंनचित्त 
ठ, मनोद्वारावलेन चित्त 
ड. सौमनस्स सहगत हसितोत्पाद चित्त 


३. शोभनाचित्त- ५९ 


शोभनचित्त का तात्पयै है विलुद्ध चित्त । एेसा चित्त अरोभादि गणो से 
संश्रयुक्त हो जाता है! अभिधमेप्रदीप मे शोभन चित्तो का सम्बन्ध चित्त 
सेन क्र चेतसिक से क्रिया गयां है 1! पर यहु उपयुक्त नहीं क्योकि चैतसिकं 
क्म दोष अधवा अदोष चित्त की अरुद्ध अथवा विशुद्धि पर अवकम्बित है 1 इन 
सोभनचित्तो की संस्या ५६९ है। 


( ईर ) 


२. के{सावचर शोभन चित्त - २४ 


१. कामावचर कुशलचित्त ~ ८ 


य. सौमनस्ससह्गत ज्ञान सम्प्रयुक्त 
र. 


ल॒ ध अ अ 


93 


99 


39 


, उपेक्षा सहगतं ज्ञान सं प्रयुक्त 


93 


सु. 


१3 
ह, उपेक्षा सहगत ज्ञान विप्रयुक्त 


ज्ञान विप्रयुक्त 


39 


ज्ञान विप्रयुक्त 


99 


असंस्कारिकं 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिकं 


विभावनी टीका मे कुशलचित्तो की उत्पत्ति श्वद्धा, प्रज्ञा आदि से बतायी 
गई है। उसकी सख्या अतीत आदि भेद से भिन्न करके असद्कध तक 
निर्दिष्टदहै। 


२. सहेतुक कामावचर वि"1कचित्त ( ८ ) 


कम्मेन पुञ्जवन्धुहि गोचराधिपतीहि च 1 - 
कृम्महीनादितो चेव गरेय्य नयकोविदो ॥ 


१ सौमनस्य सरहुगत ज्ञान संप्रयुक्त 


¢ @ ‰ ‰ ९ 2 ~ 


39 


99 


39 


39 


$ॐ 


39 


39 


जञानविप्रयुक्त 


. उपेक्षा सहुगत ज्ञानसं्रयुक्त 


9ॐ 


ज्ञात विप्रयुक्त 


((, 


असंस्कारिके 
संसंस्कारिक्‌ 
अस्ंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
असंस्कारकि 
ससंस्कारिक 


सामान्य व्यक्ति के समान अहंन्त भी दानादिक पुण्य कायेकरते है परन्तु 
उनका फर न होने से उनके कमं कुशककमं नही होते, क्रियामात्र होते हँ \ ये 
सहेतुक कामावचर विपाकचित्त आठ कामावचरं कुरर चित्तो कै विपाकं 
( फल ) है! वे छोभादि हैतुमओ से उत्पन्न होते है । इसीक्ए उन्हे सहेक 


कहा गया है} 


( ६६६ ) 


३. सहेतुक कामावचर क्रियाचित्त ( ८ ) 


पूर्वोक्तं सौमनस्य वेदना सहगतं आदि के भेदो के समान सहेतुक कामावचश 
क्रियाचित्त भी ८ प्रकार के होते है । अर्हन्तो मे अविद्या, तृष्णा आदि अनुशयो 
के अभाव से ये क्रियाचित्त मात्र क्रियात्मक रहते है, फलोत्पादकं नहौ होते । 

इस प्रकार १२ अकुशर चित्तो तथा १८ अहेतुकं चित्तो को छोडकर शोष 
५६ चित्त सोभनचित्त कहकते है । उक्त ५४ कामावचर लोभन चित्तो 
( अकुशल १२, अदहेतुक १८, रोभन २४), मे विपाक २३ ( कुशल ७, अहे- 
तुक कुश ८, महाविपाक ८), कुरल-अकुराक २० (अकु १२, महाकुश ८, )} 
तथा क्रियाचित्त ११ ( अहेतुक ३, महाक्रियाचित्त ८ ) होते है । 

२ रूपावचर शोभन चित्त (१५) 


रूपावचर का तात्प है खूप अर्थात्‌ आकार का आवलम्बनं कर चत्त मे 
एकाग्रता खाना ) एकाग्रता का अथं है ध्यान । ये ५ है वितकं, विचार, प्रीति, सुख 
तथा एकाग्रता । ध्यान के इन पाँच अंगो के आधार प्र शूपापवचर कुशरचित्त ५ 
प्रकार के है । इसी प्रकार रूपावचर विपाक चित्तं के ५ ओर रूपावचर क्रियाचित्त 
केभी मेद होते है! कुर मिटखाकर रूपावचर शोभनचित्त के १५ भेद हुए । 


३. अरूपावचर शोभन चित्त (१२) 


अरूपावचर शोभनचित्त चित्त की वह अवस्था है जिसमे चित्त आकारहीन 
विषयों पर एकाग्र होने रूगता है 1 यह्‌ चित्त भी एक विशुद्ध अवस्था का प्रतीक 
है । अखूयावचर कुशर चित्त मे चित्त आकाश, विज्ञान, आकिन्न्य एवं नंव- 
संज्ञानासंज्ञायतन, इन चार निराकार आङम्बनो पर अपना ध्यान एकाग्र करता 
है । इसी प्रकार अरूपावचर विपाकं चित्त ओर अरूपावचर क्रिया चित्त भी चार- 
चार प्रकार के होते हैँ । इस्‌ प्रकार अरूपावचर शोभनचित्त के १२ भेदहुएदै। 
ये चित्त आखम्बन के भेदसे ४ प्रकार के होते ओर कुशल, विपाकं एवं 
क्रियाकेभेदसे १२ प्रकारके होतेहै। 

४. लोकूतर शोभनचित्त ( ८ ) 

अशूपावचर चित्त - चित्त के शुद्ध रूपका प्रतीक) फिर भी उसमे 
चंचखता बनी रहती है । उस चंचल्ता को दूर करने के क्एु १० संयोजनो का 
समुर विनास होन चाहिए 1 एेसा ही चित्त निर्वाण का साक्नात्कार करने वाला 
होता है सोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी ओर अहत्‌, ये चार मामंचित्त 
ल्मेकुत्तर कुखल्चित्त के चार भेद है 1 इसी प्रकार रोकोत्तर विपाक चित्त के 
भी चार भद दै! | | । 


( ३३७ ) 


इस प्रहार अकुशङ, कुश एवं अव्याङरृत जाति के आधार पर चित्तौ की 


कुल संख्या ८९ होती है । 
अकुशक 
ˆ कामावचर 
| हपावचर 
कुतस 1 अरूपाव चर 
( लोकोत्तर 
विपाक 
( अकुशख विपाक 
| अहेनुक कामावचर कुशल विपाक 
। सहेतुकं कामावचर कुक विपाक 
4 खूपावचर विपाक 


| अरूपावचर विपाक 
६ खोकोत्तर विपाक 


क्या 

( अहेतुक 
| कापावचर 
अन्याकृत 1 रूपावचर 


(॥ अरूपाव चर ५ 


५ ^< (4 ४ 


भूमि 
कामभूमि 
खूप भूमि 
अरूप भूमि 
लोकोलर भूमि 


) 
| 
॥ 
| 


०< ० ^< ^ 


१२ 


२१ 


३६ 


०५ ०८ +< ¢^ ^ 6 
म 


२०५ 


चित्त की कुर संस्या ८६ 
भूमियो के अनुसार चित्तो की संख्या इस प्रकार है. 


चित 


५४ 
१५ 
९१२ 

८ 





कुर ८६ 


ये ८६ प्रकार के चित्त १२१ भी हो जते हु चोतापत्ति, सक्ृदागामी, 
अनागामी ओर अर्हृतमागं चित्त के ध्यानके पाच भेदो से ५८४२० भेद 
होते 1 फलचित्त भी इसी प्रकार २० भेद वाछाहो जाताहै। इसप्रकार 
ल्येकोत्तर चित्त के ४० भेद हुए । इस प्रकार पुण्यचित्त ३७ भौर विपाक चित्त 
५२ हए अथवा कुशरचित्त ३७, अनुसर चित्त १२, विपाकचित्त ५२ तथा 
क्रियाचित्त २० ( २३७ + १२५५२ +२०)। इस प्रकार कुर १२१ भेद 


कुश्च चित्त के इए । 


( ३३६ ) 


२, चेतसिक संग्रह 


चैतसिकों के चार लक्षण होते ई --( १ ) एकोत्पाद (जिन धर्मौ का समान 

आङम्बन आदि प्रत्ययो से चि के साथ उत्पाद होता दहै) । { २ ) एकनिरोधं 
( जो चित्त के साथ निष्ड होते हँ ) ( ३ ) एकारम्बन ( जो चित्त का आल- 
छम्बन होता है ), शौर ( ४ )अवस्तुक ( जो पञ्चवोकारभरमि { पञ्चस्कन्धः } 
मे चित्त के साथ रहता है ) । इस प्रकार वचतसिक वह हँ जिसकी एक्‌ साथ 
ही उत्पति एवं निरोध होता है तथा जिसका एक ही आरम्बन एवं वस्तु 
होती हं 1 

एकुप्पाद निरोधा च॒ एकारुम्बनवस्थुका । 

चेतोयुत्ता द्विपञ्जाघ धम्मा चेतसिका मता । 


हून चैतसिकों की संख्या ५२ है 1 अनिख्ढ ने इसके तीन भेद कयि है-- 
अम्यसमान, अकुशक धौर शोभन स्पशं, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, 
जीवितेन्दिय एवं मनसिकार, ये ७ चैतसिक सवेचित्तसाधारण ( सभी चित्तो 
के साथ सम्प्रयुक्त होने वारे ) कटे जति हँ । वितकं, विचार, अधिमोक्ष, वीरय, 
प्रीति एवं छन्द, ये ६ प्रकारके चैठसिक प्रकीर्णक 1 इस रकार अन्यसमान 
चैतसिक ८ अन्य प्रकार के च॑तसिकों के समान) के १३ भेद होते है-मोह, 
आह्लीक्य, अनपत्राप्य, मौद्धत्य, खोभ, दृष्टि, मान, ट ष, द्या, मात्सर्य, कौकृत्य, 
स्त्यान, भिद्ध एवं विचिकित्सा, ये १४ चैतसिक अकुशल ह 1 शरदा, स्मृति 
आदि, ही आदि १९ चैतसिक रोमन साधारण है) 

सम्यग्‌ वाक्‌, सम्यक्‌ कर्मान्त, एवं सम्यग्‌ आजीव ये तीन विरतियां दँ । 
करणा एवं शरुदिता नामक दो चैतसिक अप्रामाण्य ( प्रमाणाभाव वाटे ) है । 
तथा प्रजञन्द्रिय को मिलाकर २५ चैतधिक (१६ -+-३+-२+१) शोभन 
चैतसिक कहे जाते ई । इस प्रकार चैतसिर्को की कुरु संख्या ५२ हो जाती है- 


अन्यसमात चंतसिक्‌ १३ ) 
अकषर चतसिक १४ > ५२ 
रोभन चतसिक २५ 


(१) सवंचित्त घ्ाधारण चैतसिकं सभी ८९ अथवा १२१ चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
होते ईै। 

(२) प्रकीरणेक ( योभन्‌-अशोभन, दोनो मे संप्रयुक्त होने वाले ) चैतसिकों से 
सम्प्रयुक्त एवं विग्रयुक्त चित्तो की संख्या. इस प्रकार है-- 


पैवसिक 
वितर्क 
विचार 
अधिमोक्ष 
वीर्यं 
प्रीति 
छन्द 


‰» ‰ ‰% ‰ ८ ८ 


( ३३६ ) 


विप्रयुक्तचित्त 
६४६ 
५१५ 
११ 
१९ 
७9 
२० 


सम्प्रयुक्तचित्ं 


५५ 
६६ 
७८ 
७३ 
५१ 
६९ 


(३) १४ अकुशर चैतसिक १२ अकुशरचित्तौ में सम्प्रयुक्त होते है । 
(४) श्रद्धा, स्मृति आदि, १६ शोभन साधारण चैतसिक सभी ५६ योभनवित्तौ 
मे, ३ विरति च॑तसिक १६ चिर्तौ मे, २ धप्रमाण्य चैतसिक २८ चित्तँ मे, तथा 
प्र्ला ४७ चित्तो मे सभ्श्रयक्त होती है । इनमें सम्प्रयुक्तचित्त केः उत्यन्न होने पर जो 
चैतसिक चित्त के साथ उत्यत्न होते है वे नियतयोगी है ओर जो चित्त के साथ 
कभी उत्पक्त होते हँ ओर कभी घत्यन्न नही होते वे अभियत योगी है। नयदो 
प्रकार के होते है--सम्प्रयोगनय ओर संग्रहनय । सम्प्रयोगनय मे चैहसिकोंसे 
सम्प्रयुक्त होने वाले चित्तो को बताया जाता है ओौर संग्रहनयमे चित्तौँसे 
सम्प्रयुक्त होने वाले चतसिकों को कहा जावा है । संग्रहनय कौ दृष्टि से चित्त दो 
प्रकार के होते ह--सहेतुक गौर अहेतुक । उनमे चैतसिक इस प्रकार होते ईै- 
[ अनुत्तर ८ लोकोत्तर ) चित्तो मे 


सरेतुक ~ मह्ग्गत ( शूपाव चर-अरूपावचर ) चित्तो मे 


कामावचर शोच्रैनचित्तो मे 


{. बकुशक चित्तौ मे 
अहेतुकं ई शहेतुक चित्त में 


(५) लोकोत्तर चित्तो मे चैतसिक इस प्रकार से होते ईहै-- 


१. प्रथम ध्यान मागं चित्त से सम्प्रयुक्त 
२, द्वितीय ध्यान मागं चित्त से सम्प्रयुक्त 
३. तृतीय ध्यान मागं चित्त से सम्प्रयुक्त 
४. चतुथं ध्यान मागं चित्त से सम्प्रयुक्त 
५, पचम ध्यान मागं चित्त से सम्प्रयुक्त 
(६) महुग्यत चित्तो मे चैतसिक इष प्रकार से होते ई-- 


१, महग्मत 

शः. द्वितीय 
दे. 9 तृतीय 
ई 5 चतुर्थ 
५, पंचम 


33 
ॐ} 
39 
39 


प्रथम ध्यान मे सम्प्रयुक्त ॒चैतस्िक 


३६ चैतसिक 
३५ चैतसिक 
३८ चंतसिक 
२७ चतसिक 
१२ चैंतसिक 


चैतसिक 
चतसिक 
चैतसिक 
चैतसिक्‌ 
चैतसिक 


३६ 
३४ 
३४ 
३३ 
३३ 


द्‌ 
३४ 
३३ 
३२ 
३०५ 


( ३४० ) 


(७) कामा्चर शोभनच्वित्त मे चैतसिक । 


कुशंङ क्रिया विपाकं 
प्रथम द्विक ३८ ३५ ३३ 
द्वितीय दिक ३७ ३४ ३२ 
तृतीय द्विक ३७ ३४ ३२ 
चतुथं द्विक ३६ ३३ ३१ 


(८) अकु चित्तं मे चैतस्िक । 
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुथं पचम 


अंसंस्कारिक १६ १६ १८ १८ २० 
ससंस्कारिक २२ २१ २०५ २० २२ 
(९) अहितुक चित्तो मे चैतस्तिक । 

१. हसितोत्पाद से सम्प्रयुक्त १२ 
९ शि | 8 चण ॥ 
४, मनोधातुत्रय एवं प्रतिसन्धियुगख से सम्प्रयुक्त १० 
५, द्विपञ्चविज्ञान से सम्प्रयुक्त ७ 


३. प्रकोणं सग्रह 

प्रकीर्णक संग्रह मे अनिरश्दध ने स्वभावभूत ५३८ चित्त १+- चेतसिक ~ 
५२५२३) धर्मो करा प्रकार से संग्रह बताया है--वेदनासंग्रह, देतुसंग्रह, 
हृत्यसंग्रहु, दारसंग्रह, आङम्बनसं प्रह ओर वस्तुसंग्रह॒ । ये सभी संग्रह परस्पर 
सम्बद्ध है । वीथयो का सम्य््ञान प्रकोणंक संग्रहुके ज्ञान के जिनां सम्भव 
नही । चित्त ओर चैतसिको का यर्हां संयुक्त वर्णन कयि जनिके कारण इद 
प्रकीर्णकसंग्रहु कहा गया है । 

१. वेदना के साथ चित्त चैतसिकोँ का सम्प्रयोग । 

सम्प्रयुक्तचित्त॒ वचैतसिक 


१. सुखविदना । आलम्बन १ ६ 
इन्द्रियो २. दु खावेदना £ के भेदशसे १ ६ 
के ३. उपेक्षावेदना | ५१५ ४६ 
भेद से ४, सौमनस्य वेदना ६२ ४६ 
५. दौमंनस्यवेदना २ २१ 


२. मूदहेतु दो प्रकार के दै--अकुशक हेतु ओर कुश हेतु ! अकुशङ 
हेतु ३ ईै-- रोम, द्वं ष ओर मोह, तथाः कुशल एवं अव्याकृत हेतु ३ है-अरोभ 
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अद्र ष एवं मोह । थे सहैतुक ओौर अहेतुक दो प्रकार के ह । इन हैतुभो के साथ 
चित्तचैतस्तिको का सम्प्रयोग इस प्रकार होता है- 


चित्त चैतसिख 
अहेतुकं १८ १३ 
एकहेतुक २ २० 
द्विहेतुक २२ ४८ 
त्रिहेतुक ४७ ३५ 


३. कृत्य संग्रहं मे चित्त-चैतसिकों को प्रतिसन्धि धादि १४ कृत्यो क दारा 
संग्रहीत किया गया है ! हृत्य का तात्य है-एक भव से दूसरे भव मे जन्मग्रहण 
आदि करना । कृत्य के १४ प्रकार ये है--प्रति-सन्धि, भवद्ध, आवर्जन, दरच॑न, 
भवण, घ्राण, जस्वादन, स्पशन, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोप, जवन, 
तदालम्बन, एवं च्युति । स्थान के भेये कृत्य १० प्रकार के ह--प्रतिसन्धि, 
भवङ्ख, आवज॑न, पंचविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोट्‌ठपन, जवन, तदाम्बन 
एवं च्युति । स्थान का तात्पयं है--किन्हीं तीन वीथि चित्तो के मध्यवर्ती चित्त 
से अविच्छिञ्न कार । 

४. द्वार ६ ईै--चध्रु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय एवं मन । वीथिवित्तों के 
प्रुख उत्पत्ति कै कारण होनेसे ही इन्हे द्वार" कहा जाता है । चश्ुद्र मे 
४६ चित्त उत्पत्त होते है गौर पचो द्वारो मे ५४ चित्त होते हँ । प्रतिसन्धि, 
भवद्ध एवं च्युति कृत्य करने वारे १६ चित्त द्वारविमुक्तः कहरति है तथा 
द्विपञ्जविल्ञानचित्त १०. महुग्गत एवं लोकोत्तर जवन २६, ईस प्रकार ३६ चित्त 
"एकटारिकः' है । 

५. आखंबन संग्रह मे चित्त च॑तसिकौ का संग्रह आङम्बन के माध्यम से 
किया जात्ता है । ये आलम्बन ६ प्रकार के है--रूम, शब्द, गन्ध, रस, स्मष्व्य 
एवं धम । चिरि चैतसिकं घर्मो कैक ये %रमण स्थानः कहे गये है। 
आलम्बन के चार विभाग है--काम, भमहुग्यत, लोकोरर एवं प्रज्ञि 1 उनम 
२५ चित्त कामालम्बन, ६ वित्त महग्यतारम्बन, २१ चित्त प्रज्ञसि आरम्बन 
तथा ८ लोकोत्तर चित्त निर्वाणार्म्बन करते है! वे किसी एक विभागकाहो 
आलम्बन करने वाके होते हँ । अतः उन्हे 'एकान्तालम्बन चित्त कहा जाता है । 
कृ एेसे भी चिति होते हैजोदोया तीन विभागों का भङ्म्बन करने वजि 
होते है । उन्हे अनेकान्तालम्बनविर' कहा जाता है 


६ वस्तु संग्रह्‌ मे चित्तचैतसिरको का विभाग वस्तु भेद के आधार पर 
किया गया दहै । चश्च, श्रोत्र भादि रूपी धमो को चित्तचैतसिक धर्मो के आधार 
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हने के कारण "वस्तु" कहा गया है । वस्तुं ६ प्रकार की है--चधयुष्‌, धरोत्र, 
त्राण, जिह्वा; काम एवं हदय । 


४, वीिसंग्रह 

वीथि का ताव्पयं है “द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो'' । अर्थात्‌ नियमानुसार 
होनेवाली चित्त की प्रवृत्ति को वीथिः कहा जाता है । वीथि का अथं मार्गं 
है । अतः यहाँ उन द्वारौ अथवा मार्गो का संग्रह्‌ किया गया है जिनकी अपिक्षा 
चित्तसन्तति उत्यन्न होती है । इस वीधिसंग्रह मे ६ षट्कं का निदेश है--६ 
वस्तुएँ, ६ द्वार, ६ आङम्बन, ६ विज्ञान, € वीधिर्या, एवं ६ प्रकार की {विषय- 
्रव्तर्यां । वस्तुं, द्वार आदि कै भेद पूर्वोक्त अनुसार ही है । अतिमहद्‌ 
जालम्बन, महद्‌ आलम्बन, परीत्त आलम्बन, एवे अतिपरीत्त आङम्बन, ये 
पञ्चदरार मे, विश्रुत आलम्बन एवं अविश्रुतं भआरूम्बन, दो मनोद्वार मे, इस 
प्रकार कुल ६ प्रकार से विषयों मे प्रवृत्तियां होती हैँ 1 


ये वीथिर्यां चित्त की स्थितियों का सूक्ष्मतम विररेषण प्रस्तुत करती 
है । मानव चित्त कै व्यापार को जानने के लिए उनका ज्ञनं होना अत्यावश्यक 
है। शृख्यतया ये वीथिर्यां दो प्रकार की ष्होती ह-पञ्चद्वारलीयि गौर 
मनोद्धारवीधि । पञ्चद्रारवीधि द्वारा पाचि इद्दरियौ के आलम्बन से विषयो का 
ज्ञान प्रा होता है ओर मनोद्रारवीथि द्वारा मन के माध्यम से निषयोका 
ज्ञान प्राक्च होता है) 


पञ्चह्ारवीधि--मे ज्ञात विषयों को देखते ही “यह अश्रुकवस्तु है" 
यह्‌ ज्ञान चक्षु आदि पचेन्द्रियो एवं मन की प्रवृत्ति काफठहै 1 यह्‌ ज्ञान हने 
के पूं उसे निमभ्नछ््ित एन्द्रियकं ओर मानसिक क्रियाय करनी पडती है-- 
(९) भवद्ख--रूपालम्बन के दृष्टिगतं होने से पूवं की मानसिक दशा, (२) 
भवद्खवख्न--ूपाढम्बन का प्रादुर्भाव हो जाने पर उत्पन्न चित्तप्रवाह्‌, (३) 
भवङ्धविच्छेद--चित्तप्रवाह्‌ की पूवं अवस्था की समाति, (४) पञ्चद्वारावजंन-- 
विषय प्रवृत्ति के च्ए पाचों इद्धियों का सजग हो जाना, (५) च्युवित्चान- 
चध्ु द्वारा रूप का ददन, (६) सम्पटिनच्छन--रूप का छम्यग्प्रहण, (७) सन्तीरण- 
दृष्ट विषय प्रर सम्यग्‌ विचार, (८) वोट्रपन--इष्ठ॒॒विंषय प्र निर्घारण अथवा 
व्यवस्थापन, (६) जवन--दष्ट विषय के प्रिभोग अथवा त्याग की ओर वेग 
पूर्वक गया चित्तप्रवाह, तथा (१०) तदारमण--इष्ट॒ विषय की अनुभूतियों में 
कमं जाना \ वस्तु के जानने की यह्‌ धरक्रिया जंनदलेन मे अवग्रह्‌, ईहा, अवाय 
कौर धारणा, इन चार्‌ माणो से बतायी गयी है। 
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मनोदारवीथि--द्वार, प्रसाद, सूक्ष्म, रूप, चित्त, चैतसिक, निर्वाण 
तथां प्रि रूप विषयों का ज्ञान होता है । य्ह मन पूर्वज्ञान ओर सुपरिचित 
विषयों की ओर ही प्रवृत्ति करता है! अतः इसमे भवेग, भवंगचलन, भवग- 
विच्छेद, मनोद्रारावर्जन, जवन तथा तदारमण नामक ६ अवस्थये होती ह। 
मनोद्वार्वीधि मे दौ प्रकार के भआङम्बन होते ह--विभत ( स्पष्ट ) ओर अविभ्रुत 
( अस्पष्ट )। मन मे इन आलम्बनों की प्रवृत्ति के निम्न कारण हैष, 
शरुत, उभयसम्बद्ध, श्वद्धा, रुचि, आकारपरिवित्तकं, दृष्टिनिध्यानक्षान्ति, ऋद्धिक, 
घातुक्षोभ, अनुबोध आदि 1 यह कामजवनकार मनोद्वारवीधि है । अपंणाजवन 
मनोद्रारवीथि मे अर्पणा ( वितकं ) सम्प्रयुक्त वित्त को आलम्बन मे अभिनिरोपित 
करता है । अनिषश्दध ने इन दोनो वीधियों के अतिरिक्त ओौर भी वीथिर्योँके 
नाम द्यि ई--स्वप्तवीधि, मरणासन्नवीथि, ध्यानवीधि, अवज्ञावीधि, निरोध 
समपत्तिवीथि, माग॑वीथि, फल्वीधि आदि । इन सभी के जवन नियमं भौर 
तदारमण नियम भी दयि गये है! 

किस पुद्गरु की सन्तान मे कौन वीथिचित्त उपलन्ध होते ह, इसका वर्णन 
"पुद्गकमेद' मे किया गया है । ये पृदुगर १२ प्रकार के होते ह-४ पृथक्जन-- 
दुगं ति-अहेतुक, सुगति-अहेतुक, द्विहेतुक, ओर तरिहेतुक, तथा ८ आयंपुदुगल्- 
स्रोतापिमागंस्थ, सकृदागामि, मार्गस्थ, अनागामिमागंस्थ, एवं अरहतुमागंय 
तथा स्लोतापलिफलस्थ, सङृदागामिफलस्थ, अनागामिफलस्थ एवं अहतृफङ्य । 
उनमे कौन-कौन वीथिचिद्य प्रादुभूत हेते है, इसके ज्ञान के ङ्षए अभिधम्पत्थ 
संगह्‌ में पुद्गरुभेद का तथा किस भूमि मे कौन-कौन वीधिरयां होती दहै भौर 
उनमे कितने चिच्च होते है, इसकी जानकारी के कल्ए्‌ भरूमिविभाग का प्रतिपादन 
कियागयादहै)। 

मनोविज्ञान की दृष्टि से यह अध्याय विरेष उपयोगी £! इसमे व्यक्ति 
की प्रवृत्तियों का परिज्ञान होता है! साथ ही क्षणिकवादमे ये सब किंसं 
प्रकार उत्पन्न होते है, इसका ज्ञान भी वीथियों कै माध्यमसे हो जाता है, 


५ वीथिञुक्त संग्रह 
प्रतिसन्धि, भवङ्ग ओर व्युति ये वीथिवाह्य चित्त कहे यये है ! वीधिशक्त 
संग्रह में इन चित्तो की उत्पत्ति का क्रम रवाणत है! इसे चार चतुष्कोमे नियो- 
जित किया गया है--भूमिचतुष्क, प्रतिसन्धिचतुष्क, कर्मचतुष्कं ओर मरणोत्पत्ति 
चतुष्कं । 
१. भूमिचतुष्क-- प्राणी जहा उत्यन्न होते है बह भूमि कहलाती है \ ये 
मूमिर्यां चार प्रकार की है--अपाय, कामसुगति, सूपावचर ओर अरूपावचर । 
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१. अपाय का अर्थ है-- अय (सुख) से विरहित । यह्‌ भूमि चतुविध है--निरय, 
निरस्वीनयोनि, पैवविषय एवं असुर 1 निरय ( नरक ) आहप्रकार के होते है- 
१. सञ्जीव (खण्ड-खण्ड किये जने पर भी पूनः जीवित हो जने वाखा), 
२. काठयुत्त ८ जह शरीर दिल्ल-भित्र किया जाता है }, ३. संघात ( जहाँ 
सत्त्वो को पीसा जातां है ), ४. धूमरौरव ८ जहाँ नव द्वारो से धूम का प्रकोप 
होता दै ), ५. तापन ( आग मे सन्तश्च होना ), ६. पतापन { तीक्ष्ण अस्त्रौ पर 
जहा गिराया जाता है ), ७. अवीचि { जरह अविराम दुःख होता है ), भौर 
८. उस्सद निरय ( सर्वाधिक जरह दुःख दिया जातादहै ) 1 


कामसुगत भरुमि-वह्‌ है जहां काम-तृष्णा के कारण सुख-मोग की 
सामग्री उपर्न्ध होती है 1 यह्‌ भूमि सात प्रकार कीदहै-१. मनुष्य मुमि, 
२. चातु्म॑हाराजिक भुपि , धृतराष्ट्र, विरूकहक, विस्पक्ष एवं कुबेर, इन चार 
देवराजो की निवासं भूमि), ३. त्रायस्त्रिसभूमि { ३३ माणवको का उत्पत्ति 
स्थान, सुमेर पव॑त के समीपस्थ , ४. यामाभरूमि (दिव्य सुखी देवो का स्थान), 
५. तुसिता ( संतुष्ठ देवो का स्थानं }, ६. निर्माणरति { अधिकाधिक सुख प्रधि 
का उद्योग भौर ७. परनिर्मितवशवर्ती 1 पूर्वोक्त चार अपायभूमि एवं सात 
काम सुगति भूमि को मिकाकर ११ कामाव्चरः भूमि कहुखाती है । 


रूपावचर भूमि मे ३ प्रथम ध्यान भूमि [ब्रह्यपरिषद्या, ब्रह्मपुरोहिता ओर 
महाब्रह्मा). ३. द्वितीय ध्यान भूमि . परित्ताभा, अप्रमाणाभा, एवं आभास्वरा), 
तृतीय ध्यान भूमि (परित्तशुभा, अप्रमाणसुभा, ओौर शुभाकीर्णा), ओर ४. चतुर्थं 
ध्यान भूमि (वुहत्फखा, असंज्ञिसत्तवा एव शुद्धावासा), इस प्रकार रूपावचर भूमि 
१६ प्रकार की होती है! इनमे रहने बले शूपी ब्रह्माओं को लौकिकं कामगुणो 
के प्रति अनुराग नही होता। 


इन रूपी ब्रह्याओो के उपर ४ अरूपी भूमिका होती है-- आकादानन्त्यायतन, 
विज्ञानान्त्यायन, अकिञ््चन्यायतन एव नैवसन्ञानासंज्ञानायतनभूमि । इन भृमियों 
मे आकाश्ानन्त्यायन विपाक आदि चित्त च॑तसिको से प्रतिसन्धि होती है 1 


२. प्रतिसन्धि चतुष्क-प्रतिसन्धि का तात्पर्य है नवीन भवो मे चित्त, 
चैतसिक एवं कर्मज रूपो की उत्पत्ति अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करना ! प्रतिसन्धि 
४ प्रकार की होती है --अपाय प्रतिसन्धि, कामसुगति प्रतिसन्धि, खूपावचर भरणि 
सन्धि एवं अरूपावचरं प्रतिसन्धि 1 अपाय भूमि मे चकि दुर्गति अहेतुकं पुग 
एक अकुंशर कर्म विपाक दी होता है अतः प्रतिसन्धि भी यहां एक ही है । काम 
सुगति भूमि मे मनुष्यो ओौर असुरो की प्रतिसन्धियो पर विचार किया गया है । 


( ३५५ ) 


यहम सभी का परम्परागत आयुप्रमाण भी दिया गया है रूपावचचर भूमिभे 
ब्रह्मागो-महब्रह्माओ की प्रतिसन्धि ओर आयु आदिका वर्णन है असंख्यात 
केत्पो ओर महाकल्पो की गणना मे । अरूप भूमियो मे उत्पन्न होना आख्प म्रति 
सन्धिहै। 

३ कर्म चतुऽक--कमं चार प्रकार के होते हँ । जनक, उपष्टम्भक, उप- 
पीडक आर उपवातक । जनक कम कुशल-अकुशल चेतना से उत्पन्न वे कमं ह 
जो जन्म ग्रहण के कारण होते हँ । उपष्टम्भककमं जनक कर्मो की फठदायक 
शक्ति को प्रवर बनाता है । उपपीड़क कमं जनक कमं की फर्दायक शक्ति को 
कुशल कर्मो से कम करता है ओर उपघातक कमं उस शक्ति को समृ नष्ट 
कर देता है) गुरूक, आनन्तर्थ, आसन मरणावस्थामे कृत ), आचिण्ण 
(बुद्धिगत), भौरकटत्ताकमं ये चार कमं विपाक दान की दृष्टिसे होते है । इष्ट धमं 
वेदनीय, उपपद्यवेदनीय, अपर पर्यायवंदनीय ओर अहोसिकमं ( फलक देने से बचे 
हुए कमं ), ये ४ कमं पाककालकी दृष्टस है) इसी प्रकार अकुशल कर्म, कामा- 
वचर कुशर कर्म, ह्पावचर कुशल कर्म एवं अरूपावचर कुशर कर्म-ये 
४ कर्म भेद विपाक स्थानके आधार परह अकुदट कमं के ३ भेद है- 
१, कायकमं ( प्राणत्तिपात, अदिन्नादान, कमेसुमिच्छावार ) २. वाक्कमं 
( मृषावाद, पिुनवाक्‌, पुरुषवाक्‌, सम्प्राप ), ओर मनोक्मं ( अभिध्यारोम 
व्यापाद, एव मिथ्यादृष्टि ) । इसी प्रकार कामावचर कुश कमं भी ३ प्रकार 
के है । उनके १० भेद भी मिख्ते है दान, शी, भावना, अपचायन ( सम्मान 
करना ), वैयावृस्य, पत्तिदान ( प्राप्त वस्तुका दान करना ), प्राप्तानुमोदन 
धर्म॑श्रवण, धमदेशना एव दृष्टि छजुकमं । रूपावचर कुश कमं केवर मनः 
कमं ही होते है । भावनामय होने से ध्यानामो के आधार पर्वे ५ प्रकारके होते 
है 1 अरूपावचर कुरू कमं भी सन.कमं ही होता है । आलम्बन केभेदसेवे 
कृमं ४ प्रकारकेहोते है। 

ह. मरणोत्पत्ति चतुष्के ~-मरण के ४ कारणो की अपेक्षा से इसके ४ भेद 
है 1 ये चार कारण ह~ जायुक्षय, कमेक्षय, आयु-करम॑क्षय, एवं उपच्छेदक ( उप- 
घातक } कमे 1 इन चारोप्रकारोमेसे कसी एक प्रकारसे हीप्राणियोका 
मरण सम्भवहै । 

६ स्पसग्रह 


यहाँ रूपो के विविध प्रकार से भेद-प्रभेद कयि गये है 1 जभिधमं दशनमे 
साधारणत, चार प्रकार से इनका संग्रह किया यथा है--सम्ुह्‌ ङ, विभाग, 
सयुत्थान्‌, करप एवं प्रवृत्तिक्रम । 


( ३४६ ) 


रूप सयु शष पृथ्वी, अप, तेजस्‌ ओौर वायु, इन४ महाभूत तथा इनसे 
उत्पन्न रूपो का विभाग ११ प्रकार से किया गया है-- 
१. निष्पन्त शूप (१८) 

९. भूत ङ्प ( ४ )-पृथ्वौ, अप्‌ तेजो ओर वायु 

२. प्रसाद प ८ ५ )--चश्युष्‌ सोत, घ्राण, जिह्वा एवं काय 

३. गोचर रूप ( ४ } --रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा अप्‌ धातुर्वाजित भरुतत्रय 

४. भाव ङ्प, { २ )--स्रीतव ओर पुरषत्व 

१. हृदयहूप { १ )~~हुदयवस्तु 

६. जीवित रूप ({ १ )--जीवितेन्द्रिय 

७. आहाररूपं ( १ } --कवीकार आहार 

ये १८ रूप स्वभावरूप, सठक्षण ( अनित्यता, दुःखता, अनात्मतां से युक्त) 
रूप, निष्पन्न ( जिनका उत्पादन क्या जाताहै) खूप, रूपरूप ( विकार. 
जन्य }, ओर सम्मसन (योगियो दवाय विपस्सन्न ज्ञान से स्पृष्टव्य ) 
रूप भी कहे जाते है । 
२. अनिष्पन्न रूप ( १०) 

८. परिच्छेद रूप ( १ )~ आकाश 

६. विक्ञति खूप ( २ ) -काय विक्ञि भौर वाग्विज्ञप्ति 

१०. विकार रूप ( ३ )-रूप की रचुता, मृदुता, कमेण्यता एवं विज्ञम्िद्वय 1 
११. लक्षण रूप्‌ ८ ४ ) - रूप का उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता । ` 
इस प्रकार कुरू मिराकर रूपो के २८ { १८+-२८ ) प्रकार होते है । 
२. रूप विभाग यह रूप अदहेतुक, सप्रत्यय, साश्चव, छौकिक, कामावचर 


अनालम्बन एवं अप्रहातव्य ही है । अप्रत्यय, उनाश्रव आदि नही 1 ओरभी 
उनेक प्रकार से इनके मेद कयि गये है- 


१. आध्यात्मिक रूप -- आत्मा के रूप मे भ्यबहूत होने वाले पञ्न्वस्कन्ध रूपं 
पाच प्रसाद ख्य \ शेष २३ सूप बाह्य स्प है 1 

२. वस्तु रूप पाच प्रसाद ओर एक हृदय ङ्प । 

इ, द्वार रूपम-५ प्रसादं ओर २ विज्ञप्ति । 

४, इद्धिय श्प-१ प्रसाद, २ भाव, १ जीवित । 


( ३४७ )} 
, ओदारिक रूप-५ प्रसाद एवं सूपालम्बन आदि विषयगतं १२ क्प 
ओौदारिक्‌ रूप, सन्तिके रूप एवं स॒प्रतिवसूप है ! 
६. उपादिण्ण रूप -- तृष्णा, दृष्टि आदि द्वारा उपादकतत रूप । 
७. सनिदस्सन रूप--खूपायन सनिदर्ल॑न रूप है । 
. गोचर ग्राहक रूप~-- चक्ष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, एवं काय नामक ५ 
प्रसादरूप आखम्बन का ग्रहणं कृरने वारा 1 
६. अविनिर्भोग रूप - वणै, गन्ध, रस, ओजस, एवं भूतचतुष्क । 
३. रूप सञ्रुटठान ~ स्प सभद्रानमे खूप धर्मो कौ उत्पत्ति के कारण 
बताये गये है 1 ये कारण ४ है--क्म, चित्त ऋतु, एवं आहार 1 इनमें कर्म- 
समुटखान रूपो को २५ प्रकार के कुश अकुशर कमं ओौर चित्त सभुट्टान रूपो 


को ७५ प्रकार के चित्त उत्पन्न करते है 1 ऋतु ओर आहार यथा समय स्थिति- 
क्षणको प्राप्त करने पर रूपौ को उत्पन्न करते है 1 


^< 


८५ 


४. रूपकलाप विमाग--अवयव धर्मो के कंटाप ( समूह ) को रूपकराप 
कहा जाता है । रूप की उत्पत्ति अन्योन्याधित है 1 यहा एक शब्द (एक साथ" 
तथा (एक' अथे मे आया है । अर्थत इन रूप कपो की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
निरोध एक साथ होताहै तथा एक सूप कलपमे एक ही उत्पाद स्थिति ओर 
भद्धदहोतेहै!ये रूप करप २१ प्रकारके होति है| 


रूपों के उक्त २८ प्रकारो कौ उत्पत्ति यथायोग्य कामखेकमे होती है] 
प्राणि चार प्रकारके होते है--सस्वेदज ( पसीने से उत्पन्न हौनेवे ) 
ओौपपातिक ( पूवं भव से वत्तंमान भव मे उत्पन्न होने वलि, जसे देव, नारकी 
आदि }, ओर गभंशयक के दो भेद है अण्डज ओौर जरायुज 1 अण्डज मे पक्षी 
वम रह्‌ आति हँ । ओर जरायुज मे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, आदि आति है ! 


सव परम्परा मे प्रतिसन्वि के उत्पादक्षण से लेकर कर्मजं रूप उत्पन्न 
हेते है । उसके बाद भवङ्खं चित्त उत्पन्न होता है)! उनमे प्रथमं भवद्धचिकहा 
को द्वितीय चित्त कहा गया हं । द्वितीय चित्त के उपादान से चि्ङ्पकङपं 
उत्पन्न होते है । उं पकप मे तेजो घातु होती है । उससे तुज रूपकरूप 
उत्पन्न होते है ¦ बाह्य तुज { हवा आदि } से संपकं होने पर बाह्य तुज 
ङ्प उत्पन्न होते है ओर ओस्जफरण के उपादान से आहार ङ्प उत्पन्न होते 
है! यह्‌ क्रम उसी प्रकार से बना रहता हं जिस प्रकारसे दीपक कीलो मथवा 
नदी के प्रवाह मे अचिच्छिल्ता देखी जाती ह । 


( ३४८ ) 


कर्मज शपो का निरोवदह्ठौते पर मरण होताहं\ मरण कारूमे च्युति 
चिच से पूवं १७ वै चित्तके स्थिति-कालसे कमज रूप उत्पन्न नही होते । 
स्थिति-कार से पूवं उत्पन्न कर्मज ङप च्युति चित्त के समकारू ही प्रवृत्त होकर 
निर्ध हो जाते है । तर्दन्तर चिराज ओर आहारज हप भी समष्च हो जति है| 
इन तीन प्रकारो से उत्पन्न होने वले रूपौ के निष्ध हो जने पर शरीर भृत 
मान ख्या जाता है । इस प्रकार काम भूमि मे २८ असं बज्ञजित खूप भूमि मे २३ 
एवं असं्ञि भूमि मे १७ रूप होते है तथा अप भूमि मे कुद भी रूप नही होते । 


अन्त मे अनिर ते निर्वाण के विषयमे कहा हं कि वान का अर्थं है- 
तृष्णा 1 तृष्णा के विनष्ट हो जाने पर निर्वाण प्राप्त हौ जाताहै ( वानतो 
निक्खन्तं ति निन्बानं }) । वख अथवा धागे के समान ताना-नाना बुनने के 
कारणभीत्ष्णाको वान कहागयाहै। उसके दूर होने पर निर्वाण मिर्ता 
ह \ निर्वाण को अमृत, असंस्कृत एव परमसुख कहा ह 1 इसके दो मेद है - 
सोपधिरेष ओर निषूपधिशेष 1 सोपधिदोष निर्वाण मागं द्रास क्लेशो का सर्वथा 
प्रहाण हो जाने पर होता है 1 अहुन्तो के पञ्चस्कन्ध ही उपाधिशोष है 1 जब 
परिनिर्वाण हो जाता हं तब यह्‌ विपाक विज्ञान ओर कर्मज रूप समाप्तहो 
जाताहै। इसी को निरुपधिशेष निर्वाण कहा गया है 1 आकार मेद से इस 
निर्वाण को तीन प्रकार का भी माना गया ह--शुन्यता निर्माणं (राग, द्रंषादि के 
साथ रूपस्कन्ध का समाप्त हो जाना ), अनिमलि निर्वाण ( निराकार ) ओर 
अर्प्रणहितत निर्वाण ( तृष्णा से विरहित )। निर्वाणके स्वष्प के विषयमे 
बौद्धधमं मे अनेक कल्पनाये है जिन पर आचार्यो ने सयुक्तिकं मन्थन किया हु । 


७ घथुञ्चय संग्रह्‌ 


अनिखुढ ने इस संग्रहमे रूपो कां स्वभावानुसार संग्रह्‌ कर दिया है यहां 
चित्त १, चैतसिक ५२, निष्पन्न रूप १८ एवं निर्वाण १, इन ७२ खूप धर्मो को 
वस्तुधमे कहा गया है \ इसे उन्होने अकुशल, मिश्रक, बोधिपक्षीय ओौर सवं 
संग्रह के आधार पर्‌ चार भागो मे विभाजित क्यिाहै) 


१. अकू संग्रह॒- अकश कर्मो कौ उत्पत्ति मे श्रुख्य रूप से छोभ, इष्टि 
ओौर सोह कारण होते है । इन्दी को आस्रव कहा गयाहै। ये चार प्रकारके 
है--कामास्रव, वास्तव, दष्ट आस्रव एवं अविद्यास्रव ! एसे ही ४ ओघ होते 
है जो सस्व को भवो मे धुमाति रहते है । इन्ही को योग भीकहागयादहै जो 
सत्वो को संसार दु.खो मे जुटाते है ! इसी संदर्भ मे ४ ग्रन्थों का भी उद्लेख 


( ३४९ ) 


आया है--अभिध्या, व्यापाद, शीत परामश ८ मिथ्या धारणा ) भौर इदं 
सत्त्वाभिनिवेश ( यही सत्य है इस प्रकार का सिद्धन्त)। इन्होको चार 
उपादानो के खूप मे भी स्मरण किया जाता है नीवरण € है--कामच्छन्द 
व्यापाद, स्त्यानमिद्ध, ओौद्धत्य-कौकृत्य , विचिकित्सा, एवं अविद्या । ये कुशङ 
धर्मो का निवारण करने बाछे धम्मं है । ७ अनुदाय है-कामराग, मवराग्‌, प्रतिघ, 
मान, दृष्टि, विचिकित्सा ओर अविद्या \ ये व्लेशोत्पादक होतेह) १० संयो- 
जनदहैजो ससार चक्रमे बाधने बा होते है कामराग, खपराग, अरूपराग, 
प्रतिघ, मानस, दृष्टि, शीखव्रतपरामरो, विचिकिल्सा, ओद्धत्य एवं अविद्या \ 
१० क्लेश है -खोभ, द्रं ष, मोह, मान, इष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान, ओद्धत्य, 
आ हरीक्य, एवं अनपच्राप्य । 

२ मिश्रक संग्रह - यहा कुशर, अकुशार एव अव्याकृत धर्मौ का मिश्रित 
रूप मे सग्रह किया गया है । इसमे ६ हेतु है-- लोभः ष, मोह, अलोभ, अद्ध ष, 
घ्यान, अमोह । ध्यानाङ्के ७ अवयव, है-वितकं विचार, प्रीति.एकाग्रता.सौमनस्य 
दौर्मनस्य एवं उपेक्षा 1 मार्गाद्ध ( मागं के अद्ध , १२ है-सम्यग्यदृष्टि-संकल्प-वाक्‌- 
कर्मान्त-आजीव-व्याम-स्मृति-समाधि, मिथ्यादृष्टि, संकल्प, व्यायाम ओर समाधि । 
इन्द्रियां २२ दै, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण जिह्वा, काय, छी, पुरुष, जीवित, मन, 
श्रद्धा, सुख, द्‌ ख, सौमनस्य, दौमेनस्थ, उपेक्षा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि्रज्ञा, 
अनाज्ञातमाज्ञास्यामि, आज्ञा, तथा आश्ञात 1 ९ बल है-श्रद्धा, वीये, स्मृति, 
समाधि प्रज्ञा, द्धी, अपत्राप्य, आरहीक्यि ओर अनपत्राप्य । अधिपति (सबद्ध धर्मो 
के स्वामी ) ४ है--छन्द, वीयं, वचि एव मीमासा । आहार्‌ ( विपाक्‌ धर्मो 
केः उपकारक ) ४ है -- कवलीकारः, स्परे, मन. सञ्चेतना तथा विज्ञान । 

३. बोधिपक्षीय संग्रह-बोधि पक्षीयं ( भायैसतत्यो का ज्ञान करने 
वाला मागं ) धमं ३७ है--४ स्मृति प्रस्थान ( काय वेदना, चित्त ओर धर्मा 
नुपदयना }), ४ सम्यक्‌ प्रधान, ४ ऋद्धिपाद { छन्द, वीयं, चित्त तथा मीमासा । 
४ इन्द्रियां ओर ५ बल है-श्वद्धा, वीय, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा । ७ बोध्यग- 
स्मृति, घर्मविचय, वीय, प्रीति, प्रश्रन्धि, समाधि तथा खक्ष । ८ मार्गाङ्ख-- 
सम्यग्ष्टि आदि ! ये धमं प्रायः; रोकोत्तर चित्त मे होते है 1 

४. स्वंसंग्रह॒--इसमे चिल ओर चैतसिक, रूप, एव निर्वाण, इन चारो 
परमार्थं धर्मोका सग्रह किया गया है 1 इस संग्रह्‌ मे ५ स्कन्ध. { राशि) दै-- 
रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान । उपांदान,स्कन्ध (धर्मों के आलम्बन) 
५ है--हूप, वेदना, संज्ञा, सस्कार ओौर विज्ञान \ आयतनं (असाधारण कारण) 
१२ है- च्यु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन डप, शब्द, गन्ध, रस स्प्र्टव्य, तथा 


( ३५० ) 


धर्मं । धातु (अपने स्वभाव को धारण केरे वे धम, १८ है-चशरु, श्रोच्ःघ्राण, 
जिह्वा, काय, रूप शब्द, गन्ध, रस, स्परषटन्य, चश्चुविज्ञान, श्रो्विज्ञान, घ्राणविज्ञान 
जिह्वा विज्ञान, कायविज्ञान, मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, एवं धमं धातु । 

भायं सत्य ४ है- दुःख, दुःख सधुदय, दुःखिनिरोध ओर दुःखनिरोध 
गामिनी प्रतिपदा इस प्रकार यहां ७२ वस्तुसत्‌ धर्मो का विभाजन किया 
गया है 1 


८, पच्चय संग्रह 


प्रत्यय (पञ्चम) का अर्थं है कारण, जितने संस्कृत धमं होते है, सभी प्रत्यय 
पूर्वक उत्पन्न होते है । कमे, चिच, ऋतु, आहार, एवं आकम्बन आदि कारण कूप 
धम द्वारा अभिसंस्कृतं किये जाने वाले चिता, चेतसिक एवं शूप धर्मो को संस्कृत 
कहा जाता है । इस संग्रहमेदो प्रकार के अत्ययो का संग्रह किया गया है- 
प्रतीत्यसत्पादनय ओर पदाननय प्रतीत्य समृत्पाद नय मे प्रत्यय ( कारण) 
जौर प्रत्ययोत्पन्न ( कार्य )येदो धमंदहै। अतः जो कारण सामग्री की अपेक्षा 
करक प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को उत्पन्न करता हं वह्‌ प्रतीत्यसश्रुताद है । पट्ाननय 
मे प्रत्यय ओौर भरत्ययोत्पन्न के अतिरिक्त प्रत्यय शक्ति का विशेष सम्बन्ध है 
( पदान नयो पन आहुच्रपच्रयद्ितिमार्म पवुचति } । 


प्रतीत्य सथत्पाद-मे अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, 
स्परो, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा-मरण शोक-परिदेव-दुःख- 
दौमेनस्य-उपायास, ये १२ परस्पर कारण होते है जिनसे दुःखस्कन्ध की उत्पत्ति 
होती है । अविद्या कौ उत्पत्ति मे आखव कारण होते है जौर आस्रव कौ उत्पत्ति 
तृष्णा, उपादान ओर कम भवो से होती है । इनमे अविद्या भौर तृष्णां प्रधान ह 1 
इन दोनो मे भी अविद्या प्रधान ह क्योकि अविद्या से आच्छन्न हौकर तृष्णा की 
उत्पत्ति होती है । 


इस प्रतीत्यसग्रुतपाद मे तीन अध्य (अतोत-अविद्या ओौर संस्कार, अनागत- 
जाति ओर जरामरण, तथा सध्य-विज्ञान, नामरूप आदि ८ धमं ), अविद्या 
आदि १२ अंग, २० आकार ( अतीत गौर प्रत्युत्पन्न भवमे ५ फर ओौर ५ 
हेतु, ) ३ स॒न्धियां ( आदि, मध्य दौर अन्त, मौर ३ वतं ( क्टेश, कमं एवं 
विपाक ) होते हं! इन सभी मे अविद्या गौर तृष्णाये सम्पूणं प्रतीत्यसश्रुत्ाद 
चक्रके मुलदहै) 

पटाननय मे--र४ प्रत्यय है-हेतु, आलम्बन, अधिपति, अनन्तर, 
समनन्तर सहजात, अन्योन्य, निश्चय, उपनिश्नय, पर्चाज्जात्‌, पुरौजात, सेवन. 


( ३५१ ) 


कमं, विपाक, जाहार, इन्द्रिय, ध्यान, मागं, सम्प्रयुक्त, विभ्युक्त, अस्ति, नास्ति, 
विगत ओर अविगत | इन सभी श्रस्ययो का अन्तर्भाव आम्बन, उपनिश्चय, कमं 
एवं अस्तिमे हो जाता ह) 
&, कम्मटडान संग्रह 

कर्मस्थान का अर्थं है भावना आदि कर्मं का अधारभरुतं आकम्बन । यह्‌ 
कमं स्थान दो प्रकार का होता है-शमथं एवं विपश्यना । रामथ कमंस्थान 
कामच्छन्द आदि नीवरण क्लेशो को शमन (विनाश) करता है । यहा समाधि की 
प्रधानता ह । महाकुशर एवं रूप कुशल प्रथमध्यान मे सम्श्रयुक्त (समाधि चैतसिक" 
ही शमथ ह 1 महाकुशक एवं महाक्रिया चित्तो मे सम्प्रयुक्त श्रज्ञा विशेष दही 
विपश्यना हं । शमथ ओर विपश्यना की उत्पत्तिके किए प्रयत्न करना 
भावना ह । 

समथ कमं स्थान मे १० कंसिण, १० अशुभ, १० अनुस्मृतिया, ४ 
अभ्रमाण्य, १ संज्ञा, १ व्यवस्थान, एवं ४ आरूप्य होते है ६ चरित (राग, दष, 
स्तेह्‌, श्रद्धा, बुद्धि एवं वितकं ), ३ भावनाये ( परिकमं, उपचार एव अप॑णा ), 
३ निमित्त ( परिकमं, उद्ग्रह एवं प्रतिभाग ) होते दै । विपद्यना कर्मस्थान 
मे सील, चिरा, दृष्टि, काङ्क्षावितरण, मार्गासागंज्ञानदशेन, प्रतिपदाज्ञानददोन, 
एवं ज्ञान दन, इन सात विशुद्धियो कां वणन ह ! इनके अतिरिक्त ३ रक्षण 
( जनितस्य, दु.ख एवं अनाम ), ३ अनुपद्यना { अनित्य, दुःख ओर अनात्म ), 
१० विपद्यना ज्ञान ( सम्मन्ञंन, उदय, व्यय, भद्ध, भय, आदीनव, निविदा, 
मोक्तुकाम्यता, भरतिसख्या, संस्कारोपेक्षा, एवं अनुखोमज्ञान } को भी साधक के 
किए जानना चाहिए । इनं सभी का विस्तार से वणेन योग साधनां के सन्दभं मे 
कियाजाचुकाहं । ह 

अमिधमं का तुलनात्मक अध्ययनं 


बौद्ध ध्ममेदोहीटेसे सम्प्रदाय है जिन्होने अभिधमे पर सृष्ष्मदृष्टिसे 
चिन्तन कियाह। वे है थेर वाद भौर सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय 1 थेरवादियो के बत 
को प्रकट करने वाला अभिवमंका भख्य अ्रथ ह --अभिधम्मत्थ सगहो, जो 
संपत, अभिधर्म मे आए हुए धर्मो का वणेन प्रस्तुत करता ह । सर्वस्तिवादियो 
का अभिधर्म विष्थक सर्वोत्तम म्रथ आचये वसुबन्धु (५ वौ शती ) दासय रचितं 
'अभिधमम कोरः ह । “अभिधर्म कोल बौद्धघमं का विद्याततम एव सर्वाधिक 
उपयोगी ्रथहुं इसमे जठ कोश स्थानं ओर ६०० कारिकाए है) बआचायं 
वसुबन्धु ने स्वयं इन कारिकाओं पर भाष्य" भी सिला हं । आचाय यश्ञोमित्र ने 
अभिधमं भाष्य प्र व्याख्या ्रथभीच्खिादह्‌। 


( ३५२ ) 


जहा 'अभिवम्मत्यसगहो' {का विषय चिरा, चेतासक, रूप ओर निर्वाण 
है वहा “अभिधर्म कोशः धातु, इन्द्रिय, खोक, कर्मं, अनुशय, आयं पुद्गल, ज्ञान 
एवं ध्यान पर विशद प्रकाश डरता ह । इसके अतिरिक्त वास्सीयपुत्रियो 
के पुद्गवाद के खण्डन के लिए पृथक्‌ कोरस्थान ( ७ वा कोशस्थान ) शपुदगर 
विनिश्चयः नाम से परिरिष्टके रूपमे जन्तमे दिया गया हं 1 (अभिघम्मत्य- 
सगहो" अपनी विषय वस्तु के अन्तर्गत ही धाठु, इन्छरिय इत्यादि का विवेचन 
प्रस्तुत करता है , जबकि "अभिधमं कोशः इन सबका पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन 
करता हु ! 

बौद्धं मे धमं की कल्पना उसकी अपनी विशेषता हं । धर्मं यद्यपि कई अर्थो 
मे प्रयुक्त होता है जेसे-सत्य,कतंब्य,नियम ओौर धमं विशेष इत्यादि, परन्तु बौद्धधमे 
एव देन मे धमं शब्द की कल्पना अन्तिम वस्तु के रूपमे की गई हं । विशेष रूप 
से अभिधर्म मे रधर्मो कौ गणनाकी ओर दही अधिक स्युकावहं । घर्भं के 
विभाजन पर ही विभज्यवादी जैसे अनेक सम्प्रदाय खडेहो गए) 


थेरवादी परस्म्परा धर्मो को श्रुख्यत. दो विभागो मे विभाजित करती 
है--घस्छृत एवं असस्कछृत \ पुनः यथेरवादी सस्कृतं धर्मो के तीन विभाग ओर 
असस्छृत धर्मो का एक ही विभाग करते है । वे सस्छृत में-- चित्त, च॑तसिक 
ओर रूप की गणना केस्ते है तथा असंकृत मे निर्वाण मात्र मानते है 1 


सर्वास्तिवादी परम्परा भी थेरवादकी तरह ही धर्मोके मुख्यदो भाग 
करती हं । सद्छतमे वं चार प्रकार कै धमं मानते है ओर असस्क्रृत मे तीन धर्मौ 
को प्रधानता देते है। चित्त, रूप, चि सम्प्रयुक्त संसृत सस्कार एव चित्त 
विप्रयुक्त सस्त स्कार ये ४ सस्कृत धमं है 1 अभाव; प्रतिसख्या निरोध ओर 
अप्रतिसख्या निरोध ये तीन असस्कृत धमं ह । 


धर्मो की क्रुर गणना मे येरवादी १७० ओर सर्वास्तिवादी ७५ धमं मानते 
है जैसे.-~ 


धमं थेरवाद ये सर्वास्तिवाद मे 
१, असस्कृत-निवणि १ ४ 
२. सस्त चित्त ८६ १ 
चैतसिक ५२ ४६ ( चित्तसप्रयुक्त सस्कार ) 
स्प २८ ९१ 
चिवि प्रयुक्तसस्कार > १४ 


कुर १७० ७१ 


( ३५३ ) 


उपरोक्त मानचित्र से यह्‌ स्पष्टहै कि जहां थेरवादी असंस्कृत निर्वाणं को 
एकविध ही मानते है वहा सर्वास्तिवादी अशस्छृतवमं त्रिविध--आकाश्च, 
प्रतिसख्या निरोध ओर अप्रतिसद्यानिरोच, बतखति है । थेरवाद मे आका 
परिच्छेद हप माना गया ह 1 अत यहा यह सस्छरत ह । यहा एक ओर बात 
ध्यान देने योग्य है । वह्‌ है --मभिधम्मव्यसंगहोकार आचाय अनुख्डध ने निर्वाण 
को एक रूपं मानकर भी दो प्रकार का बतलाया ह--सोपधि शेष निर्वाण ओौर 
निस्पधिश्ेष निर्वाण । सर्वास्तिवाद मे प्रतिसख्यानिरोध गौर अप्रतिसंख्यानिरोध 
उपरोक्त विविध निर्वाण कै समक्ष्च बैठते है 1 प्रतिसख्या प्रज्ञा विशेष है | 
प्रतिसख्या निरोध ओर अभ्रतिसद्या निरोध दोनो ही जीवन्क्त भौर विदेहमुक्त 
की अवस्था विशेष है 1 


जहां सर्बास्तिकदी चित्त को एकविध दी मानते है वहां थेरवादी चित्त 
के ८९ भेद करते है 1 ये सभी चित्त चारं भरमियों पर अवम्बित दै-कामावचर, 
ख्पावचर, अरूपावचर ओर रोकोत्तर चित्त भूमि । कामावचर चित्त अकुश्चल, 
कुश, अहेतुक, विपाक ओर क्रिया रूप ५४ प्रकारके होते है) रूपावचर ओरं 
अरूपावचर कुष चित्त हैँ । ये कुशैरविपाक ओर क्रिया कौ अपेक्षा क्रमस. १५ मौर 
१२ प्रकारकेहोते है। लोकोत्तर वति <दहीरहै।! ये कुश्षल ओर विपाकंशूप 
होतेह) क्रिया खू्पनहीहोतेहै। येही जब पांच ध्यानोंकी अपेक्षासे होते दहै 
तब ४० प्रकारके हे जति ह) ४० लोकोत्तर वित्तो को भिखाने पर चित्तो की 
संख्या १२९१ हो जाती है। 


थेरवादी चैतसिकों की संख्या ५२ मनते है ओर सर्वास्तिवादी ४६1 ५२ चैत- 
सिक मे साधारण चैतसिक ७, प्रकीणं चैतसिक ६.अकुशल १४, कुशरु २५, जिनमे 
साधारण कुशर १६,विरति ३, ओर अप्रामाण्य ३ अति है । ४६ चित्त सम्प्र 
युक्त संस्कारो मे चित्त महाभूमिक धमं १० है-वेदना, संज्ञा, चेतना, स्परे, छन्द, 
प्रज्ञा, स्मृति, मनसिकार, अधिमोक्ञ एव समाधि ओर कुशल महाश्रुमिक धर्म १०, 
है-श्रद्धा, वीयं, उपेक्षा, द्गी, अप्रत्रपा, अलोभ, अदोष, अदहिसा, प्रश्रन्धि एवं 
अप्रमाद क्लेश महाभूमिक धमं ६ है, मोह्‌, प्रमाद, कोसी, अश्रद्धा, स्त्यान ओर 
ओद्धत्य । अकसर महाभूभिक घमं २ है, अही जौर अपत्रपा । उपक्लेशभूमिकधरमं 
१० है-क्रोध, सक्ष, मात्सय, इरया, प्रदास, विहिसा, उपनाह, माया, शक्य एवं 
मद ! अनियतभूमिक घरमे ८ है-करौकृत्य, मृद्धि, वितकं, विचार) राप, ठंष, 
मान एवं विचिकित्सा \ यहां हम देखते है किं दोनो मे चैतसिको के ६ विभाग 
किये गये है 1 उनके नामो मे कुछ विभिश्चता है, किन्तु विभागो मे वगीङ्कित तस्क 


( ६५४ } 


भराय समान ई \ जहां थेरवाद साधारण कुशख चैतसिकों की संख्या १९ ह वहां 
सर्वास्तिवाद मे १० कुशरु चेतसिक है! सर्वास्तिवाद मे जहां कायचिच् की 
ल्वुता, मृदुता, कर्मण्यता, प्रगुण्य ओर ऋजुता रूप १० धमं हँ वहां कुठ नये 
चैतसिक जैसे वीये, ओहसा, ओर अप्रमाद भरते है । सर्वास्तिवादी च्दि- 
संप्रयुक्त संस्कारो मे भेरवादो भिरतित्रय ओर अप्रामाण्यं जादि तीन चैतसिकं 
विल्कुरू ही नह मिट्ते 1 


सर्वास्तिवादो ११ प्रकार का क्प मानते है-५ इद्दिय, ५ इद्द्रिय विषय 
जौर अविक्षक्चि । अधिक्ञ्ि कौ कल्पना इनो सर्व॑या अपनी मौल्किदेनहं 
जो थेराद मे नही मिकती, थे स्वाद परम्परा रूप को १९१ प्रकार कौ मानती ह 1 
पूनः वहां इन्हे निष्पन्न रूप १८ प्रकार ओर अनिष्पन्न डप १० प्रकार, 
इस तरह दु १८ प्रकार स्वीकार किया गयादहै। स्यार्ह्‌मेदोमे भूतसूप 
४, प्रसादरूप ५, गोचर खूप ४, भाव खूप २ जीवितिन्द्रिय १, हृदयवस्तु 
१, आहार £, परिच्छेद सूप १, विज्ञप्तिख्प २, विकार रूप, 
जौर छक्षण रूप ४, कुर २८ रूप गिनयि गये है 1 यहां सर्वास्तिवाद मे ५ इन्दिय 
प्रसाद खूप जओौर ५ विषय गोचररूप मे गृहीत है । इस तरह सर्वास्तिवादी पुरुष 
इन्द्रिय, आकाश आदि धर्मो को रूप ॐ अन्तगतं नही मानते । भेरवादियो के 
२८ धर्मो मे से कुछ घर्मो को सर्वास्तिवादिथो ने अपने चित्त विप्रयुक्त संस्कार 
विभाग के अन्तर्गत स्वीकार किया है जैसे जीवितेन्द्रियः आदि । 


चित्त विप्रयुक्त संस्कार सर्वास्तिवादियो की निजी कल्पना है जो थेरवादियों 
मे नही पायी जाती 1 सर्वास्तिवाद्यों के १४ चित्त विप्रयुक्त सस्कार है ~ 
प्रप्ति, अप्राप्ति, आसंज्ञिक,निरोधसमापति,जाति,जसा, स्थिति, अनित्यता, नाम~ 
काय, पदकाय, व्यञ्जनकाय,आसंज्ञिक समापत्ति सभागता, ओर जीवितेन्द्रिय 1 ये 
धर्म चित्त से नितरां असम्प्रयुक्त है तथा सूप स्वभाव भीनहीदहै) इसीसेये 
चित्त विप्रयुक्त संस्कार कहते हँ 1 


इस्‌ प्रकार थेरवादी ओर सर्वास्तिवादी अभिधमं दक्षे का सिंहावरोकन केरले 
पर स्पष्ट्हो जाताहं कि जहा दोनो संप्रदायो के अभिधं मे धर्मो को लेकर 
कापी मतभेद ह वहा उनके वर्गीकरण मे किञल्न्वित अन्तर को छोडकर अधिका- 
चिक समानत्ता ही दष्ट्गिचर होती हं 1 जहा कहौ दोनों की धर्मं विषयकं वृद्धि 
जौरः न्यूनता दिखाई देती हं वह्‌ केवरुमात्र अभिधम के विकाश्काही 
द्योतक ह | 


( ३५५ ) 


अभिधमं के समशचे ङ्प को उक्त पृष्ठभूमि में देखने पर यह स्पष्ट हो जातां 
है कि बीद्ध आचार्यो ने इस विषय को संसार भौर संसार से शुक्त होने की 
वास्तविक स्थिति को समक्षने-समन्ञाने के साथ सम्बद्ध कियाहै। संसरणका 
मूख कारण है-- मन अथवा भावोमे विकार आ जाना। मन एक एेसा कमे- 
स्थल है जहा से कृशल ओर अकुशल आदि सभी प्रकार के कायं प्रस्पुटित होते है । 
मृग-मरीचिका तृष्णा का जन्म मृखुतः मानसिक स्थिति पर ही आधारित रहता 
है । इसी तरह विरात की स्थिति भी मन के माध्यमसे होतीहै। यही कारण 
है कि प्राय. प्रत्येक दषेन प्रणाली मे मन पर पर्या विचार-विमश्षं किया 
गया है 


बौद्ध परम्परा मे, जैन परम्परा के समान, मन के सन्दभ मे गृहन चिन्तन 
किया गया है 1 “मनोपुन्बंगमा धम्मा" ओौर फन्दनं चपल चित्तं जैसे वाक्य मन 
के स्वरूप को भली-भातिस्पष्ठ क्रदेतेहैँ। मत की वृत्ति चपला के समान 
चं चर बता देने से आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा के समकक्ष अभिधमं लड़ा 
हो जातादहै। अभिधर्म के मन को चित्त एवं चंतसिको का समन्वित रूप कटा 
जा सकता है । 


यहा मन का सन्दभं दृष्टि सि भी सम्बद्ध है, सत्‌-असंत्‌ कर्मो की उत्पत्ति 
का कारण यही दृष्टि अथवा भवह इसी दृष्टि अथवा भवंसे समस्त 
मानसिक क्रियाये उत्पन्न होती है जिनका अध्ययन आजकी परिभाषामे हम 
मनोविज्ञान के अन्तगंत कंरते है। आधुनिक मनोविज्ञानं का चैत्र अयपेक्षाकृत 
बहु गया है । उसमे संवेदन, स्मृति, कल्पना आदि प्रचृत्तियो का अध्ययन लौकिक 
सोपान पर खंडे होकर किया जाता है प्र बौद्ध मनोविज्ञान का सम्बन्ध विलेष 
रूप से अध्यात्मिक हं । उसमें अकृशल भावो से कुशल भावो की जोर बने पर 
विशेष ध्यान दिया गया है। चित्त-च॑तसिक भेदो की गणना उसी पर खडी 
की गह । प्रतिसन्धि से मरण तक्‌ यह्‌ क्रमं बना रहता हुं 1 इस दृष्टि से बौद्ध 
मनोविज्ञान का अपना महत्व है जेन मनोविज्ञान मे बौद्ध मनोविज्ञान की 
अपेक्षा गम्भीरता जौर स्पष्टता अधिक्‌ है 1 उसमे ई° पुर द्वितीय शताब्दी से 
ही कमं पर षट्खण्डागम जैसे विशार काय ग्रन्थो का निर्माणहोनेख्णगयाथा। 
दस विषयमे ओौर भी अनेक ग्रन्थोमे यत्र तत्र विस्तारसे चर्चाकी गई 
है। कमं के सम्बन्धमे जैन ओर बौद्धो की मान्यता समान-सी प्रतीत होती 
है। मात्र उनके भेद-प्रमेदों मे शब्दो तथा विद्लेषण पद्धति का अन्तर माना 


जां सकता है 1 


( ३५६ ) 


लैन ओर बौद्ध साहित्य के अध्ययन से यहु अधिक सम्भव ख्गतादहै कि 
बौद्ध मनोविज्ञान जैन मनोविज्ञान से अधिक प्रभावित रहाष्टोगा। अभी 
अध्ययन का यह क्षेत्र अधूरादहं। विद्धानोको इस पर चिन्तन कर तुरुनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए । 


शद ४७ 


फटिवते | १० 


बौद्धं का प्रचार-प्रसार श्रौर कला 
१, भारत मेँ बौद्धधमं ङा प्रचार-प्रसार 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपना धमकर प्रवर्तन ऋषिपत्तन { सारनाथ-मृगदाव ) से 
प्रारम्भ किया जहा उन्होने अञ्वात कोंडञ्ज, भदधियः वप्प,_ महानाम एव अस्सुलि 
नामक्‌ पुराने पञ्चब्राह्यण साथियो को चतुरायेस््यो का उपदेश दिया । महावस्तु 
के अनुसार पणणं नाख्क ओर सभियने भी कुछ समय बाद यहीदीक्षारीथी। 
्रेठिपुत्र यश॒ भी अपने मित्र-परिवार सहित बौद्धधर्म की शरण मे पचा 1 अव 
तकं बुद्ध का शिष्प कु ५९ की सख्या तक प्च चुका था । 

ऋषिपत्तन से भगवान्‌ बुद्ध ने उख्बेला की ओर बिहार किया बीच मे 
ही कापासियवन ( सासाराम के समीप) मे भद्रवर्मीय क्षियो को धर्मोपदेश 
देकर दीक्षित किया) उर्बेखा मे उर्बेरुकाद्यप, नदी काश्यप ओर जदा 
कादयप अपने छगभग ८०० शिष्यो सहित यज्ञक्रिया मे संखुग्नथे 1 बुद्धने 
वहम परुचकर अपनी अलौकिक चमत्कृत के बरू पर काड्यप बन्धुभो को 
पराजित किया बौर सशिष्य उनको अपना अनुयायी बना लिया 1 इस अद्वितीय 
राक्ति का उल्छेखन साची स्तूप के तोरणमे भी टष्टव्य है । 

रुद्ध इस समय तक एक प्रभावक व्यक्तित्व के खूप मे सामनेञचुकेथे। 
राजगृह पने पर राजा विभ्बिसार भी उनके प्रभाव से बच नही सके । 
उन्होनि भी बुद्ध का शिष्य होना स्वीकार कयां ओर बेणुवन दान मे स॒मपित 
किया । यही राजगृह मे संजयबेरद्वपुत्त भी अपने धमं मौर दन के प्रचारमे 
संग्न थे । उनके प्रधान -शिष्य दो ये--सापिपुत्र ओर मौद्गल्यायन । बुद्ध 
के शिष्य अश्वजित्‌ ( अस्सजि ) से भिक्षाटन काल मे सारिपुत्र की भेंट हुई 
ओौर उस्तसे निम्नलिखित गाथा सुनकर बुद्ध से इतना अधिक्‌ प्रभावित हुभा 
कि वह्‌ अपने मित्र मौद्गल्यायन के साथ बौद्धधमं मे दीक्षित हो गया । काछान्तर 
मेये दोनों व्यक्तित्व बुद्ध ओर बौद्धधमं के प्रधानं स्तम्भ बन गये। गाथा 
इस प्रकार है-- 
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ये घम्मां हेतुप्पभवा तेसं हेतु" कथागतो आह्‌ । 

तेसञ्च ये निरोधो एवं वादी महासमणो ॥ 
श्नन्तर कुं समथ बाद बुद्ध ने नाान्दा कीओर बिहार किया। बीच 
मे ही बहुपुत्रक चैद्य मे महाकाश्यप ({ काद्यप्‌ अग्निदत्त, पालि--पिप्फडि 
माणव ) से भेट हुई । वह्‌ उस त्र का “कः प्रभावशारी ब्राह्मण था । वार्ताखाप 
के बीच बुद्ध ने सम्यक्‌ प्रहाण का चतुःसूत्री उपदेश ॒दिया--(१ ) वर्तमान पाप 
वासनां का क्षय करना, (२) भविष्य मे उनकी वृद्धि को रोकना, (३) वर्तमान 
पुण्यो की सुरक्ला करना, जौर (४) पथु क्ति उनकी वृद्धि करना । यहं उपदेश 
सुनकर महाकादयप का सारा सन्देह सभाक हयो गया भौर वह्‌ बुद्ध का अनुचर 
बन गया । बौद्ध साहित्य मे महाकाश्यप को - बहुत सम्मान दिया गया है \ 
धम मे उनका स्थान सार्पुवर भौर मौदुगट्यायन. कै बाद ही भाता है । 

भगवान्‌ बुद्ध के किष ये तीनो व्यक्ति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध इए 1 
राजा शुद्धोदन उदायी, छन्दक आदि राजपुरषो के माध्यम से बुद्ध के पास 
अपना स्नेह निमन्त्रण राजगृह मे ही पहुंचा चुके थे । इद्ध ने इसे सहर्षं स्वीकार 
भी कर ल्या था राजगृह से ६० दिन मे रगभम १६० मीर पदयात्रा करते 
)हृएु वे कपिलवस्तु मे पहुचे । वरहा पूरे नमरवासियौ ने उनका स्नेहिक स्वागत 
करिया ओर उनके पद-चिह्वौ पर अपनी ओंखे विछा दी । वृद्ध के उपदेशो को 
सुनकर राजा शुदढधोदन अर महारानी महाप्रजापति ने उनका धर्म-म्रहण किया 1 
इनके अतिरिक्त यललोधरा, आनन्द, अनूरु, भददिय, नन्द, देवदत्त, उपलि, 

छन्दक, ओर राहुर ने भौ बुद्धधमं फी दीक्षा की स्वीकार किया । | 
भगवानु कपिलवस्तु से खौटे ओर राजगृह के पास सीतावन चैत्यंमे 
श्रावस्तीवाक्षी अनाथपिण्डक से भेट हुई } सृष्टि, आत्मा, कर्म॑ आदि के विषय 
मे बुद्ध के विचार सुनकेर अनाथपिण्डक्‌ कामन हंसा उनकी ओर आकर्षित 
हो गया ओौर श्रावस्ती आने का निमन्त्रण देनेके साथ ही वहां बुद्निहार 
निर्माण करने की भी इच्छा व्य्तं की! सारिपुत्त श्रावस्ती गये । ओर स्थल 
के चुनाव मे उन्हे राजकुमार जेत का वन उपयुक्त दिलाई दिया ! राजकुमार 
जेतकीद्ृष्टिमे उस वन की भमि का कण-कण स्वणेषूद्रामो के समकक्ष थौ । 
जनायपिण्डक ने इसे संहषं स्वीकार किंथा। इस प्रकार जेतवन बौद्धधमं का 
भधान स्थल हौ गया । प्राचीन भूद्रामो मे भौ इसका कन हमा है ` 

` श्वावस्ती पहुचे पर राओ प्रसेनजित ने बुद्ध का अथक्‌ हदकं स्वागत किय । 
द्ध ने उदे ' सासारिक अनित्यता तथा यज्ञादि की अनुपयीभिंता पर्‌ सुन्दर 
विवेचन किया \ यही सावो श्रौर कोख्यो के नौच उतपन्न संध को शान्तं करने 
का भी अवसर. उन्हे मिका \ पिता के अन्तिम दकेन कएने के कि -बुदध कौ एक 
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वार पूनः कपिलवस्तु जाना पडा । वर्ह" से फिर वैशाली भधर जौर 
वैशाली मे आनन्द के आग्रह से महाप्रजापति के नेतृत्व मे भिष्युणी संघका 
निंमणि किया 1 

इस प्रकार बुद्ध ने ४५ वर्षं तक उत्तर प्रदेश ओौर बिहार मे परिश्रमण 
क्र अपने घमं का प्रचार-प्रसार किया । इस बीच उक्त व्थक्तियौ कं अतिरिक्त 
असिबन्धकयुत्त गार्मणी, महाकात्यायन, उ्योतिस्क, जीवक, अभयराजकुमार, 
न्यग्रोध, उवालि, पत्शिख, विशाखा, रोणदणड, अगुखमाल, महाक, सीह, 
घच्चक, सुनक्त्त, देवदत्त आदि अनेक ओर भी व्यक्तियौ से उनका सम्पकं 
हृभा । ओौर जो बाद मे उनके शिष्य जने वैशाली से भंडगाम्‌, हत्थिगाम, 
जम्बुगाम,. भोगनगर आदि लगरो मे भ्रमण करते हए पावा पहुचे 1 यहां तक 
पहचते-पहचत वद्ध का शरीर जजैरित हो गयाथा। ओर चुन्दद्रारा द्यि गये 
शुक र्द्व; से उनका काठ ओर निकट आ गया उसे वे पचा सही सकं 
जौर यक्त वे कारकब्रल्त हयो गये । इस महामानव की यही अन्तिमियात्राभी। 

तरिपिटक के वर्णनसे यहु स्पष्ट हो जातादैकिबुद् े उत्तरभ्रदेन भौर 
तिहार, विषेष रूप से, मगध एव , कोशल तकं ही अपनी चारिष्य पीमित्तं सखी 
री । , विन्‌ पिक म इस प्रदेश को भज्लिमाजनपदा' कला ग्या है भौर 
कक सीमान्त प्रदेशा को पच्चन्तिमः जनपद ५ यवन्ति आदि) कहा गयाहै। 

बुद्ध के -परिनिर्वाण्‌ के बाद ही सधभेद प्रारम्भ दौ भया । फरत, 
पाठनिर्धारण के छि राजगृह मे एक सम्मेटन बुन्धया मया जो प्रथम संगति 
केनाम से विध्रुतदहै। खमभग खौ वपं बाद दस वस्तुओ की वि्रेयालकता 
पर विचार करने के लिए वैश्यो मे द्विदीय संगति का आयोजन किया 
गया । इम स्मय तक -येरवादी ( परम्भरावादी ) ओर महासाधिक (सुधारवादी) 
प्रतिषटन्दी निकाय कं रूप मे सामने आ चुके थे 1 इन्दे पाचेय्यक ओर प॑च्छमक भी 
कहा गया 'ह ! इनके वैशाी, अवन्ती, कौक्षम्बी भौर मथुरा प्रधान नेन्द्र 
ये । वौद्धधर्म दन प्रदेसिक्‌ कन्य के माध्यम से विस्तार पाने र्गा । फलस्वरूप 
परदिदिक भेद भी उभरने को! क्रौशाम्बी से अवन्ति-दक्षिणापथ की ओर 
स्थविरवादी, मथुरा परे उत्तरापथ की ओर मर्वास्तिवादी ओर मगध न आन्ध्रपथ 
की ओर महासाधिक सम्प्रदाय अपने चिचारो के प्रचार~प्रयार न प्रवत्त हः 
गये महासेघ से ही उत्तरकाल भ महायान की उत्वि हई । चौथी पाचनी 
३० शती ' तक ' उत्तर भारत मे. महायान बहत छोकप्रिय हो गया 1 खगमग 
चातवी शती मे महायान से व्यान जी अनेक _शाखाये-प्रशाखारये निकली 
जिसे तस्विक मदघं कहा गया । यही तान्व बौदधधमं गौदधधमं कौ अवनति 
कौ भढ कीर्ण गता । | 
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अरोक के समय ( ई० पू° २७४-२३२ ) तक स्थविरवादी सम्प्रदाय मे 
ही अठारह भेद हो गये थे 1 अशोकं स्वयं बौद्धथा या नही इसमें मतभेद हो 
सकता है पर उसने बौद्धमं के प्रचार-प्रसार मे जिन विविध उपायों का 
अवरृम्बन लिया, उससे अशोकं की बौद्धधमं के प्रति अभिग्यक्त अभिरुचि तो 
सर्वमान्य है ही । पटल्वुत्र मे आहूत ठृतीय संगति इसका प्रमाण कहा जा 
सक्ता है 1 बौद्ध परम्परानुसार अशोक ने ८४,००० स्तूपो का भी नि्मणि 
कराया । प्रस्तरकला के क्षेत्र मे बौद्धघमं का योगदान यहीसे प्रारम्भ होता 
है। अशोक के स्तम्भो मे भी धर्मचक्रं आदि अनेक बौद्ध प्रतीक उत्कीणं है। 
इसी समय बिहारो का भी सुव्यवस्थित निर्माण प्रारम्भ हो गया था। 


तृतीय सगीति का महत्व बौद्धधर्म के प्रचासप्रसार की दृष्टिसे विशेष 
हं । मोग्ग्पुत्त निस्स ने प्रत्यन्त जनपदो मे बौद्ध घमं को किंस प्रकार व्यापक 
बनाया जाय, इस दृष्टि से एक योजना बनायी जिसके अन्तगतं निम्नखिखित 
भिश्चुजओं को यह्‌ दायित्व सोपा गया । मध्यान्तिकि स्थविर को कद्मीर ओर 
गन्धार, महादेव को माहिसकमण्ड, रक्षित को वनवासी, योतक ध॑रक्षित को 
अपरान्त, महाधर्म॑रक्षित को महाराष्ट, महारक्षित को योनक ( ग्रीकराज्य ), 
मध्यम ( मज्द्िम } को हिमवन्त, सोडाक तथा उत्तर को सुवण भूमि तथा 
महेन्द्र स्थाविर को इदटिख्य उत्तिय, सम्बर आओौर मिय स्थविरो के साथ ताश्नपर्णी 
{ श्रीलंका ) द्वीप भेजा गया) इन देशो मे बौद्ध प्रचारको को सफलता भी 
मिरी | 

अशोक के समयमे ही बौद्धसंघ की एकता समाप्तप्राय हो चुकीथी। 
उसको विकास ओौर विस्तार का भूर कारण कहा जा सकता ह । पुष्यमित्र 
शुद्ध बौद्धो का घनघोर शत्रु था । फिर भी जन साधारणं मे बौद्ध धमं कौ लोक- 
प्रियता कम नही हुई । भारहुत स्तूप, काँ की गुफा्ये, सांची का स्तृप, पवनी के 
स्तृप आदि इसके प्रमाण हँ । इतना ही नही, उसने मिङिन्द ( }\(€07067 ) 
जसे ग्रीक राजाओ को भौ आकर्षित किया । इसीसे सम्बद्ध प्राचीन अनेक भद्राय 
भौ मिरूती है । मोग्गलिपत्त तिस्स ने तो यवन देश जाकर वहा एक ग्रीक को 
दीक्षित करिया जिसक्रा नाम धमैर्षित्‌ रखा गया । ध्मरक्षित ने अपरान्तक दे मे 
बौद्धधमं का कुकतापपू्वेक बहत प्रचार किया' । श्रीको ने भारत भे बौद्ध कला के 
छत्र मे एक नयी क्ञेी दी जिसका विकास पंजाब ओर उत्तर पदिचमी भारत 
मे हुआ । 

अगरोक के राज्यकारु मे बौद्धधर्म रूगभग १८ सम्प्रदायो मे विभक्त हौ 
गया । इनमे से बहुत से भेद तो प्रदेशिक स्तर पर ररह ! द्वितीय संगीति के 
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फछस्वसूपं मंहासाधिक सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसने उत्तरकार मे महायान के 
रूपमे विकास किया। महासाधिको के अष्टनिकायो मे एक व्यवहारिकः, 
खोकोत्तरवाद, अपरशेख ओर उचररौर विशेष प्रभावक रहे । स्थविरवाद 
से सर्वास्तिवाद ( हैमावत ) ये दो संव पृथक्‌ हृए । महासाधिको की उव्पत्ति 
वैशाली मे हुई पर उसका दक्षिण मे, विशेष प से धान्यकटक पव॑त के आसपाय 
के भदेश मे, अधिक हु । सातवाहुनकाल इस हृष्टि से अधिक महच्वपूर्ण है 1 
स्थविरवाद की अन्य शाखा शुद्ध कारुसे कुषाण कार तक अर्थात्‌ रगभग 
ई, पु, २०० से ई, २००-३०० तक विकसित होती रही है । सर्वास्तिवाद ने 
मधरा से नगरह॒र ओर तक्षशिला ( गन्धार) से कदमीर तक अपना प्रभाव 
जमाया तथा महीशासक ओर सम्मितीय ने दक्षिण भारत, लाट, ओर सिन्ध 
मे छोकत्रियता प्राप की। ध्मंगु् श्रीका भी गया पर वहं स्थविरवाद की 
प्रतिद्रन्व्ति मे उसे पीछे हटना पडा । चत्यवादी निकाय ने धान्यकृटक्‌ 
( आनं ) मे पैर जमाये । पूर्वलैटीय, अपरशैकीय, सिद्धाथक ओौर राजगिरिक 
सम्प्रदाय इसी से अविभरूत हुए है । महायान का विकास भी इन्दी 
सम्भ्रदायो से हुआ है । 

कनिष्ककारू भी बौद्धमं के प्रचार-प्रसारकी दृष्टि से बहुत महवपूर्णं रहा 
है । उसका साघ्राज्य काबुक, गन्धार, सिन्ध, उत्तर-परिचिम भात, करमीर 
ओर मध्यदेश तक फला हुजा था 1 मूतः वह्‌ ईरानी था । बाद मे उसने 
नौद्धधमं स्वीकार कर ख्या । चतुथं संगति कनिष्क के धम-प्रेमकाही फट 
था । सर्वास्तिवाद कौ दृष्टि से इस संगीति का विशेष महृत्व रहा है । 


गु्कार मे राज्याश्रय न भिखने के बावजूद बौद्धधमं के प्रचार-प्रसार मे 
कमी नही हुई । गुक्षवशषीय राजा यद्यपि भागवत धमं कं विशेष अनुयायी रहे 
है पर उनकी दृष्टि बौद्धधमं के प्रतिक्ूक नही रही । कौशाम्बी, साची, बोधगया, 
मथूरा आदि स्थानो पर प्रा उत्कोणं ऊॐेख इसके प्रतीक हैँ कि उन्हे राज्यसे 
पयि अनुदान मिखा करता था । मथुरा, सारनाथ, नालन्दा, अजन्ता आदि 
को कराओं ने गुषकार के गौरव को दिगदिगन्त तक फेला दिया है । नारन्दा 
विद्वविद्याख्य की स्थापना भी इसी समय हुई था । 


फाहियान ने गुकारमे ही मारतकी यात्राकी थी 1 उस समय चद 
द्वितीय का राज्य था! फाहियान मध्य-एलिया म बौद्ध सस्कृति के प्रचार ओर 
प्रभाव को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 1 लोप-ने।र का दक्षिणी प्रदेशं ओर कड़ा 
शहर हीतयानी सम्प्रदाय के गढ थे जर्हा हजारो का संख्याम भिष्षु रहते थे) 
खोतान ओर काश्षगर मे मी उसने बौद्धं के विभिन्न सम्ध्रदायो कौ स्थिति 
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को सन्तोपप्रद वताथा! वखारतद्य पवैत साओ के पाससे सिन्शु नदीको ` 
पारकर फाहयान भारत -पया जहल उदने बौद्धधमं का अच्छा प्रभाव पाया। 
उद्यान, गन्धार्‌, तक्षत्रिखा पेगानर, नगरदार, भफमानिरतान, पजाब, मधुरा, 
श्रावस्ती, पाटद्पुत्र, वासाणकी, स्पा, तारुलिक्ि आदि देलो-प्रदेशो मे 
फाहियान धुमा जहौ उतने दौनयाय आर्‌ महभ” के विभिन्न सम्प्रदायो को 
निकटसेदेखा । इश्च वीव उसे बौद्धधममं फएकता-पख्ता इजा नजर आया । 
गुघकार की दृष्टि रो फाहूयान का यात्रा विवर्ण वहत उपयोगी ह । 


सक्षम शताब्दी ने हषं का ताञ्चग्वि + ' राजा द्वर्धन अपने जीवनके 
उत्तरकाल मे बौद्ध बन गेये) इसी समय. युमान-च्छाग ओर ईस्सिगने 
भारत यात्राये की । युआन-च्वाग ने राम शताब्दी के तृतीय-चतुथं दशक मे 
भारत का भ्रमण किया। नगरहार (जलाखावाद) मे उसने ६३० ई० म 
प्रवेश किथा । गन्धार, प्रवरपुर ८ श्रीनगर ), साकल ( स्यालकोट ), उत्तर 
मध्यभारत, कन्नोज, प्रयाण आदि प्रदेशो मे भ्रमण किया \ श्रीहषे स भी उसकी 
भेट हुई ! इस समय भी बोद्धम कौ स्थिति अच्छौथी। ईत्सिगने स्म 
दताब्दयो कै सक्चम~-अषटमदशक २ मारत यत्राकी। इस समय भीभारतमे 
हौनयान ओर महायान सम्प्रदायो की स्थिति अच्छी थी! नाढन्दा, बर्भी 
आदि स्थानों पर बौद्धधमे के विशार ज्ञानकेनद्र थे । 


| हषं के बाद बद्धम मारत मे अधिक नही पनप सका \ धीरे-धीरे उसका 
प्रभाव कम ष्ठो गया । बौद मे प्रतरछ्ति ताञ्काल्कि साधना क्षेत्र शिथिलाचार 
का गढ बन गया ग । इसी मनोन्रृत्ति की पृष्ठभूमि म बीद्धधमे का पतन भारत 
से प्रारम्भंहो गया \ म्रचपि प्रावः का राज्याश्य पाकर बौद्धधमं अष 
स्थिति पुन. म्जवूल श्ना सकता था पर साहो षही सक । यद्यपि नारी 
के अतिरिक्त विक्रमशषिखा, ओदन्तपृरी मर सोनपुरो जसे, शिक्षाकेन््र बौद्धघमं 
के प्रचार~प्रसारम सर्गे थे पर लगभग १२ वी दती के गाद वे. बौदधमं,.को. 
भारत मे अपनी परान स्थितिमे नही खा स्के । | 





कगभग १२ वी" शती के बाद बौद्धधर्म" प्राय. भारत मे अपनी साधना से 
दूरहो गया1 फिर भी रस्का* भ्रमाव बौद्धतर सम्प्रदायो पर' बना रहा 1 
उदाहरण के तौरपर षह कै सन्तो को ट्या जा सकता हैःज्जिनि परर 
बौद्धधमं कौ भश्चुण्य छाप है 1 आनश्यर, एकनाथ आदि सन्तो ने अधने ज्जधिकाक् 
सिद्धान्त बौद्ध सिद्धान्त का पृषठक्म सस्ये, भले ही वहः उनके नामो 
परिवर्तन कर विया गया हो । उडीसा आदि प्रदेलीमे भी इसी स्थिक्तिको 
देखा जा सक्ताहै। 





( ३६३ ) 


. २. बिदेशौ मे शद्धधम अ प्रचारपरघार 


लगभग १२ वी शतीके बाद बौद्धधमं यर््यापि अपनी मातृभ्रूमि सेदुश्च श्राय 
हो गया, पर इसके पूवं ह उश्षने अपना मटवयणं स्थान विदेशो मे जमा खया 
था। इस दिशामे अशोकं का योगदान अविश्सरणीय रहेगा! ततीय संगीति 
का फर यह हुजा कि बौद्धधमं ने भारत कौ सीमा का उत्छघन किया। उसने 
श्रीकंका, वर्मा, ार्ईलेन्ड, कम्बाडिया आदिं दक्षिण देशो ओौर नेपा, तिन्बत 
चीन, कोरिथा, जापान आदि उत्तरदेशो कौ उनता मे अपना अमिट स्थान बना 
ल्य! आज भी बौद्धधमं की ज्योति इन देभौ > फटी हूर्दहै जो करोडो 
व्यनक्तयो को आध्यात्मिक लान्ति का मां प्रशस्त करती है । 


श्रीलंका मे बोद्धम 

श्रीखका ओर भारत के बीच अतीत कार स ही सास्कृतिक ओर राजनीत्तिक 
सम्बन्ध रहे है । अशोक के रिढारेखो मे श्रीका का उल्लेख तान्रपर्णीं द्वीप के 
नाम से मिख्ता ह । परम्परानुस्नार बुद्ध-परिनिर्वाण के ही वषे मे खाट (गूजरात) 
देश से विजय षह अपने सित्र परिवार सहित वहा पह॑वा । इसलिए उसका नाम 
सिहर अधिक प्रचङित ओर देतिहासिक हं 1 धिजय सिह ने ताग्रपर्णी द्वीप पर 
अधिकार किया ओर वहा फी सस्कृति को भारतीय सस्ति, वि्ेष सरूप से 
काव्देशीय संस्कृति से, ओतप्रोत कर दिषा । बौद्धधमं के पूर्वं श्रीलका मे जैन धमं 
भी प्रचलित था } महाव से यह स्पष्ट ज्ञात हता हं । 


विजय कै पृहुचने के बाद रगभय २०० वपं तक श्रीटका वासी 

अप्रिचित रहै 1 अशोक के पुत्र महेन जओौर पुत्री सघमित्राने वर्ह अकर 
सिहृख्वासियो के मन मे वौद्धधमं के प्रति आकषण पैदा किया | सघसिच्ने 
बोधिनरक्ष का आरोपण अनुराापुर मे करके यह्‌ कायं ओर आध प्रभावक बना 
दिया \ देवानपिय तिस्त ( २४७-२०७ ई० पू० ) ने इस पुण्य कायंमे अपना 
सभी प्रकार का सहयोग दिधा । स्तूपो, चैत्यो मौर महाविहारो का तिर्माणभी 
प्रारम्भ हो गया । महन्द्र ओर सघमित्राने श्रीका च लरगमग अड्तालीस वषं 
तक धमं प्रचार किया ! ओर वही उन्होने सास्ारिकि शरीर छोड | भरीख्का के 
इतिहास म श्री क्का म बोधिवृक्ष का आरोपण ओर बुद्धदन्त का आनयन, ये दो 
घटनाय बड़ी मह्त्रपूर्णं रही है । 








सवयम नि 





१. यह्‌ भाग स्व० महापडित राटुर साकृत्यायन की वौद्धसस्छृति' (इलाहाबाद) 
पर विशेष आधारित द । लेखक तदर्थं उनका आभारी ह) 
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सिहर ओर बौद्धधमं के इतिहास मे राजा वटुगामणी / ई. पु. २९-१७ ) 
का समय बहुत महुत्वपूणं है | द्रविणो के आक्रमणो को निष्फर करते हुए उसने 
बौद्धधमे को सक्रिय बने रहने मे पयि योगदान दिया 1 श्रुति परम्परा से चले 
अये त्रिपिटक को इसी ने ठेखबद्ध कराया । यह्‌ कायं चरू कि महाबिहारमे एकत्रित 
होकर भिष्चुसघ ने किया था इसर्षएु सिहर के बौद्धं को महाबिहार निकाय 
सन्ञा दे दी गई । कालान्तर मे इस निकाय मे संघभेद हुञा ओर वजीपृत्तीय आचाय 
धर्मरुचि कौ शिक्षा के आधार पर अभयगिरि निकाय को स्थापना हुई । 
वैपूल्य पिटकं को उसने स्वीकार किया 1 बाद मे इसी मे से सागलीय नामकी शाखा 
का जन्म हा । अभयगिरि ओर सागलीय निकाय अधिक समय तक प्रभावक नही 
बने रह सके ! ५६८ ई. मे उन दोनो निकायो ने महाबिहार निकाय को स्वीकार 
कृर छखिया । इस समय तक भारत मे व्यानं फैठ चुका था । श्रीट्का भी उसके 
प्रभाव से बच नही सका 1 रट्नकूट आदि सूत्रो के साथ मन्त्र-तन्तरं का प्रचार उसी 
प्रभाव का परिणाम ह । मध्यकारमे द्रविड आक्रमण अधिक तेज हुए । उसके 
बावजूद बौद्ध धमं ओर साहित्य विकसित होता ही गया । उत्तर काठ मे बौद्धमं 
का उत्थान ओर पतन, दोनो देखे जा सकते है । सोखहुवी शताब्दी से पोतु गीज 
ओर डच, के आक्रमणं होने खगे । बौद्धघमं के विकास पर उन अक्रमणो का बुरा 
प्रभाव पडा 1 १८ वौ दतान्दी के मध्यदशकों मे श्रामणेर मिगे ततुवत्तं गूणानन्द ने 
ईसाइयो से दाशेनिक रहा छोकर बौद्धधमं को पुनरूलीवित किया । तदनन्तर 
महास्थविर धर्माराम, भुमंगक ओौर अनागारिक धमंपार जैसे विद्रानो ने श्रीटका 
मे बौद्धमं को अधिक पुषितं ओर सुव्यवस्थित कर दिया । आज श्रीटका 
नौद्ध देशो मे अग्रणी माना जाताह्‌ | 

श्री छेका की संस्कृति, भाषा ओर कला को भारतीय संस्कृति, भाषा ओर 
कखा से प्रभावित हीना स्वाभाविक हं । उसकी दख्पि भी भारतीय छ्पि से 
उदुभ्रूत हे । श्रीरुका के बौद्धमं का प्रभाव वर्मा, कम्बोडिया, थारलेन्ड आदि 
देलो पर भी पड़ा जहाँ आज भी बौद्धं अपनी प्रभावक्‌ स्थिति मे ह 1 


स्वणेभूमि में बोद्धम 


मलाया वर्मा से लेकर जावा, सुमात्रा, बोनियो द्रप समूह्‌ तक प्राचीन 
स्व्णभ्रूमि क अन्तरगत आता था 1 महावंस ( १२.४४.५५ ) कै अनुसार तृतीय 
संगीति के फलस्वरूप देवानपिय अशोक ने सोण गौर उत्तर को ३५३ ई. पू. मे 
स्वर्णभरूमि मे बौद्धधमं के प्रचार-प्रसार के ख्एि भेजाथा। सोचीमे प्रा 
जभिेख से भी यह्‌ प्रमाणित हो जाता है। 
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वमा 


दक्षिण वर्मामे ५-६वीशतीसे बौद्धधमं के अस्तित्वके प्रमाण मिलना 
प्रारम्भ हो जाति है। प्य जाति की प्राचीन राजधानी श्ीक्षेत्र के समीप मौड-गन 
ओर ह्यावजा मे उपर्न्य स्वर्णपत्रो पर ये धम्मा हतुप्पभवा जैसे प्रसिद्ध 
बुद्धवचन उत्कीर्ण मिर्ते है । येरवाद परम्परा ही इस समय यहम प्रचलित 
रही होगी । तलैडः, स्रम्म आदि वर्मी जात्तियो मे भी बौद्धधर्म छोकभिय 
हो गया था। 

वर्मा मे ग्यारहवी शताब्दी मे महायानी साधना का भी प्रचार बढा । 
दीपंकर का १०५४ ई० मे देहावसान होने पर शिन्‌ अहन्‌ ने राजा अनुरुद्ध के 
सहयोग से बौद्धधमं की तान्त्रिक शाखा का प्रसार किया। राजा अनुरूद्धने 
थातोन के राजा मनोहर ( मनुहा } पर आक्रमण कर त्रिपिटकं हृस्तगत किया । 
उसे नयी वर्णमाला मे लेखबद्ध किया गया । तलंड_ भिक्षुओ से वमी जनता ने 
हीनयान की दीक्षाली। तवसे यहां स्थविरवाद प्रचक्िति है) सिह राजा 
( १०६५-११२० ई० ) कै समय अनुरुद्ध ने श्रीका को संन्य सहायता दी गौर 
बदले मे उससे बद्ध की दन्तधातु ग्रहण की। इसी दन्तधातु पर स्वेजिगान 
महास्तुप का निर्माण हुभा । बादमेत्रिपिटकको भी मगाकर उसकाएक शुद्ध 
संस्करण तयार किया गया । पगा मे अभी भी बुद्ध की एक विशार प्रतिमा 
आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है । अनिरुद्ध के पत्र केनूलित्या (१०८४-१११२ ई०) 
ते भी अपने पिता की भांति बौद्धधमं का प्यप्ति सरक्षण किया। बोध 
गया के मन्दिर का उद्धार, बिहार निमणि, तथा प्रदीप-रत्नदान का शेय 
केनूजित्थाको ही दहै! 

शिन्‌ अर्हन्‌ की मृत्यु ( १११५ ई० ) के बाद पथग्‌ सघाधिपति हुए) वे 
राजा नरल्थू के विरोध मे सिहर चले गये। वहां से ११७३ ई० मे वापिस 
अये । उनके वाद उत्तरजीव सघराज हुए । उत्तरजीव ससध सिहर की यात्रा 
पर गये । साथ मे चपटा श्रामणेर मी धा। सिहर भिक्षुभोने चपटाको 
सिहल्निकाय मे दीक्षित किया । चपटा भिक्षु अपने कु साथियों के साथ सिहर 
मे ही रहे! ११८१-८२ ई० मे पगान वापिस पर्वे पर वर्मा मे सिहर संघ 
ओर श्रम्मसघनामके दो संधो की स्थापना हो गई । प्रथम महाबिहार निकाय 
का सदस्यथा तो द्वितीय सोण ओौर उत्तरकी परम्पराका अनुयायीथा) 
चपटा के साथ राहु, आनन्द, सीवी ओर तामछिन्द भिक्षुभी थे! उनमें 
राहु ने भिश्च अवस्था छोडकर गृहस्थावस्था को स्वीकार करः क्षिया 1 शेष 
भिक्षु सिहर निकाय का प्रचार करते रहे । सिथर राजा के बाद हतिरो-मितेक, 
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क्याक्चवा ओर नरथिहुपते ने राजगही ग्रहण की । किन्तुं उस स्मय तक वहां 
पर भ्रुसलमानों के आक्रमण प्रारस्म होगयेये। १२८७ ई० मे कुबले खान्‌ 
कीसेनाने पगान प्र अधिकार भी करच्छियाथा। ॥ 
म्रम्म ओर तैटड परस्पर विरोधी थे ¦! उन्‌ दोनों को एक्‌ बबैर घुमन्तु जाति 
शान्‌ ने पराजित किया । उनसे थीदुथूने बौदधमं स्वीकार किथा। अगि 
चख्कर बौद्धधर्म का प्रचार बढ़ा । उस समथ भिक्ष धम्मचेति ( १४७२-७६ ई० } 
ने गृहस्थावस्था स्वीकारकर शिनू-षा-बू की सुपुत्र से विवाह कर राज्यश्लासन 
सूत्र सम्हाला ! बौदढधधमं का प्रभाव धम्मचेत्तिके समय भौर अधिक्‌बढा\ 
१४७२ ई० मे उसने बोधगया जसा मन्दिर बनवाने की घोषणा की । भिक्षु 
संघ मेँ व्याप्त आचार-दौथित्थको दूर करने के लिए उशते २२ भिक्षओंको 
हर मेजा 1. वह्यं से वे उपसंपदा ठेकर ९४७६ ई० मे वापि आये ! ओौर 
हनि नये भिक्षमों को उपक्तस्पद्ध किया) स्रम्मर संघ हर संघ के समीप आता 
गया । घम्मचेति ने उसी को मान्यता दी 


धस्मचेति के समय तक वर्मा अनेक राज्यों मे विभाजित हो गया था । इसी 


समय १५२७ ई° मे योहन्‌-व्या नामक राजा आवा का अधिकारी हृजा। 
उसने बौद्धधमं पर घनघोर अत्याचार किये! उसके विरोधे १५४३ ईन्में 


 भिनुक्ियियानोड ने उसकी हत्या कर अत्याचार को समाप्त किया 1 वपिन्नौड 
 ( १५१५१-८१ ) ने तठेड. का विद्रोह शान्तकर वर्माको एक सूत्रम बधिनेम 
सफलता पाई । उतने अनेक स्तूय जओौर विहारो काभी निर्माण कराया 1 वरपनोडः 
कै बाद स्रम्म ओर तैलङ्घ मे पनः संवषं प्रारम्भो यया । १७४०-५ ईन्में 
तड ने दिमम्म दता बदकेति के नेवृत्वमें पेम मे अपना अधिकार जमाया। ` 
 अलौडःपया ( १७१५६५७ ) ने बाद में इन्हं वर्मसे निकार बाहूरक्िया। ` 
 वर्माको एकसूत्रमें वांघने के छि उदे बहत कोमत चुकानीपडी 1 


॥ घम्मचेति के प्रभाव सं वर्माम साधारणतः एकं ही संघरह्‌ गया था। 
उसमे भी मतभेद पेदाहो गथा} मतमेदकामृ कारणं था चीवर}! छगभग 

१७०० ई० मे गुणाभिरंकार भिश्च ने एकांस्त चीवर पहनने की रीति चलाई । 
इसके पूवं पारूपण ( प्रारोपण ) प्रथा थी । जिस्म चीवरसे दोनों कंषे दके जते 
 थे\ एकसिक चीवर प्रथा का अन्त नोदाबूया. ( १७८२१८१६ ई० } ने 

 केराया। मूर च्रिपिटके भी पारूपण प्रथा क्रा पोषकहै। पिर भी एकसिक 
प्रथा सिहल की स्यामनिकाय मे अभी भी प्रचस्तिहै। | 


| कौतिश्री राज सिह ( १७४८-७८ ६० ) ने उच्चकरुलीन भिषुभों को ही 
सिह मे उपसम्पदा के योग्य बताया । पल्तः १८०० ई° अं कुद भिष्ु वर्मा | 
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गये जहा उन्होने अमरपुर मे ज्ञानाभिवश से दीक्षाली। सिह देश मे वापिस 
अने पर अमरपुर-ल्िकाय स्थापनाहो मई! ये उमयासोये। इसी प्रकार 
सिहर मे एक ओर भी रामञ्त्रनिकाय नाम का सम्प्रदाय है जोडभयादी है । 
बाद मे मिन-दोन-मिन ( १८५ २-७७ ई% } ने संगममैर की ७२६ पद्यौ 
पर्‌ त्रिपिटक्‌ को उक्कीणं कराया । 


१८८५ ई० मे वर्मा प्र अंग्रेज ने अधिकार किया १६४८ ई०मे 
स्वतन्त्र होते ही बौदढधधमं वर्मा का राजधर्मं बन गया । य्ह वमी सस्ति का 
रगण-रग बौद्ध संसृति से प्रभावित देखा जाता है । महाबोधि समभा को इसका 
विशेष श्रेय है 1 


मल्तयदीप 


सोण ओर उत्तर का प्रभाव सख्यद्रीप पर भी पडा ! यहा कै 
जन-जीवन मे बौद्ध सस्कृति का प्रभाव बहुत अधिकटै) केदा के समीप 
४-५ वी रती का बौद्धमन्दिर प्रसिद्धै, यह एक शिरखलेख भी उपलन्ध 
हा है । इसी समय यहां महायान बौद्धं का प्रवेश हुभा । छगभग ८ वीं 
शती तक यहां बौद्धधमं अच्छी स्थिति मे रहा । 


सुमात्रा 


, शुक्षकार मे सुमात्रा भी, बौदधघमं का प्रधान केन्द्र बन गया था। ६८४ 
६० मे जयनाग श्रीविजय का लासक था । श्रीविजय हिन्द-द्रीपसमूह मे 
सस्कृति ओर शिक्षा का आकषक स्थान था यहं महायानं का विशेष प्रचार 
था! कहा जता दहै कि सुवणंद्रीप के प्रकाण्ड पण्डित धर्म॑कीति के पास आचार्यं 
दीपंकर श्रीज्ञान ( ६८१-१०५४ ई ) वारहु वर्षं तक्‌ पठते रहे । ७वीसे 
११ वी शती तक्‌ स्वणंद्रीप ( इण्डोनेशिया ) का बहुत अधिक महत्व था। 
महायानी साधना काभी यहां प्रमति रहाहै। 


जाता 


जावा का भी भागते से. सास्छृलिक सस्बरन्ध 'रहा है । जावा का 
प्रथमं राजा अजि-जका ( प्रथम दाताब्दी ) भार्तीयदही था) पवी शताब्दी 
मे गृणब्र्मा ते बौदढघमे का प्रह अच्छा प्रचार.क्िया५ जाव की सर्ति पर 
दक्षिण भारतीय कला अौर सस्कृति, का व्रिरेष प्रभावदहै\ प्र्ट्वो के पूवं भौरं 
सातवाहनो के बाद के धान्यक्टक मौर. श्रीपर्वत ( नागाजु नीकोडा ) मे प्राक्च 
शिरूलेखों से यह्‌ स्पष्ट हो जाता दै क्रि इसकी तृतीय शताब्दी मे सिहल, चीन, 
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ओर किरात ( चिलात, मख्य ) तक बौद्धधमं का प्रचार था। पर्छ्व कल्पि 
ओर जावा-हिन्दचीन ल्पियो मे साम्य {दिखाई देता है । भ्रीविजय का दलेन 
राजवंश महायानी तथा तान्त्रिक बौद्धधमं का अनुयायी था । उस समय सातवी 
शताब्दी मे मगध ओर नालन्दा तन््रयान के प्रभुख केनद्रये। रेन वंशीय 
राजा ने दिग्विजये भीकी। १२६४ ई० के बाद उनका पतन होने ख्गा। 
शैलेन्द्र राजवंशो ने वास्तुकदा पर विशेष ध्यान दिया 1 बरोबुदूर का महाचैत्य, 
चण्डीसरौ, चण्डीसेव्रू, चण्डी मेनदुत्‌ गौर चण्डीपवान मन्दिर बोद्धकराकी 
दृष्टि से महच्वपूणं है 1 हिन्दू सस्कृति का प्रसार भी यहां कम नही रहा । 
बालीद्रीप 

वारीद्रीप ओौर जावा के बीच केवर डेढ मीर की खाडी है। चीनी 
इतिहाससेज्ञात होता है कि छटी शताब्दी मे यहं बौद्धधमं बहुत छोकप्रिय 
था । यहां बौद्धधमं चीन से नही आया । प्रत्युत भारत से पचा था । उग्रसेन 
भारतीय राजा था जिसने नवी शताब्दी मे वस्ती पर शासन क्या ११बी 
शताब्दी मे वारी पर जावा का शासन हुभा पर कादिरी राज्य का पतन होने 
पर वारी पुनः स्वतन्त्र हो गया 1 बाद मे श्रुसलमानो ओर उचो के आक्रमणो 
सेवाली भी नही बच सका। फिर भी यह शवधरं के साथ-साथ बौद्धघमं 
पल्छचित होता रहा । यहाँ प्राय. रिव भौर बुद्ध को एकं माना जातादहै। 
ग्यारहवी शताब्दी के पूवं की कोई वास्तुकला यहं उपलन्ध नही हुईं 1 उत्तर 
काटीन मन्दिर अवश्य मिख्ते ह 1 


बोनियो 


बोनियो भी बौद्ध दृष्टि से महृत्तवपूणं द्वीपहै 1 यह्‌ जावा से 
अद्गुना बड़ा है । यहाँ के इतिहास से ज्ञात होताहै कि क्गभग तीसरी-चौधी 
दताब्दी मे बोनियो मे ब्राह्मण संस्कृति का पर्याप्त प्रचार हो चुका था! परिम 
बोनियो मे प्रा अभिकलेखो से स्पष्ट कि ल्गभग १० वी क्नताब्दी मे यहां 
बौद्घधमं का भटीभाति प्रचार हो गयाधा1 दक्षिणपूर्वं बोनियो मत्तपुर 
जिे मे गुनु कूपा के बीच उत्खनन में वोधिसत्व मञ्जुश्ी की पाषाणमूति 
मिलीहै। कृ बुद्ध मूतियां कोम्बेडः में मी प्राप हुईहै। इनकी कंखा 
भारतीय है। बोनियो में प्राच पीतल की एक बुदुघ सूति भीक्टाकीदृष्टि 
से महत्वपूणं है \ फिल्पीन ओर सेकीबीज मे भी बौदुधकरा के निदरन प्रा 
हृए है 1 इन समी स्थानो पर भूसलूमानो के आक्रमण हुए जिनसे बौद्घधमं 
ओर करा की विशेष हानि इई 1! इन सभी के बावज्रुद इण्डोनेशिया की 
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( सुमात्राद्रीप समूह्‌ ) की संस्कृति पर बौद्धधमं की अमिट छाप पडी हुईदहै। 
स्याम ( धा्ईलेण्ड ), काम्बुज ( कम्बोडिया }), ओर चम्पा ( वियतनाम ) भी 
इसी के अभिन्न अंग है । 


हिन्द्ीन मे बोद्धम 


वर्मा, जावा, सुमात्रा आदि देशों से भगे चलकर बौद्धधर्म ने हिन्दचीन की 
यात्रा की। चीनी इतिहासकारो के अनुसार चम्पा राज्य की स्थापना १६२ 
ई०्मेहूईथी। पर बौद्धधमं का प्रभावनौ वी शतान्दी से प्रारम्भ हुआ । 
इसी समय इन्द्रवर्मा द्वितीय ने ठक्ष्मीच्ध लोकेश्वर नामकं महाविहार का निर्माण 
कराया । ९०२ ई० में यही स्थविर नागपुष्प ने प्रमुदित छोकेदवर बिहार 
त्थापित किया । यहं पर उत्कीणं प्रशस्ति से यह ज्ञातहोता टै किचम्पामें 
तान्तिक बौद्धधमं का प्रचार अधिकथा। १३ वी शती तक बौद्धधमं यहां रहा 
प्र दीव धमं अपेक्षाकृत अधिक छोकप्रिय था । 


चम्पा के पदिचम मे एक प्रदेश धा, जिसे चीनी इतिहासकारों ने फोनन्‌ 
कहा है । यहाँ का कौडिण्य राजा सोमवदी कहा गया है । उसके बाद फान्‌- 
चे-मनु ( २२५ ई० ) ने अपना राज्य मखाया तक विस्तृत किया । २४०-४५ 
ई० मे फुनान्‌ से पाटलिपुत्र दूत भेजे गये । इसी समय उनका परिचय बौद्धधमं 
से हुगा 1 इस समय तक ॒फोननु भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो गया धा । 
४३८ ई० मे भिष्चु नागसेन किसी प्रकार फोननु पहुचे । राजा जयवर्मा ने 
४८४ ६० मे नागसेन को चीन भेजा एक अवेदनपत्र के साथ । उस पत्रमे चीन 
मे प्रचलित बौद्धं की प्रशंसा की सर्र थी। फोननू मे उपलभ्य शिरलेिखो से 
यह्‌ स्पष् है किं इस समय तक व्हा बौद्धमं का विस्तार हो चुका था 1 जयवर्मा 
के कार मे. अवलोरकितेदवर बुद्ध ओर वच्रपाणि की प्रतिमार्ये बन चुकी थी । 


कम्ब्ुज ` चम्पा के समान भारतीय नाम कम्बोज के अनुकरण पर रखा गया 
होगा । यहां मूतः शेवधमं प्रचलति था 1 पुनान्‌ पर भववर्मा ने अपना 
अधिकार किया । उसके बाद महेन्द्रवर्मा, ईशानवर्मा, जयवर्मा प्रथम आदि 
राजाभों ने कम्बुजन पर शञासन किया । य्ह सर्वप्रथम जयवर्मा प्रथम ( ६६१५ 
ई० ) के ध्विरलेखो मे ही बौद्धधमं का उल्लेख भिख्ता है । उसके बाद लगभग 
( २ शतान्दी तक कम्बुज देलेन्द्र राजां कै अधिकार मे रहा ) उसके बाद 
जयवर्मा द्वितीय ( ८०२ ई० } सिंहासन पर बैठा कुं बौद्ध मन्दिरो का 
उसने निर्माण कराया । जयवर्मा तृतीय ( ८६६-८७७ ई० ) के काठ मे पट्छ्व 
वास्तुकिल्प का अनुकरण दिखाई पड़ता दहै । यशोवर्मा के बाद सूयंवर्मा 
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( १००२-४९ ई० ) ॐ राज्यकाट मे बीदधधमं का उत्कषै बढुने -रगा । 
आज यहाँ स्थविरवादी बौद्धधमं प्रचक्ति है । 


थाई वासियो का सुर स्थान युनु-नन्‌ ( चीन ) धा । इसी ओर चिन्दवीन, 
इरावदी, भाठ्विन, मेकाङ्ध, प्रदेश खार नदी के तट प्र अवस्थित थे । इसी 
प्रदेश को उन्होने गन्धार कहा है । परम्परानुसार इस श्रदेश को अशोक ने 
स्थापित क्ियाथा। थाईने प्रारम्भ से ही अपनी स्वतन्त्रता के लए चीन से 
सधघषं किया । धाई मे बहुत नाम भारतीय नामो का अनुकरण करने्ोले रखे 
गये । १४ वी शती तक अयोध्या उनकी राजधानी रही । इस बीच बौद्धधमं का 
प्रचार-प्रसार बहता ही गया । आज भी थाई पे बौद्धधमं बहुत छोकप्रिय है । 


प्रफमानिस्तान च्रौर मध्यएशिया मेँ बोद्रधम 


फगानिस्तान ओर भारत का सम्बन्ध प्रा तिहासिक्रकाल्सेर्डाहै। बुद्ध 
के समय अफगानिस्तान दारथोवहु के साघ्राज्य का अंगथा ओौर गन्धार के 
नाम से पुकारा जाता था) वतंमानमे वहां कन्धार ओर पे्लोवर ( पुर्षपुर ) 
प्रथुख नगर है 1 बुद्ध के जीवन कारमे ही उनका ध्म-सन्देद गन्धार तक पच 
चुका थो । परम्परानुसार अशोक मे ८४ हजार स्तूप बनवाये थे ।! उनम एक 
तक्षशिखा में था तृतीय संगीति के फलस्वरूप मध्यान्तकं को कडमीर-गन्धार मे 
बौद्धधमं के प्रचार के लिए भीभेजा याथा) मौर्यवंशके बाद कदभीर भौर 
गन्धार बौद्धधमं के केन्द्रस्थलहो गये! गन्धार की मूत्तिकलखा श्रसिडहीहै। 
असंग ओर वसुबन्धु जैसे" प्रकाण्ड बौद्ध दारंनिक भी गन्धार से ही मिले । "कपिला 
( कोहदमन ) भी भारतीय साहित्य मे बहुर्चचित नगरीःरही है'। मध्यटैदिया 
के यातायात के किए गन्धार { अफगानिस्तान ) ही एक सरक ओौर सौध रास्ता 
था । ' ख्गभग दक्षवी शताब्दी तक बौद्धधमे यर्हा रहय है । हर विदेशी को उसमे 
बौद्धघमं का पाठ दिया है । माज भी यहः बौद्धकला अपनी जीवित ; अवस्था 
मे दिखती है । 
चीनी तुरकिस्तान ओर सोवियत तुक्रस्तान को मिखकर मध्यएशिया कहा 
जाता है । पदिचभी मध्यपेशिया का प्रसिद्ध नगर बुखार बौद्धधर्म का स्मरणं 
दिलाता है । मंगोखियंन ओज भी बिहार कै लिए बुखार कंहा केरे हँ । इस्लाम 
कै पूर्वं यहा बौद्-बिहार था । गन्धारक्टा री मूतियो मे श्रीद" मूधा हा 
अधिक मिल्तीहै। वषु नदी के दोनो गौर हिन्दुकुश ओर दरबन्द कीं पहीडिरयों 
के बीच बुखार देश था । वतंमान मे उजवेकं जाति के रोग दती ओर रहते 
हु! उत्तरी भाग सोवियत मे है ओर दक्षिणी भग अफगानिस्तान भे 1 
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पर्चिमी मध्य-एरिया की जरफला नदी कौ ्राचीन नाम सोण्द ( सुग्ध ) 
है । समरकन्द जओौर बुखारा इसी के किनारे बसे हुए है । सोग्दौ भाषा ओर 
संस्कृति भारतीय भाषा जओौर संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित है 1 सोग्दी भाषा 
मे कुछ बौद्ध ग्रन्थ भी मिले ह । मानी के धार्मिक सिद्धान्ती पर बौद्ध धर्मक 
प्रभाव अधिक था २१६ ईऽ मे मेसोपोतामिया मे जन्मा मानी ईसाई, जथु स्ती 
 जौर बौद्ध, इन तीन धर्मो का समन्वित रूप जनता के समश्च रखना चाहता धा । 
पर ईसाइयो ने उते शैतान का रूप मानकर समाप्त करा दिया । इसके बावुद 
मध्यएशिया की संस्कृति पर. बौद्धघमं का प्रभाव अभिट रहा है 1 


खोतन ( संस्क्रि कुस्तन ) का प्राचीन नगर तसिमिके दक्षिण भागमेदहै। 
५७-७१५ ई० मे खोत्तन मे कर्द बार विद्रोह हभा। फठतः द्वितीय शती मे 
लोतन राज्य की स्थापना हुई । तृतीय शती मे विजय सम्भव के राज्य मे यहाँ 
बौद्धधमं आया । रजगुड आयेविरोचन ने खोतनी भाषाकेख्एि एक छिपि 
बनाई जिसका मूलाधार ब्राह्मी च्पिथा। तभी से संस्कृत नामो का प्रारम्भ 
हो गया । विजय सम्भव की आख्वी पदी के राजा विजयवी्ं के गुरु भारतीय 
बोद्ध भिश्च ये। इसने अनेक विहारो भौर स्तुपोकाभी निर्माण कराया । 
विजयवी्यं के पुत्र मी बौद्धधमं मे दीक्षित हुए 1 विजयवीर्यं के पुत्र विजयधरमं 
गौर पौत्र बिजयर्सिह्‌ ने बौद्धधमं की अपूव सेवा की । लोतान पर उत्तरकाक 
मे विदेशियो ने अनेकं बार आक्रमण किया! इस कारण यहाँ के बँद्धविहार 
जोर स्तूपं नष्ट-्रष , हौ गये । सक्षम" शताब्दी के चतुथं दशक मे तुकी राज्य 
खोतान से समाक हुमा ओौर विजर्यिह का राज्याधिकार आया ¦ इसी समय 
आचाय घमृपाल वहु पहुचे । बाद मे ती खोतान चीनकाञंगहो गथा । ओर 
चार चीनी 'छावनियो मे अन्यतम माना जाने ठ्गा। आठवी शतान्दी तक 
चीन कृ प्रभाव खोतान पर रहा 1 इसके बाद भोट का अधिकार हुभ । गभर 
२० “वर्षो बाद पुनः चीन से सम्पकं हुमा पर १० शताब्दी मे भस्म 
क्रमणो कै कारण खोतान परतन्त्र हो गया मौर बौदधयमं समाकष-प्राय हो गया । 
त॑त्कारीन साहित्य से ज्ञात होता है कि खोतान मे महायानी साधना का प्रचार 
मधिक था! वहाँ बुद्ध की मूतति-पूजा बडे उत्साह के साथ की जत्तीथी। 
ह्रं न-सरांग भारत से छीरते समय भी यहा स्का ओर वह के बौद्धधमं तथा 
साहित्य कीं स्थिति से अवगत कराया । 
“ खरोटी छवि का प्रयोग गंधार मे होता था 1 पश्चिमोत्तर परदेश के मनसहरा 
ओर शाहनाज गढ़ी मे अशोक के लेख इसी ल्पि मे उत्कीर्ण मिलते है । ये ङेख 
प्रक्रत मषामेचख्खिग्ये है) देक्षी ओर विदेशी नामोका एक साथ प्रयोग 
मिरूता-हैँ ।' धस्मपृद की भाषा भौर उन. प्रात अभिलेख कौ भाषा मे साम्यं 
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दिखाई देता है । पूर्वी मध्य एलिया के दक्षिणी भाग मे शकभाषां का प्रचरत था । 
संस्कृत मे उपलन्ध बौद्ध संस्कत साहित्य का अनुवाद इस भाषा मे हु है । 

कारगर ओर खोत्तानं पर कनिष्कका भी अधिकार रहाहै। उख समय 
बौद्धधमं वर्ह अवश्य था 1 विशेष रूप से सर्वास्तिवाद का प्रचारथा। चीनसे 
'परिचम की ओर कचा भी बौद्धधमं का केन्द्र था । सम्भव है कुचा गौर कुश्द्रीप 
एक ही हो । सूत्रारकार के अनुसार कनिष्क को कुश जाति का बताया गया है । 
तृतीय शताब्दी मे कूचा बौद्धधमं का प्रमुख केन्धथा। य्ह से चीनी सेना 
कूमारजीव को हठात्‌ चीन ठे गयी, जह कुमारजीव ने बोद्ध ग्रन्थो का अनुवाद 
नवीनी भाषा मे किया । सातवी शताब्दी तक कुचा बौद्धधमं का केर रहाहै। 
हीनयान ओर महायान दोनों साधनार्ये समान खूप से प्रचलति रहीहै। 
ह्लनरसाग ने यहां के बौद्धधमं की स्थिति बहूत सन्तोषभ्रद बतायी है । कूची 
भाषा ओर साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । प्रतीत्यसरस्पाद, 
स्मृत्युपस्थान, शक्रप्ररन, महापरिनिर्वाण, उदानवगं, उदानाककार, अवदान, 
करणापुण्डरीक, आदि ग्रन्थ कूची भाषा मे उपङ्न्ध हुए ह । तुखारी भाषा मे 
इसी प्रकार जातक आदि अनेकं ग्रन्थ मिते है । 

कुचा के पूवं तू्फनि एक मणश्ट्रीपहै। यहाँ छगभग ८ वी शान्दी तक 
बौद्धधमं अपनी समृद्ध अवस्था मे रहा । यहां अनेक हस्तरेख भी भर्ते है । 
रूसी ओर जमंनी विद्वानो ने उन हस्तटेखो को पठने का अथक परिश्रम किया । 
तूर्फानि के उत्खनन मे बौद्ध मूति्यां, बौद्धचित्र, चीनी-ईरानी सिक्के, बोधिसत्त्वो 
के शुण्ड आदि विविध प्राचीन सामग्री उपलन्च हई । स्तुपो के नीचे मानी 
ग्रन्थ भी मिरे! कूचा के पूवं मे तुन-ह्वाडः दै, जो चीनकी सीमा के स्॒षिकट 
है। यहां कभी चीन का राज्य रहा तो कभी तिन्बतका। फिर भी बौदुधधमं 
का प्रचार-प्रसार बना रहा । यहं उपलन्ध बौद्ध गुफाए चतुथं शतान्दी की 
है । सम्भव है, यह्‌ प्रभाव सभूद्रगुक्ठका रहा हो । क्योकि चीन मे बौदुघषमं 
पाचवीं शतान्दी मे पर्हुचा । बादमेचीन का भी प्रभाव पड़ा। भित्ति चित्र 
ओर ब्रौद्धमूतियों पर गन्धारकला का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है 1 सहखबुदुध 
गुहाबिहार सर्वाधिक प्रसिद्धहै। जो चित्र उपटन्ध हुए हँ उनमें कख बोधिसत्वो 
अहंन्तों जौर बुदुधमूतियो के ह गौर कुछ सांषारिक जीवन कै सन्द्भं बताते 
है! उन चित्रं मे चीनी ओौरनेपाटी कटा विशेष खूपसे दिखाई देती है। 
प्रायः सभी चित्र महायान से सम्बदधर्है। वे अधिकाञ्चि चित्र नवी रतान्दी 
केह! स्टादन को नीया के ष्वंसावशेषो मे खरोष्ठी लपि ओर प्रक्रत भाषा 
कौ शताधिकं पटििरया प्राप्त हुई 1 ˆएक तावी साधु वड-ताञऊको यर्हाकाबड़ा 
भारी पुस्तकं भण्डार मिला जिसे पेखियो नामक फ़न्व विदान ने १६७६-७ 
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६० मे स्वयं देखा । उन्हौनि उसकी सूच भी बनाई !' हस्त्खित ग्रन्थो आर 
चित्रकका की इष्टि से यह भण्डार विशेष महत्वपूणं है । जापानी विद्रान काडन्टर 
ओतानी ने भी १९०२ मेँ कुद मूल्यवानू सामग्री प्राच की । 


तुकीं भाषा मे बौद्ध साहित्य मिर्ता है । इसका प्राचीन साहित्य उद्गर. 
साहित्य के रूप मे उपठन्धे होता है । हणो के अन्तिम समय मे उजवेकी, तुकीं 
भादि प्रदेशो मे बौद्धधमं चला गया था। उद्गुर्‌ पश्िमोत्तर मंगोल्या के 
निवासी थे । उद्गर ल्पिसेही मगो ओर मंच छपिया निकली । उद्गुरयो 
मे बौद्धधमं का प्रचार ई० पू° प्रथम शताब्दीकेपूर्व॑हीहो गयाथा। उदगुर्‌ 
साहित्य मे उपलन्च बौद्धग्रन्थ तोखारी, शक, चीनी अर तिन्बती से अनुवादित 
हृए है । रहँ सर्वास्तिवाद ओर महायान बौद्धधमं का विशेष प्रचारथा। बद 
मे शरसल्मानों के कारण खगभग १२ वी शताम्दी मे बौद्धधर्म को बडा आघात 
रुणा । परर सौोवियतं ङस अब उद्गुर्‌ साहित्य को समृद्ध कर रहादहै। 


चीन मरं बौद्धधमं 


जनसंस्या की हृष्टि से चीन विष्व का सबसे बडा रष्टुहै। संस्कृति भौर 
सभ्यताकी दृष्टि से भी उसे बहुत प्राचीन कहा जातादै) शायद हिमयुगसे 
ही उसका मानव इतिहास प्रारम्भ हौ जाता है। सही इतिहास २२९१९६० १¶९ 
से प्रारम्भ होता है जब हिनु राजव की स्थापना हूरई। चीनी ख्पि का 
धरभ्राव कोरिया, अनाम, जापान, उदहगुर, मगो ओर मनु छ्पियो पर 
श्री पड़ा । 

ई० प° ५ वी-६ वी शताब्दी मे बुद्ध भौर महावीर के समान चीनमेभी 
विचार करन्ति करने वे कन्फुसी, मो-ती, ओर लाउलज्‌ हुए जिन्होने चीन के जनं 
दीवन मे आददौवाद ओर रहस्यवाद की शिक्षा दी) २२१-२०७ ई ए०में 
चाउवंशा के बाद छिन वंश कौ प्रभुसत्ता हुई । चेड-, वहां का भधम स्ज्राद्‌ बना । 
इस काठ मे चीरी भाषा गौर सहित्य का विकास उल्लेखनीय रहा । चीनी 
दीवार का निर्माण भी इसी के राज्यकालमे हया) हो के आक्रमणोसे 
अन्ने क्रे छिए्‌ यह १५०० मीर छम्बी अभेद्य दवार बनाई गई थी । उदकी 
तयु के कद चीन से उश्के वंच की प्रमुरत्ता समाष्ठ हो गर । चीन पनः नेक 
गरे फं गया । 

चनि वंश के बाद पदिचमी हानु ( २०२ ई० पू०-६ ई० } वंश आया 1 
र उपे हणो से कठोर संधषं करना षडा 1 अन्त मे ऊ-ती ने हणो पर विजय 
षा री \ उठने व्याह स्या. को भी हणो से रोहा केने भेजा था पर हणो ते 
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च्े दस सार तक बन्दी रखा। बाद वह चीन आया ईउ १२८} 
उसने बताया कि चीनी वस्तुएं जेजुआन तथा युन नम्‌ के मागं से भारतं पहचती 
1 इसी मागं से बाद मे फा-रि-यान्‌ ह्व नश्चाड, ई-चिड. वर्भ॑रहु यात्री 
भी भारतमे अये 

पूवीः हानवंश्ञ ने २५-२२० ई० तक शासन किया । इसी वंश के राजा 
मिड-तीने बीद्धमं ग्रहण क्रिया! ई० ९ मे पिचिमी हानवंशं टुप्राय हो 
गया 1 सम्राट्‌ ऊ-ठी ने फरमाना तक अपना सम्राज्य विस्तृत किया! चाड. 
कया के अनुसार इस सम्राट्‌ के पास एक बुद्ध मूत्तिथी। चीन.मे _सवेप्रथम 
बौदूधधमं प्रचारक ६७ ई० मे पहुंचा 1 
स्वप्न मे एक स्वणिम महापुरुष देखा जिसे बुद्ध कहा गया। सम्राट्‌ ने 
वाड त्सुनुं के नेतृत्व मे १७ व्यक्तियों के दल कोबुदूघ के घमं की. सखोज.मे 
भेजा । यह दर कादयप मातड. तथा शान्तिभिष्ु ( धरमरत्न } भौर धार्मिकं 
्न्थों के साथ राजधानी वापिस आया । काश्यप मातङ्‌ तक्षशिला कै आचायं 
थे । उन्होने सवेप्रथम चीनी भाषा मे द्ाचत्वारिरत सूत्र" का अनुवाद किया 
हान्तिभिष्षुने भी कु बौद्ध साहित्य का सृजन किया 1 इसके अतिरिक्त 
मिडः-ती ने इ्वेतादव व्ह बनवाकर्‌ बौदुघघमे के अस्तित्व को गौर्‌ भी सक्षम 
बना दियां। मातङ के बाद भी अनृवाद-परम्परा अक्षुण्ण बनी रहती है, 
हस परम्परा भे पाथिथा लोगों ने अपना बौदूधधम-प्रेम प्रद्थिंत किया \ सोकाडउ 
नमे प्रमुख थे । उन्होने छगमग ६५ बौदुध ग्रन्थो का चीनी भाषा में अनुवाद 

। कुेक वषं बाद लोकक्षम्‌ हुए जिन्होने २३ ग्रन्थो का अनुवाद किया 
च्रीनी माषामे। कुदं ओर भी अनुवादक थे ! इन हानवंशीय विदधान अनुवादकौं 
मे ४३४ ग्रन्थो का अनुवाद किया बौोद्धघमंकीदृषटिसे हानवंश का राज्यकाल 
बहुत ही महत्वपूरण था इष काङमे बौद्ध साहित्य ओौर कला का पयि 

हानुवंा के बाद चीन की एकसूच्रता नष्टप्रायहो गई! उसे शु (२२१६४ 
१० ), वेई ( २२०-६५ ई० ) ओर ऊ ` ( २२२-८० ई० ) राजवर्शो ने 
विभाजित कर ल्या! फिर भी ब्रौद्धघमं कौ प्रगति मे यह विभाजन व्यवधानं 
नहीं बन स्का । खवेतादव विहार अभी भी धमं प्रचार का के बना ह 
हमा था! वेई का मे _घमपाल, संघवर्मा, चर्मसत्य, पो-यड गौर ध्मंमद्र 
प्रषुख अनुवादक _थे 1 उनके सुखावत्तीव्धूर आदि अनुवादित भ्रन्य मिस्ते ह। 
स्वश मे मू-चू नामक विद्वान ( १७० ई० } ने बौदुघ दालेनिक परम्परा प्रारम्भ 


की } कृं उत्लेखनीय अनुवादक भी हए जिनमे ची-चिये द्‌ अधिक प्रिदष 
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हं । ची-च्येन्‌ ( २२३-२५३ ६० ) ने १२७ ग्रन्थौ का अनुवादन किया 
जवदानश्तक, मातगीसूत्र, उह्याजाखसूत्र, वत्ससूत्र उनमे प्रषुख ह। विश्वं 
( २२४ ई० ) गौर लिठयेनु ने धम्मपद आदि का अनुवाद किया। खाङ्‌ 
सेड-ह्टो के संगुक्तावदान आदि १४ ग्रन्थ अनुवादित है । कहा जात्ता है, इसी 
समय किसी बौदुध भकष ने चाय का आविष्कार किया। चीनी मिदी के वर्तन 
मौर चीनक पहले से ही प्रसिद्ध ये। 

चतुथं शताब्दी मे उत्तरी चीन पर हणो का अधिकारहोगया। ये हण 
मगरो से सम्नदुधे अवार थे! उस समय बौदृधधर्मं की प्रतद्म्दिता मे ताउ. 
वाद खड़ाहुञाथा। फिर भी वह्‌ बौदुधधमं का प्रचार नही रोक सका। 
चतुथं शताब्दी के उत्तराधं मे बौदुषवघमे कोरिया पटच गया । चीनी लपि सै 
मी वे परिचित हो ग्ये। टग॒भग १५० वषं बाद कोरिया ही बौद्धधर्म 
जापान गया । कोरिया मे ताड-भन के शिष्य हुद्‌-भवेन को सुखावती, पृण्डरीक 
भथवा अमिताम सम्प्रदाय ( ३१४३८१५ ई० } का प्रतिष्ठापक माना जाता है । 
यही कुमारजीव ( ३४४-४१३ ई ) के रिष्य च्ु-ताड-सेड. (३९७-४३४ ई० ) 
भिश्चु ने ध्यान सम्प्रदाय ( जापानी जेन ) की स्थापना की। उदी समय बौद्धं 
सम्प्रदाय मे चिकित्सा के द्वारा जनसेवा करना भी श्रेयस्कर माना जाने ख्या । 
भिश्ु घमंरक्ष, जीवक, गू-चा, भू-स-चा-खाई भादि चिकित्सक उल्टेखनीय है । 

चानमे रे८४ई० ४५० ई० के बीच बौध ग्रन्थो का अनुवाद बहूव 
अधिक हज 1. परदिचमी छिनुच्य ( २१५-३१६ ६० ) कै राज्यकालमे इन 
नुवादको मे ३६ भाषाभमो के ज्ञाता धमेरक्न ( २८४-३१३ ई० ) प्रमुख है । 
कटा जाता है, उन्होने २११ प्रथो का अनुवाद किया था। प्रज्ञापारमिता, 
दशगरूमिकरूत्र, सद्वधमपुण्डरीक, रङ्तविस्तर जैसे ग्रन्थ उल्लेखनीय ह । धर्मरन्न. 
ने.अवटोक्तिदवर क नापर पर अव॒रोकित सम्प्रदाय कौ भी स्थापना की थी 
अन-फा-किंड तथा चु-शीः टिड. भी कुशरू अनुवादक थे 1 पूवी छिलव् 
( ३१७-४२० ई० ) मे प्रायः सभी राजा बौदुधधर्मावलम्बी थे) इस समय 
धमंरत्न ने ११० संस्कृत ग्रन्थो का अनुवाद किया जिनमे अधिका सुत्रपिटक 
कै ग्रन्थ सम्मिल्तिथे) भिलिन्द प्रन काभी हूपान्तरण इसी समय हुआ । 
कुमारबोधि, धर्मनन्दि, संघदेव ओर संघभरूति भी प्रध न अनुवादक रहे ह ज्हूनि 
सुत्तपिटक ओौर सर्वास्तिवादी अभिधमंपिटक के अनुवाद प्रस्तुत किये । अनुवाद 
कायं पुरा करने के किए समन्नाद्‌ फु-की-येन ने कठोर संघर्षं के बाद भी कुचावासी 
भिष्यु कुमारजीव को छने का उपक्रम कियां । किन्तु याड -चान हारा बीचमें 
ही हत्या किये जाने के कारण कुमारजीव को श्रात्तन द्िनववं्च ( ३५ -६४ ई० ) 
के संस्थापक याड -चान्‌ के पास रूकना पड़ा। यह याड-चानु सव॑मान्य 
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बौद्ध सच्राट्‌ धा। उसकेयुग मे बीौदुघधमं अओौर सादिव्य का बहुत प्रचार 
हम 1 कुमारजीव ओर्‌ कुमारजीव के गुड बुद्धय ने उपी.के काल मे अनुवाद 
कायं का सम्पादन किया! ब्ुद्धयश्च. कदमीरी जाह्यण ये। हीनयान गौर 
महायान ग्रन्थौ कै गंभीर विद्वान थे। दीर्घागमं आदि ग्रन्थो का उन्होने अनुवाद 
किया 1 पाचवी शताब्दी मे विनय ग्रन्थो का अनुवाद प्रारम्भ हुआ 1 बुद्धभद्र 
मौर फा-हि-यान्‌ ने महासाधिक विनय का अनुवादं किया । पुष्यतर ने 
सर्वास्तिवादी विनय, कुमारजीव ने महायानी विनय, ओर बुदुधयद ने धरमंगुष्ठोय 
ते विनय का अनुवादं किया । 
` कृमारजीव ( ३३२-४१३ ई० ) के पिता कुमारायनं भारतीय भिश्च थे । 
उन्होने कूचा की राजकुमारा जीवां से विवाह कर छिया । कुमारजीव के होने 
प्रर उसकी माँ उसे उच्च विक्षादेनेके र्षि कद्मीर ले आई कुमारजीवने 
छगभग्‌ बीस वषं की अवस्था तक अध्ययन किया ओौर फिरमाँं कै साथ कूचा 
वापिसद्टो गये) कूमारजीव ने तीस वषं तक महायान का प्रचार किंया। 
उनकी कीरति चीन्‌ तक पहची। बादमे चीनी सश्नाट्‌ उन्हुं चीन के गये। 
करुमारजीव का संस्कृत, तुखारी, ओर चीनी भाषा पर असाधारण अपिकार भा । 
छन्होनि अत्य भिक्चु्जो को सहयोग देकर १०६ ग्रन्थो का अनुवादं किया। 
काल्णर भे कुमारजीव का परिचय भिश्च सूयंसोम से हुमा । उनके ही कारण 
कुमारजीव महायानी बन गये 1 कुमारजीव ने नागाजु न-आयंदेव के माध्यमिक 
शून्यवाद का अनुकरण-अभ्यापस्त किया था। इसलिए प्रज्ञापारमिता से सम्बद्धा 
पन्थो { पञ्चविदाति-साहसिका, दश्षखाहखिका, वजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता, 
व्ैलापारमिताहदय, प्रज्ञापारभितासूत्र ) का अनुवाद किया इनं माध्यमिक 
श्रन्थ के अतिरिक्तं उन्होने नागाजुन की माध्यभिककारिका ओर उस्र परर 
अवेदेव की टीका तथा मायेदेव के शतक्षाख्र का भी अनुवाद कथा! हसवर्मा 
का सत्यसिद्धिदाख तथा कुद अन्य म्रन्धो-चिमरकीत्ति निर्देश, सद्धमपुण्डरीक, 
सुखावतौव्यूह्‌ आदि का भी अनुवाद कूमारजीव ने क्या । इस कार कुमारजीव 
का स्रारा जीवन भारतीय सस्कृति के श्रच्रार-प्रसारमे दी व्यत्तीत हुआ ) 

उत्तरी चीन मे ४२०-५८६ ई० के बीच मे अनेक अनुकादकं हुए 
तोपा वंश ( ८६-५३५ ई० } के राजा्लौ ने पांच गुफायें नवाई जिनमे बुध 
तिया उ्केदी गई" \ सक्से बडी बुद्ध मूतति ७० फीट उची है । तोपा कार 
भ छह विद्वानों ने अनुवाद का काभ किया--क्मं रचि, ` रत्नमति, बोधरुचि, 
शद्धशंन्त, बोधिधमं ओर की -केया-येः ¦ -इनमे अधिका भास्तीय जिच थे) धं 
रुचि के तीन ग्रन्थ भिर्ते है । रतम रुचि ने योगाचार ,दर्योन के महायानतत्तर्‌ 
चन्र" गी अनुचाद क्रिया । -धि सचि ने ३६ अन्धका. अवाद कका; पिन 
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विशेषचिन्ता, दशभूमिक गयाीषं, कक वतार, धर्मसगीति प्रमुख है । बुदशान्तं 
ने महायान समपरिग्रहशास्तर आदि € ग्रन्थो का अनुवाद किया । बोधिधमं ध्यान 
सम्प्रदाय के सस्थापक के कौ-कया-ये के पांच अनुवादित ग्रन्थ उपल्न्य होते ह 
जिनमे सयुक्त-रत्नपिटक ओर महायान परम्परं प्रमुख है 1 महायान परम्परमि बुद्ध 
के बाद बने भिक्षुसघो के प्रधान आचार्यो की परम्परा इस प्रकार दी हई है-- 


१. महाकार्यप, २. आनन्द, ३. शाणवास, ४. उपगु { ई० पू० २५० ), 
४५. धृतक, ६, मेचक, ७ वसुभित्र, ८. बुद्धनंदी. €. बुद्धमित्र, १०. पारं 
११. पूरणैयस, १२ अदवघोष ( प्रथम शती ई० ), १३. वोर, १४. नागाजु न 
(२ सदी ई०), १५ कानदेव ८ आयंदेव }, १६. राहुक, १७. सघनन्दी, 
१८. संघयक्ष, १६. कुमारखात, ००. जर्यत, २८. वसुत्रन्धु, २२. मो-नो-खो, 
२३. हो-ले-हो, २४. सिह, ५. ब-सि-या-सि-ता, २६. पू-तो-नो-भि-तो, २७ प्रजञा- 
तर, २८. बोधिधमे, २९. हई के ( ४८६-५६३ ई० } ३० रसेड-चम, ३१. ताउ- 
सिन्‌, ३२. हडः -जिन । ६०५७५ ), अर हुईनेड. ( ६३१-७१३ )। इनमे 
सिह के बादके & नाम चीत परम्पराके स्थविरोकेरहै। 


निवासी गौतम प्रज्ञारुचि ने २३ ग्रन्थो का अनुवाद किया, जिनमे स॒द्धमं स्मृति 
उपस्थान, मध्यन्तानुगम भौर एकररोकलास्तर प्रमुख ग्रन्थ है । यहु युग बौद्ध _ 
धर्मं के छि स्वर्णयुग कहा गया है । छया. सच्राट ऊ ( ५०२-५४६ ई० } ने 
बौद्ध धमं के प्रचार मे जो योगदान दिया, उ दृष्टिपिथ मे रखते हुए _उसुको 
अशोक कहना अतिरल्जित नही होगा । ४३४ ई० मे चीनी महिला को सच्‌ में 
भि्युणी बनने का अवसर मा! इस समय की कटा भी प्रगति पर धी । उस 
पर तक्षशिला पेावर ओर मथुरा की कटा का प्रभाव दिखाई देता है । सगीत 
मे भौ बौद्धराग समन्वित धा । इसी समय आत्म बङ्िदान भौर तीथं या्रा्ये 
करना भी प्रारम्भ हुञा । ची-चे-मोड. ( ४०४-५३ }, शी-फा-शेड .; बुद्धवरमा, 
धर्म॑सेत्र आदि प्रसिद्ध आचाय ओर अनुवादक भी इसी कारुमेहृषु) बुद्ध 
चरित, सुेर्णप्रभाससूत्र, आदि ग्रन्थो के उर्हुनि अनुवाद क्ि। 


दक्षिणी चीन मे त्यू-सुढ के रान्यकारु ४२०-६९ ६० ) मे बौद्ध ` घमं 
शव फला-फुला 1 भारत की अनेक तीथं याथ कौ गई 1 बुद्ध जीव, गगम) 
शरण भद्र, सधम, उपद्युन्य, परनाथं जादि अनेक आचार्यो ने बौद ग्रन्थो का 
चीनी भाषा मे अनुबाद किष! दक्षिणी चीनका सम्राट. युवान भा( ५५२ 
५५ ई० ) स्वथं विदधान था । उसका स्व्यं का बूत बड़ा प्रन्भाख्य था । पर 
दुभाम्य वशात्‌ उघके ग्रन्थाख्य को उख्के छलरुओं ने मस्म कर दिया \ कमम 
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डेढ लाख पुस्तके अग्निमे होम करदी गई 1 यहीकारणहै किं उनेक शरन 
का भात्र उत्लेख भिता है ! इरी प्रदेश मे उञ्जैनवासी परमाथं ( ४६८-५६६ 
ई० } ने अपना साहित्यिक योगदान क्या 1 उन्हौनि ठगभग ७० ग्रन्थो को 
अनुदित किया रश्दशमूमिकश्ास्त्र, ओर स्वणप्रभाससूत्र उन श्रन्थ मे अधिक 
शोकप्रिय हू” 1 परमार्थं ने भूततथता ओौर आख्यविज्ञान का भी यहां प्रचार किया, 
चका आधार था महायानश्रदधोत्पाद नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
। पूवीः वेद वंश के बाद ५३९ ई. मे उलरी ची वंश की स्थापना हुई 
इसके प्रथम सम्राट वेन-हुवेन्‌ ( ५५०-५८ ई० ` ने ताववादियों के प्रतिपक्ष में 
बौद्धो का पक्ष ग्रहण किया 1 हसी समय भारतीय भिक्षु नरेन्द्र यश्च ( ५१८-८६९ 
ई० ) यहा आये ओौर उन्होने सात ग्रन्थो का अनुवादं किया। ५७७ ई० में 
बौद्धघमं पर पुनः उत्पात किया गया 1 खगम १०० वर्षं बाद के यु-वान्‌ ने 
उत्तरी च्य { ५५७-८१ ई० ) कै नाम से एकं राजवंडा की स्थापनाकी 1! इसु 
राज्यकाङ्‌ मे ज्ञानभद, जिनयश, जिनगु भौर य॒शोगुप्त नामक्‌ भारतीय भ्र्गो 
ने बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार दिया } 

सुई वेश ( ५८१-६१८ ० ) ने चीन को पनः एकसूश्वद्ध करने का 
प्रयत्न किया ओर बौदढधक्खा साहित्य को नष्च्रष्ठ होनेसे बचाया । इस ्वंराके 
कारु मे गौतम ध्म॑ज्ञान, विनीतरुचि, नरेन््रयश, जिनगु्ठ बोधिज्ञान, धर्मगप्त, 
फि-चिड , ची-ई गौर पाउ-कोई विद्रानो ने अनुवादं के माध्यम से बौद्ध साहित्य 
भौर संस्कृति को बागे बढाया । 

था वंश ( ६१८-९०७ ई } को चीन क्रा गृ्ठकार कहाजा सकता हँ । 

व्डने तकौ पर विजय प्राक्च की तथा तिब्बत र भारत से सम्बन्ध 
स्थापित क्या) यही से बौद्धधमं पर ८४२-८४१५ ई० मे उत्याचार्‌ प्रारम्म 
हुमा री-शी मिन्‌ नाइ-चुड के कार मे भिश्चु-भिष्चुणियो पर प्रतिबन्ध रगाये गये 1 
नदीन विहार, मियो जीर ग्रन्थो का निर्माण एक अपराध माना गयां ! इसके . 
बावञ्रुदं बौद्धधमं रीकरप्िय हीने से नही बाया. जा सका । उवान्‌-च्वांग 
६२९-६४५ ई० तथा ईस्सिग ६७१-६० ₹० इन अत्याचारो को देखकर भारत 
की यात्रा पर अयि । लौटकर उन्होने भी बौद्धधमं का प्रचार किया) भारतीय 
क्योतिष जीर चिकित्सा्लास्तने इसमे गौर भी. सहयोग दिया! इसर्वशलके 
शाज्य-कारू मे प्रभाकर मित्र, अतिगुप्त, यानमद्र, दिवाकर, बुदधपाल, बोधिरुनि, 
धमेषवच्र, अजितसेन आदि भारतीय अनुवादक ने नेक ग्रन्थो का प्रणयन्‌ किया । 
व्वा-च्वाग ने प्रोयाचार, मभिधम, प्रज्ञापारमिता ओर सर्वास्तिवादी अभिधमे का 
घनुकाद क्या । योगाचार, विज्ञानवाद की चीनमे स्थापना भी उन्हौने की। 
दस्खिग ने मारत मे विनय का संग्रह्‌ किया । ऊहोने मृरु सर्वास्तिवादी पिरक 
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का चीनी अनुवाद भी किया मावरचेट के अध्यधंशतक के भी अनुवादकके रूपं 
मे उनका नाम है । इवा-च्वाग ओौर ईप्सिग के बीच ( ६४५-७१ ई० ) ठगमभग 
६० भिश्चुमो ने भारत को यात्राकी। जुमकर पिह (७१६ ई०), पो श्रीमित्र 
(३०७-१२ ई० }, बखखनोधि (६००-७३२ ई०), ममोघवच् (६६८-७३२ ई०)४ 
आदि भिश्चुभो ने अनेक ग्रन्थौ का अनुवाद किया । ८६८ ई० मे सर्वेप्रथम मुद्रण 
का कायं प्रारम्भ हभ । वच्रच्छेदिका को सबसे पहले छपा गया 1 चीन कां 
यह्‌ बहुत बडा योगदान था। थाड्वंश का पतन हो रहाथा। साथी 
बौद्धवमं के बिहार, स्तूपं, मन्दिर आदिभी विनष्ट क्यिजारहेये! पर चीन 
के ही हाड -चाऊके राजामो ने त्रिपिटक के कुं भाग पत्रो पर उत्कीणं करये 
ओर बिहार, स्तूप, मन्दिर आदि भी बनवाये ! 

सुड काल ( ६६०१२१६ ६० ) मे बौद्धधमं ओर कन्फुसी दनो कां 
समन्वित शूप उभरनेख्गा। इष कालम ३१ विद्रान भारत से चीन पटच 
ओर संस्कृत ग्रन्थो का चीनी भाषा मे अनुवाद प्रस्तुत किया। धर्मदेव 
( ६७३-१००१ ई० ) नालन्दा बिहार के स्नातक थे) इस समय तक्‌ व्यान 
का विकासदहोच्काथा। धर्मदेव इसलिए धारणियो भौर मन्त्रो के अधिपति 
हुए 1 उन्होने ११८ ग्रन्थो का अतुवाद किया । ति-यान्‌-सि चई ( ६८० ई०८) 
कदमीरके भिष्षु ये। उन्होने मञ्जुश्रौमूकतन्त आदि १८ ग्रन्थो का अनुवाद 
किया 1 दानपा ने चछोटे-बडे १११ ग्रन्थो का अनुवाद किया! धम॑रक्ष 
( १००४ ई० ) बिहार के भिश्चु थे । उन्होने बोधिसस्वपिटक, मचिन्त्यगद्यनिरदेख,; 
बोधिचर्यावतार ( महययानसंगैत बोधिसत्व विद्या ), ओरं प्रज्गप्तिवाद का अनुवाद 
किया । वेह्‌-चिङ भौर सूयेयदय ने क्रमशः साच्यमिकारिका पर स्थिरमति की 
टीका तथा अडवघोष के कुद ग्रन्थो का अनुवाद किया ! इनके अतिरिक्त ज्ञानधी, 
( १०५३ ई० ) सुवणवारी ( ११५३ ई० ) ओर मेतरेयभद्र ने भी अनक ग्रन्यो के 
अनुवाद यि । पसखल्िमि आक्रमणो के कारण बौद्धधमं कौ स्थिति भारतम 
खन्तोवप्रद नही थी । 

मंगोक ( १२६०१३६८ ई० ) वाधियो ने कठोर संघषं के उपरान्त अपने 
राज्य की स्थापना कर पाई । उन्हे खित्तन, तंगुत्त ओर जुर्जनं राज्यो से मधिकं 
रोहा जेना पड़ा । हृणवशज मंगोलियो ते मीस खान भादि धरुमन्तु कीरो के 
सहयोग से चीन प्र, अधिकार किया। मंमोलो के उपर १३ वी शछतान्दौ तक 
बौद्धधमं का प्रभावं नदी था! तिन्रती पक्स-पा- के कारण ताववादियो मे 
बौद्धधमं का प्रचार हु 1 बौद्धभिक्षु यु-आन्‌-चाड. ( १३२८-६८ ई० ) ने 
१३५६ ई० मे मंयोक राज्य को स्माघ्ठ कर्‌ नानकिङ षर अधिकार किया भौर 
मिड -वंश ( १३६८१६४२ ई० ) का शान स्थापित किया । पर बौदढधघमं 
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सपेकषित-पा ही रहा भिङ्‌ वंशके बाद मंच वंश ( १६४४-१६११ ६० ) ने 
चीन पर शासन किया। बादमे मंच चीनी बनं सये) नौद्धध्मं की स्थिति 
हं कार मे साधारणतः अच्छी र्हीहै। 
कोरिया मे बौदधधमं 

३७२ ई० मे बौद्धधमं चीन से कोरिया पहचा । वर्ह चीनी संकेत छ्पि 
का ही प्रचार अधिक है। अतः अनुवाद की समस्मा उतनी अधिकं नही थी । 
कोरिया कै जन जीवन मे बौदुधधमं का स्थान बहुत भह्वपूणं रहा है । प्रारम्भं 
से ही यह बौद्ध बिहारों गौर मन्दिरं का नि्मणहोनेख्णा। पर कृष्टकां 
उपयोग अधिक होने कै कारण उनका विनाश भी अपेक्षाक्रृतं जल्दी हृञा । 
इसके बावजूद पु-वरून बिहार ओौर सुखावती मन्दिर जसे प्राचीन बौदुध स्थल 
भिर जाते है । कोटिया तीन राज्यो मे विभक्त है--सिला ( ६९६८-९ १८ ई० ), 
कोरये ( ६१८१३१२ ई० ), गौर जोजेन ( १३६२-१६१० ई० ) \ कोरिया 
म १२ वी शताब्दी के बाद बौद्धधमं का ह्वय प्रारम्म हो गया परन्तु १६१० ई* 
मे जापान दारा पराजित किये जाने पर पुनः बौद शमं पनपने खगा । 


नापात 


कोरिया ओर जापान का सस्कृतिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। हानवंश 
( २०८ ई० प ०--२२० ५, ) के कामे दोनो देल इन्ह्ी सम्बन्धो से निकट 
कयिये) जापान मे एन्धु, मलय ओर यमातो जातिर्या प्रषुख है । दक्षिण 
कोरिया के कृदारा राज्य ने ५३८ ई० मे यमातो राजा के पास कुं बौदुघग्रन्थ, 
बदर मतिर्या तथा एक पतन भेजा 1 यमातो के निकटवतीं सोमाववंश्च ने उसका 
विरोध किया फिर मी बीद्धधरः का प्रभाव बरद चला 1 इसके पूवे जापनमे 
४५२२ ई० मे सिवातचिता नामक एक चीनी बौदुध पूवी तट से जापान आ 
पटचा था । उसने भी बौद्धर्सस्कृति ओर बौदुधकला का प्रचार किया । जापान कै 
राजा सुदुन ओर उनकी पत्नी बौद्धघमं से प्रभावित ये, सोगावस्ल का विरोध 
छ्ीव्रतर हौ रहा था) शायदयउसी का फलथाकिसूशुन का बध कर दिया 
गेया गौर उसके तुत्र श्षोतोकूं को राज्यन देकेर उसे उपराजा बना दिय। गया 1 
१.९२ ई० मे शोत्तेकू ने युद्धकर राज्य वापिस ॐ ल्या मौर बौद्धघमं को 
सजघमं घोषित कर दिया । शोतोक् माध्यमिक दर्शन का अध्येता था। उसने 
कौटदघर्मं के सध्यथन-गध्यापन कै किए एक ओर जरह छात्रो को कोरिया भौर 
षान भेजा वही दुसरी ओर यह व्यवस्था आपन मेभी करादी) कर्तः 
कौद्धधसं बहुत छोकश्रिय हौ गया । ६०४ ई० मे उन्हीने बौद्धधमं से आाण्टावितं 
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संविधान भी बनाया जो आज भी एकं गौरव वस्तु मानी जाती है) राजकूमार 
शोतोवू ने सद्धमंपुण्डरीक, विमलकीरिनिर्देश, भौर माख्देवी सिंहनाद पर 
व्याख्यान भी ल््वखि है। ६२१ ई०्मे रोतोकू का देद्ावस्रान हो गया। वहू 
जापनमे सर्वाधिक लोकप्रिय राजादहट्मा। देशके विकासि मे उतने सर्वस्व 
ख्गा दिया । शोतोकू ने ५८७ ई० मे जापान मे हर्रे जी का मन्दिर बनवाया । 
यह्‌ प्राचीनतम मग्दिर काष्ठ शिष्प से समलफ़त है । यही वहु स्थानर्है जहां से 
जापान ने सभ्यता, कला, विज्ञान ओर धमं की रिक्षा ग्रहण की 1 


शोतोकू के बाद सश्राट्‌ लोम्‌ (७२४-४९ ई० ) दूसरे बौद्धध्मविलम्बी 
राजा थे! उन्होने अपनो राजधानी नारामे संगस्ति की1 यहं सम्राट्‌ नं 
७५२ ई० मे विद्व की प्राचीनतम ओर उतम पीतर की दरदुध मूति दाईबुत्पु 
( महाबुदुच ) को प्रतिष्ठित किया ! उप्तके अतिरिक्त अनेकं ओर भी बौदुवब्हार 
मौर मन्दिर हैँ जिनका निमणि यथास्मय बौद्धं सज्राद्‌ करते रहे ह| 


जप्ता पहले कहा जा चुका है, जापान को अनुवाद की समस्या का समाधनं 
नही खोजना पड़ा । फिर भी अग्रिम अध्ययन के लिट्‌ दो-दो (६२६-७०० ई०) 
जपे कु विद्वान चीन पहुवे। वह्यं उन्होने ह्व न-शाग स शिक्ञा प्राप्तकी + 
७३६ मे भारद्राजगोत्रीय बोधिसेन जापान गये! ८ वी ज्ञताब्दी तक जापानमे 
बौद्धधमं पूरो तरह से फर गया । फलस्वरूप जापान म ठयमग १९१ सम्प्रदाय 
खडे हो गये--होस्सो ८ ३२९-७०० ), केगोन {७४२ ई°), रिस्सु (७५४ ई०}, 
तेग्दई ( ७८८ ई० ), जन्‌ (१९४०-१२१५ ई०) जोदो (१५७४६१११ ई०)}, 
शिनु-शु ( ११७३-१२४२ ई० ), निचिरेन ( १२२२-८९ ई० ), ओर जिद 
( १२३६-६२ ई₹० ) 1 उनमे प्रषुख संम्प्रदाने का वणेन इस प्रकार दै-- 

१, केगोन सम्प्रदाय--इसकी स्थापना तु-फा-शुन नं कौ थी ! यह्‌ सम्प्रदाय 
मोगाचार का एकं अद्ध है । अवतंसक ( केगोन ) सूत्र इस सम्प्रदाय का मूरुग्रन्थ 
है । इसका भुख्य सिदुघन्त है--एकचित्तान्तगंतमंलोक. अर्थात्‌ एक्‌ ह चित्त कै 
परिणाम स्वरूप यह समचा विद्व खड़ा हआ है) इरी चत्त का नाम 
धर्मकायहै 1 

२. तेन्दई सम्प्रदाय--इस मत के सस्यापक ई-देद्धियो । इसका मूर 
्रन्थ है सद्धमंपुण्डरीक । कालक्रम के अदुरार इस रम््रदायनं बुदुघकी 
शिक्षा को पाचि भागो मे विभक्त किया है--अवतसक सूत्र, आगमसूत्र, वैपूल्य 
सूत्र, प्रज्ञापारभितासूत्र, गौर सद्धमंपुण्डरीक तथा महानिर्वाणसूत्र । व्यावर्हारक 
वर्भकिरण चार प्रकार का है--आकस्मिक, क्रमिक, गुरु, जर अनिनचनीय 1 
तथा सिद्धान्तानुसारी वर्मीकरण भी चार्‌ प्रकार का है--त्रिपिटक, सामान्यरिक्षा, 
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विशिष्श्षिक्षा ओर पूणंशिक्षा । इसके सम्प्रदाय के अनुसार व्यवहार ओर परमार्थं 
सत्य परस्पर पूरक ह। माध्यमिक सम्प्रदाय की ओर तेन्दई सम्प्रदाय का 
सुकाव अधिक है। 

३. शिगोन सम्प्रदाय-यह सम्प्रदाय बौद्धं के मन्त्र सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
है 1 इसके संस्थापक करु-कड्‌ अथवा को-वो-था-इ-सी ( ७७४-८३५ ) प्रतिभा 
के घनी ये । उन्होने महविशोचनसूत्र, वच्रशेखरसूत्र आदि ग्रन्थो का अध्ययनं 
कर मन्त्र सम्प्रदाय का अनुकरण किया । ८०४ ई. मे वे अध्ययनाथे चीन गये 
भ्रौर ८०६ ई. मे वापिस आ गये । ८२२ ई. मे उन्होने “रहस्यनिधि-कुड्चिका 
नामक श्रन्थ मी खिला! मरापान कै प्रधान देवता बुद्धं वैरोचन का चित्रण 
जापान ओर तिन्बत मे कङाकारो ने भरसक कियादहै। 

१. जेन सम्प्रदाय--इसे ध्यान सम्प्रदाय कहा जा सकता है। इसके 
संस्यापकं येइ-साई ( ११४१-१२१५ ई. ) थे! इस सम्प्रदाय का मूर ग्रन्थ 
है--रुकावतारसूत्र । इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को महाकादयप के 
अनुयायी मानते ई । ध्यान ओर आत्मसंयम को ये प्रधानता देते है। जापान 
का मध्यवती पव॑त प्धूजीयोमा इस सम्प्रदाय का तीर्थस्थल है 1 बोधिसत्त्व 
मञ्जुश्री भौर उनकी शक्ति अचखा की पूजा इस सम्प्रदाय मे जाती है । चाय 
इसं सम्प्रदाय का धार्मिक पेय दहै) 

५. जोदो सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रधान तीन आचाय है--कूय 
शोनिन ( ६०२-६७२ ई. ) होनेन शोनिन ( ११३३१२१२ ई. ) गौर शिन- 
रान्‌ ( ११७७-१२६२ ई. ) । जोदो सम्प्रदाय भख्यतः भक्ति पर आधारित है । 
उसकी दृष्टं से आत्मसमपंण कर अभिताभ की प्रार्थना करनेसे ही उदेश्य की 
पूति हो जाती है 1 इस सम्प्रदाय के मुर दो ग्रन्थ हूए ॒है--मुखावती> भूहसूत्र 
गीर अमितायुष्यानसूत्र । 

६. निचिरेन सम्प्रदाय इस सम्प्रदाय के संस्थापक है--निचिरेन-सोनिन 
( १२२२-१२८२ ई. ) 1 सद्धमेपुण्डरीक इसका आधार ग्रन्थ है । इसके 
अनुसार बुद्ध सवग्यापकं ह । तेन्दरई सम्भरदायका इसे व्यावहारिक प्रयोग माना 
जा सक्ता है। 


तिब्बत में बौदरधमं 


तिब्बत मे जन्मा स्रोड-गचनु-स्गम्‌-पो ( ६१५-६५० ई. ) स्ठम॒शतान्दी 
का विश्वविजेता मानां जा सकता है । उसने आसाम से कंद्मीर गौर चीन के 
कुं भार्गो पर अधिकार कृर ल्या था) फलस्वरूप चीन के राजा चित्सुङ 
उुन्सान ने अपनी सुपूत्री कोडजो ओर नेपाड के राजा अंशुवमंत्‌ ने अपनी 
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सुपुत्रो बोचुन को उपहार के रूप मे विजेता राजा सरोडः-गचन को भट दी। 
दोनो राजकुमारि्यां बौद्ध थी । सम्राट्‌ भी बौद्ध हो गया 1 इसके बाद लोड -गचन 
ने सहासा को अपनी राजधानी बनाया ओर ६४० ई, मे जो-खद्धं तथा रमोदछी 
मन्दिरो का निर्माण क्िया। ये बौद्ध मन्दिर आज भी अपना इतिहास कह 
रहे है । इस युग मे भोट भाषा को ल्िपिबद्ध करने के योग्य भी बनाया यया! 
सोडः-गचन्‌ ने स्वयं इसका अध्ययन किया । भाषा ओर ल्पि को परिष्कृत 
करने का श्रेय थोनुमी को है) स्लोद्ध-गचनु के प्रपौव चि-र्दे-गृचुग-वर्तन 
(७०४-५४ ई.) ने भी भोट भाषा ओर साहित्य का वर्धन किया 1 
मोट भाषा मे बौद्ध ग्रन्थो का अक्षरश्षः अनुवाद किया गया। भारतीय 
ग्रन्थजो दु हो गये हँ उनका अनुवाद विश्युद्ध अवस्था मे तिब्बती भाषामे 
मिरता है । 


८०२ ई. मे चि-सोद्ध-ल्दे-बचन्‌ ( ७५५-६७ ई. ) राजसिहासन पर 
बेठा । उसने बौद्धधर्म की स्थिति मे सुधार छाने की दृष्ट से नाछन्दा पीरस्थविर्‌ 
के आचाय शान्तरक्षित को निमन्त्रित किया शान्तरक्षित ने वरहा पहुचकर 
विविध विषयों पर उपदेश दिये । राजा ने विशार बिहार ओौर मठ बनवाये । 
बाद मे गान्तरक्षित ने वर्ह ज्ञनिनद्र, शीलिन्द्ररक्षित, वैरौचनरक्षित आदि सात 
तिज्बतियो को बौद्ध भिष्ु बनाया । शान्तरक्षित के बाद तिन्बतमे कु धार्मिक 
मतभेद षदा हो ग्ये जिसका समाधान करने कै लिए आवां कमलरीर 
बर्हां पहुचे । इसी कारु मे आचायं विमख्मित्र, बुद्धगुह्य, शान्तिगर्भं भौर 
विश्युद्धसिह ने कुं तिम्बती विद्वान के सहयोग से बौदधग्रन्थो का भोट भाषा मे 
अनुवाद किया । 


चि-सोद्धं के बाद उसका पूतव्र श-नि-वृचन-पो ( ७८०-६७ ई, }) भौर लि- 
लदे-वृचनू-पो ( ८०४-१६ ई. ) ने राज्य किया । लि-ट्दे के कार मे संस्कृत 
ग्रन्थों का विशुद्ध अनुवाद प्रारम्भ हो गया। नागाजु न, असंग, बसुबन्धु, चन्द्रकीति 
विनीतदेव, शान्तरक्षित, कमलशील आदि जसे गम्भीर दाशषनिक आचर्योके 
ग्रन्थ भी इसी समय अनुदित हृए 1 अनुवादको मे जिनमित्र, ध्मंताशीर, 
ज्ञानसेन प्रुख हँ । इसके बाद के राजाओ के राज्यकार मे बौद्धधमं भौर साहित्य 
की कोई विशेष प्रगति नहींहो सकी । 

११ वीं रताभ्दौ तक आते-अति बौद्धधमं तिब्बत मे वकित हो गया। यह्‌ 
देख आचायं ज्ञानप्रभ ने कुं भष्चुजो को कश्मीर भेजा । कष्मीर से वापिस 
आने पर रिच-छेद्‌ वसङ्ग-पो ने घद्धाकर वर्मा, पदुमगुष, बुद्धान्तं बुद्धपाक 
आदि की सहायता से हस्तवाख्प्रकरण ( आयेदेव ), अभिसमयालंकारारोक 
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( हरिभद्र ), उष्टागहूदयसं हिता ( नागाजुन ), चनु्रिपयंयकथा ( मात्रचेट ), 
सक्वगुगपरिवर्णनक्रथा { वसुबन्धु ) आदि भ्रन्थोंके अनुवद क्ियि। इसी शताब्दी 
( १०४२ ई. ) मे विक्रमा के प्राचार्य दीपंकर श्रौज्ञान हिन्त आमन्त्रित 
कियि गये । वहाँ उन्होने बौद्धघमं को सुव्यवस्थित किया, बोधिपथप्रदीप, 
आदि अनेक ग्रन्थ लिषे ओर काठचक्र, मध्यमकरत्नप्रदीप आदि ग्रन्थो की टीकायें 
एवं अनुधाद भी किये । दीपंकरके बाद सोमनाथ ( १०२७ ई. }, गयाधर 
( १०७४ ई ), स्प्रति ज्ञानकीति ( १२०४ ई. ) शान्तिप्रभ द्धोग्‌-खो-च-व 
गौर प-छव-पा ( १०५५ ई. ) ने बौद्ध ग्रन्धो के अनुवाद कर भोट भाषा ओौर 
साहित्य को समृद्ध कर दिया। प-छब्‌-पा ने चतुःशतकडास््र ( आर्यदेव ) 
माध्यमिकावतारमाष्य ( चन्द्रकीति), अभिधमंकोलटीका, आदि ग्रन्थों का 
सफठतापूवेक अनुवाद किया । इसके वाद शक्यघ्नीभद्र ( ११२६-१२२५ ई 
संघराज ( १०५१-८० ई. ) आदि अनेक आचाय हुए जिन्हयेने साहित्य क्षेत्र 
मरे अपना महुत्वपूणं योगदान दिया । 


१३ वी शतान्दी के अन्त तके बौदढधघमं भारत से दृ-साहो गया! इसी 
समय तिञ्बत मे रिन्‌-ठेन्‌ गुव ( १२९०-१३६४ ई० ) ने उपलब्ध ग्र-थो का 
क्रमानुसार संग्रहं क्या। इसर्सं्रहको दो भागोंमे विभाजिक्त किया गया! 
सूक-ग्युर ८ कनूजुर ) अयत्‌ बुद्धवचन ओर स्‌तन्‌-ऽ्युर्‌ ( तनुजुर ) अर्थात्‌ 
बुद्धवचन से भिन्न दक्षन, काव्य, ज्योतिष तया अनुवाद आदि ग्रन्थ । रिन्‌-खेन्‌-गुष्‌ 
( व॒स्तोन्‌ ) के वाद चोद्ख-ख-प ( १३५७-१४१६ ई० ), सुखस्‌-ग्र. प { १३८५- 
१४३८ ई० ), वनरत्न ( १३८४१४६८ ई० ), धमेपारमद्र ( १५२९७ जन्म ), 
रामा तारानाथ ({ १३७१५ ई० जन्म ) आदि विद्वानों ने बौद्धधमं कौ बहत 
सेवा की । परन्तु इनका समय शान्ति का समय नही था । तिब्बत अब विरोध 
मौर संघं का स्थल बन चुका था। 


तिब्बती समाज मे सूकर्‌-म-बक्‌-सि के देहावसान ( १२८२ ई० ) क बाद 
मवतारवाद की प्रथा चर पड़ी 1 अब दलाई लामा ( ग्यंल्‌-व-रिनु-पो-खे } तथा 
ट्सी छामा ( पण्‌-छेन्‌-रिनु-पोखे ) के चुनावो मे इसी अबवतारवादं को अपनाया 
जनि लगा ये पद पतृक सम्पत्ति जंसीहो गई) कुखं दलर्ईलामा मगोल 
जाति के थे, इसङिएु अपने धर्मप्रचार मे उम्टौने मद्धोटियो से बहुत सहायता 
मिरी । अनेक युद्ध मी इसके छि हर्‌ । 

इस प्रकार तिन्बत देश की संस्कृति, साहित्य ओर कल्य भारतीय संस्कृति 
साहित्य ओर कला पर आधारित रही है । यदि भारतीय सारित्य त्िन्बतमे 
सुरक्षित न होता तो हमारे बहुत से ग्रन्थ अनुपदन्य बने रहते । 


( ३८५ ) 
मंगोलिया में बौद्धधम 


मद्धोखिया को हणो की जन्मभूमि के ख्प मे इतिहासकार स्मरण करते हँ 1 
मद्धोलियो के वीच बौद्धधमं तरिम-उपत्यका के निवासियो द्वारा ई, धू. प्रथमं 
शताब्दी मे पर्ुच" दिया गया था । इसके बाद तुको, अवारो, उद्गयो जादि जातियों 
मे भी बौद्धधमंने प्रवेश किया मद्धोक ८ १२६०१३९८ ई. ) वासियों ने 
बडे संघ के बाद अपने राज्य की स्थापना कर पायी । उन्हे ित्तन ( ६०७- 
११२१), तंगुत ओर जुर्जन (किन्‌) ( १११५-१२१४ ६.) से कठोर संघर्ष 
करना पडा । इन तीनो राज्योमे बौद्धधर्म की स्थिति अच्छीथी। मद्धो 
का पुराना नाम तातार था। वेहूणो के टव्शजयथे। उन्टोने किगीस्त-खान 
आदि धुमन्तु कबीटो के सहयोगसे चौन को अनेक बार पराजित किया) 
मद्धोल्यो के ऊपर तेरहवी शती तक बौद्धधमं का शभाव नही था । ताववादिरो 
से उनके वाद-विवाद हए ओर उनमे वे सफक सिद्ध हुए 1 फर्तः कुद ताववादी 
बौद्ध बन गये ओर २३७ बिहार बौद्धो को वापिख कर दिये गये । १२६० &. 
मरे शास्त्रारथ॑कर्ता फक्स-पा को कुवि ने राजगु बनाया । भारत की अपेल्ञा 
मब तिञ्तं ने बौद्धधमं कै प्रचार का बीड़ा उठाया । फा्त-पाने मद्धो 
भाषाके खिर एक चल्वपितैपारकी। इसी काठ मे अनेक ग्रन्थो का अनुवादं 
किया गया, पर्‌ वे तिञ्बती अनुवादो से ही अनुवादित है। 


१३३८ मे चीन से मद्धो शासन समाष्ठ हो गया, पर बौद्धधर्म बर्हा का 
राष्टधमं बना र्हा! बादमे मद्धो मे भी बौद्धं को राष्टूघर्मकेसख्पमे 
स्वीकार कर ल्या गया बौद्धभिञ्चु यु-आन-चाद्ध ( १३२८-६८ ई. ) ने 
१३२५६ ई, मे मद्धो राज्य को समश्च कर नानकिद्ध पर अधिकार किया 
भौर मिड वश्च का शासन स्थापित किया । चोद्ध-खा-पा सुमतिकीति ( १३५७- 
१४१४ ई. ) ओर उसके शषिष्यो द्वारा स्थापित तिन््रती महाविद्या्यों मे 
मद्धोखिया के छात्र अध्ययन करने आने लगे । फलत. बौद्धघमं का प्रचार 
प्रसार बढने क्या । तृतीय गौर चतुर्थं दलाईलामा मद्धोख्याके ही थे । पंचम 
दद्ारईखामा के समय मङ्खोख्यिन सेना ने बोद्ध भष्युभीं पर हएु अत्याचार 
को माश्च कर दिया था! इते स्पष्टहै कि मद्धोल्या मे बौद्धघमं बहत 
लोकप्रिय रहा ह । 


कनजोर ओर तनजोर के खगमग ३०८ श्रन्थ थे । उनम कनजोर के १०३ 
ग्रन्थो का अनुवाद १२१३ ई. मे कागान्‌-केग-दनू-ऊ-नुक्‌त्‌ ( १६०३-३४ ६ ) 
कै दासन क्रारुमे टमा । गौर तनजोर' के २३५ ग्रन्थों का अनुवाद चयेन 
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डुद्ध ( १७३६-६५ ई. ) ने कराया । यह अनुवाद चनु-स्क्या-रोर-पद-दो-जं 
ओर अ्छो-बजड-वस्तन-पह-चिमा नामक विद्वानो के सा्तिध्य मे सम्पन्न हजा। 
उन्हौनि एक तिन्बती-मद्धोर कोड तथा व्याकरण भी तंयार की । यहु कायं 


बहुत ही महत्वपूर्णं था । 
नेपाल में बौद्धधमं 
नेपाल बौद्धधमं का सबसे अधिक पवित्र तीथं स्थल कहा जा सकतांहै) 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म वहाँ के दुम्बनी कपिखवस्तु नामकं प्राममे हुआ था। 
बोधिप्रा्चिके बदभी दे एक बार दुम्बिनी वापिस गये थे, जहां उनका पुत्र 
शहर बुद्धधघममं मे दीक्षित हुआ था । अशोक ने नेपार की राजनीतिक स्थिति 
क्रो छन्त कर लुम्बनी की यक्राभीकौथी। इस यात्रा की स्मृति के स्वरूप 


चहँ एक शिरलेख भी उत्कीणं कराया था । इस प्रकार नेपा भगवान्‌ बुद्ध 
के प्रारम्भिक कारूसे ही बौद्धधमं का स्थान बना हुआ है) 


नेपाल के बौद्धधमं के इतिहासं मे राजा अंयुवर्म॑न (७ बी शती) का 
श्िश्िष स्थान है । वह्‌ कटर बौद्ध शासक था । उसने तिन्बत के राजा सोद्ख- 
बत्सन-सृगम-पो से अपनी पृत्री का विवाह सम्बन्ध किया था । शीरमञ्जु पण्डित 
उसी के राज्याश्वरय मे थे जिन्होनि संस्कृतं बौद्ध ग्रन्थो का अनुवाद किया कराया 
है । शान्तरक्षित के समय यह सम्बन्ध ओर भी दृठतर हुआ । भरुसख्मानों के 
आक्रमणो से बिहार-वंगार के बौद्ध भिधुोंकोनेपारुमें ही शरण भिर सकी 
थी} उन रि्चुबो के साथ अनेक ्रन्थभीथे, जो नेपाख ओर तिन्बतमे आज 
नी सुरित दहै) 


खूगभग १२ वीं शती के बाद वहीँ हिन्दुधमं का प्रभाव बद्ने खगा । फठतः 
जातिमेद का विरोध व्हा क्म हौ गया। गाजकरु वहां बौद्धधमं के चार 
सम्प्रदाय प्रभू स्पंमे ह--स्वामाविक, ईश्वरिक, कार्मिक भौर यात्रिक । 
नेपाक भारत बौर तिन्बत के बीच एक अजन्न कड़ी रही है, जिससे दोनो 
देशो के बीच सांस्कृतिक सम्बन्व जोड़े गये है! आज भी नेपाङमे बौद्धधमं 
अच्छी स्थितिमे है। 

इस प्रकार बौद्धधमं श्रारम्भसे ही भारतेतर देशों के किए भी माध्यासििक 
भरणा गौर शान्ति का सन्देक्काहुक रहा है । उसने आध्यास्मिक क्रान्ति ही 


नही, राजनीतिक, सास्कितिक ओौर साहित्यिक क्रान्ति भीकीदहै। इसरृष्टिसे 
दिद्धो मे बीद्धवमं के प्रसारप्रस्ार का महृच्व भीर भी बद्‌ जाता दै । 
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बोद्ध कला 


कला जीवन दर्ष॑न की अभिव्यक्ति है । आध्यात्मिक ओर सास्कृतिक साधना 
का जीवन्त क्षेत है जो प्रतीकात्मक पदति पर अवङम्बित है । बौद्ध कटा के 
साधकं ने भी स्वान्तः सुखाय उसी सुर्य प्राद्खण को उद्योतित किया है । स्तुष, 
चैत्य, चक्र, गुहा आदि सभी उपकरणो मे भावनाये अंकित हुई है । यही कलय 
ओर धमं तथा जीवन ओौर साधना का समन्वय होता है। बौद्धाचायों ने इस 
समन्वित रूप की भलीभाति सुरक्षित रखा है 1 । 

पाछि त्रिपिटक मे यत्र तत्र कला की सामग्री बिखरी पडी है । दीव निकाय 
मे शितल्पियों की एक लम्बी सूची दी गई है । ब्द्यजालसुत्त विद्याओं के प्रकरण 
मे वास्तु विद्या का उल्लेख है 1 विनयपिटक्‌ के सेनासनक्खन्धक मे विहार के 
निर्माण की प्रक्रिया दो गई है । सम्मव है, यह प्रक्रिया उत्तरकाठीनं रही हो । 
मूतः बौद्ध भिष्चुजों के ए अरण्य, वृक्ष, पवेत, कन्दरा, गिरिगुहा, रमशान, 
वनप्रस्य ओर अध्याकाञ्च ( प्राद्धण ) मे रहने का विधान था। परन्तु बादमें 
भगवान्‌ बुद्ध ने बिहार, अड्ढ योग, प्रासाद, हम्यं तथा गुहा को निवासं स्थान 
कै लिए चुना 1 इसी प्रसंगमे बिहार आदि बनानेकीप्रक्रिया भी दी गहै) 
जातक ओर दिव्यावदान मे भी एतत्सम्बन्धी सामग्री प्रचुरमात्रा मे मिलती है । 

बौद्धकला का प्रारम्भ भगवान्‌ बुद्ध के घातु-विभाजनं से हुभा छ्गता है । ये 
धातुए मे तीन प्रकारक ह-शारीरिक, गौरिक गौर पारिभोगिकं । शारीरिक 
धातुर्ये वे हँ जिनका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के अगोपागों से है । महापरिनि- 
ञ्बान सुत्तन्त के अनुसार बुद्ध के परिनिवृत हो जाने पर उनके दण्धश्वमेसे 
अवरिष्ट धातुजं का विभाजन कुसीनगर के मल्ल, राजगृहु के अजातश, वैगारी 
के छिच्छवि, कपिलवस्तु के श्राक्य अल्लकप्प के बलि, पावा के मल्छ, रामगाम 
के कोलिय, ओर वेर्दीपदक ब्राह्मण, इन आठ लोगों के बीच हो गया 
ओर उन्होने क्रमशः कुशीनगर, राजगृह, वंशाली, कपिलवस्तु, अल्खकप्य, पावा 
रामग्राम भौर वेरद्रीप मे उन धातुभो पर स्तूप बनवाये । इसी प्रकार बुदढ की 
दन्त धातु का भी उल्छेख मिलता है । इसके अतिरिक्त अहत द्वारा प्रयुक्त बदन, 
पत्र, वृक आदिं कौ भी पूजा का विधान हमा है 1 

इन धातुओं को पृथ्वीके भीतर किसी बर्तन दि मे रखकर उपरसे 
मिरी कां सुन्दर कलात्मक ढेर ख्गा दिया जाता था । स्मारक का यह्‌ प्राथमिक 
रूपं रहा होगा । उसके संरक्षण के ए वेदिका का निर्माण, सौन्दर्यं वधन के 
किए हमिका गीर छत्र का विधान शनः श्न; विकास केषरूपमे होता रहा 
होगा \ चैत्य भी लगभग इसी अथं मे प्रयुक्त होता है \ यहां स्तूपं आदिमे 
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प 

किसी धातु विशेष का निघान आवश्यक नही 1 उसके विना भी अर्चना के 
प्रतोकात्मक स्प मे स्तूप बना दिधा जाता था। 

दोशुनाग-नन्द-युग ( टी शती ई० पू० से चोथी शती ई० पू० )-प्राड. 
मौय काल्‌ की कलामे पिपरहवा बौद्ध स्तुप ओर उक्षमे प्राप्ठ घातु गभं मञ्जु 
उल्लेखनीय है । पिपरहवा नेपाड की सीमा पर बस्ती जिले मे कपिलवस्तु से ११ 
भील दूर पर स्थित है । सम्भवतः यहु प्राचीनतम स्तरूप है । इसे शाक्यके 
सम्बन्धियों ने बनवाया था ( इयं सिरु निधने बघस भगवते सकियानं ) 1 
यह स्तरूप इटो से निर्मित अण्डाकारकाथा। इसकी ऊंचाई २१६ पुट ओर 
पादमूल की चौडाई ११६० है) स्तूपके गभ॑मे प्रा मज्जुप्रामे बुद्ध की शरीर- 
धातु के अतिरिक्त शताचिक कङत्मक्‌ वस्तर्ये उपट्न्न हई है 1 


मौयंकार ( ३२५-१८४ ई० प° )--३२३ ई० पू० मे चनद्रगु् मौके 
विहासनाखूड होने पर भारत की राजनीतिकं स्थिति दृढतर हौ गई । उसके बादं 
उसके धृत्र बिन्दुसार ( २६८-२७२ ई० पू० ) ओौर पौत्र अशोक ( २७२-२३२ 
ई० पू०) ने राज्यमे शौर भी शा्ति स्थापित की । अश्चोकका तो अध्यास्मिक 
गौर राजनीतिक क्षेत्रो का समन्वय अनुकरणीय सहा है 1 कडा के क्षेत्रमे 
भी अशोक की यही विशेषता रही है । उसने स्तम्भो ओर स्तूमो का कटात्मक्‌ 
सृजन कराया था 1 बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा कै स्मरणायं पाटलिपुत्र, टीरि- 
यानन्दन गढ, रौरसिया अरराज, बविरा भौर दुम्बिनी मे स्तम्भ बनवाये 1 इसी 
प्रकार सारनाथ आर बोधगयामे भी स्तसम्भोक्ा निर्माण कराया ।ये स्तम्भ एक 
हयी पत्थर से बनये गये हँ । उनपर ख्गये गये पञ्ु सीषंक अधिक आकर्षक 
1 उसको कटा की यह्‌ मौलिकता है । कु विद्वानो ने उसकी कला पर ईरानी 
कला का प्रभव बतायाहै) यहुसहीभीदहो, पर उसकी मौङ्किता पर आधात 
गही किया जा सकता । 


अशोक कै स्तम्भो की विरोषता है--एकास्मकता मौर उनपर पञ्ुभों क 
आकृतिरयां । सारनाथ मे उपर्ञ्ध वेदिका एक ही पत्थर की बनी हई है 1 वह 
जगतसिह स्तूपं की हमिका का एक अं श्री। चमकदार पाल्शि इसकी 
विशेषता है । अभी तक अशोक के १४ स्तम्भ मिरे है । उनमे सारनाथ, साची, 
कोशाम्बी, शुम्बिनी भौर रौरिया अरराज के स्तम्भ विशेष उल्टेखनीय है । 
इन स्तम्भो के साधारणतः तीन भागरह--रुल भाग कमलके आकार का 
है, मध्यमाग कौ पट्टिका पर हंस, अश्व आदि उकेरे गये हँ भौर किसेभाग मे 
सिह, गज आदि की सूति बनायी गई है। सारनाथ का स्तम्भं इस दृष्टि 
चदाह्रणीय है \ इसके नीचे का भाग पदूमाकार है। मध्यभाग की वतु छ 
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पट्टिका के बीच धर्म॑चक्र भीर अन्तराल मे चार महाभाजानेय परु अंकित ह 
तथा शीषं भाग मे चार सिह पीर सदये खड हए हं 1 उनके उपर एक धर्मचक्रं 
भी दृषटव्य है जिसका आध्यात्मिक महत्व है । यह्‌ प्रतीकात्मक है । इसे कारचक्र 
जयवा भवचक्र का सूचक समञ्ला जाना चाहिए 1 साचीकाभी सिह स्तम्भ 
सारनाथ से मिर्ता-जुख्ता है । सिह, गज आदि बुद्ध के प्रतीक है । पदुम 
विशुद्धि का प्रतीक है! कला की दृष्टि से अशोक के ये स्तम्भ आजमभौ अभरत 
है । कहा जाता है कि अशोक ने ८४ हजार स्तूप बनवाये थे । 


शयु ग काल ( १८४-७२ ई० पू° )--शुग काठ पुष्यमित्र के राज्याभिषेक 
से प्रारम्भ होता है ! पुष्पमित्र कटर बौद्ध विरोधी माना गया है पर उश्षके युग 
मे बौद्ध कला का विनाश नही हो पाया । सच तो यह है कि उसके विरोधके 
बावचरुद बौदधकला का उत्थान ही हुभा है 1 भरहत ओर साची के स्तूप इस के 
निदरदनि हँ । पाषाण का अधिकाधिक प्रयोग, उसमे विविध न्काक्षी गौर अल- 
करण, ूति शिल्प में लालित्य, केश विन्यास, दिव्य सौन्दयै, इस युग की कलय 
की विशेषताये ह । शुग काठ में स्तुष, बिहार, स्तम्भ, चैत्य, देवमन्दिर ओर 
चतु.शाख्वेदिका युक्त तोरण का विरेष निर्माण हुमा है 


भारहूत स्तुप--स्त्ूप ओौरः चैत्य प्रायः समानार्थकं हैँ 1 स्तुप की संचित 
मिदीको ईदी से जच्छादित कर दिया जाता था गौर उ्तपरदचूनेसेर्ेप कर 
दिया जाता था भारहुत (नागोदः) स्तूप का तो थोडा-साही भाग रेष रहादहै पर 
साचीकास्तुपप्रायः वैसाकाव्यादहीहै) इस पर निमित दिलपटु युग का 
की देन है । इसके बाद वेदिका ओौर अलकरृत तोरण भी निमित होने ख्ये । तोरणं 
द्वार चारो दिशाओं मे चार होते थे! भरहुत स्तुप का व्यास ६७ फुट ८१ इं 
था । कनिघम को फुसका धोड़ा-सा उसका भाग हाथ ठग पाया । स्तुप पक्की 
ईटो से बना था इसकी नीव भी मजदूत थी । इसमे बल्नलेप युक्त प्रदक्षिणा पथ 
भीथा। तोरण द्वार मगर मच्छ भी अक्तियोसे सुशोभित यथे! प्रत्येक तोरण 
द्वार दो बड़ स्तम्भो से निमित था! यह्‌ ज्ञातव्यहै करि भारहुतमे बुद्ध की मृति 
उपखन्ध नही हुई । उसके स्थान पर स्तूप, ध्म॑चक्र, बोधिवृक्ष, चिरत्न, उष्णीस, 
चूडा, चरणपादुका आदि प्रतीक अवदय मिले ह । भारहत शिल्प मे अ्ेक जातक 
कथाओं का अंक्न हु है, इस स्तूप का मूर्तः निर्माण अस्ोक के कामे हृञा 
थापरशुग कारू मे उसमे ईटके स्थान पर पत्थर की देदिका ओर सोरणोौं 
का निर्माण करदा ग्याथा) 

साची स्तुप--साची स्तूप विद्दासे खगमग ५१ मीर दुर स्थित है \ 
प्रारम्भसे ही अशोक मौर विदिशा का धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है) सान्वीके स्तूपं 
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को महाचैत्यगिरि कहा गया है । इसके आसपास ठकगभग ६१ स्तुष है-2 सोनरी 
मे, ५ सतधारा मे, ३ अघेर मे, ३७ भोजपुर मे गौर ८ साचीमे 1! इनमे साची 
केः सवेधिक महत्व पूणं स्तप है--सं° १-र-ओौर ३ ।ये स्तुप अशोक कारमे 
ई्टोसे बनाये गयेथेपरशुगकालमे ये शिलाच्छादित कर दिये गये। तोरण 
दरार ओर अलक्तं वेदिका का निर्माण भी इसी कालमे हुआ \ आगे चखक्र 
वासिष्पत्र सातकर्णीं ते इसे अगे बढाया ओर गृक्च कार मे फिर इसका विशेष 
विकास हुआ । अशोक कालीन स्तपके व्यास को भी दुगुना कर दिया गया 
अत; इसे महास्तूप कहा जाने क्गा । तोरण द्वारो मे एक वैशिष्ट्य है जो विदिशा 
के दन्तकारो का स्मरण केराता है । स्तृपनं० ३ मे सारिपुत्त ओर महामौदुग- 
त्मायन कौ अस्थिर्यां रखी गई है । महास्तूप मे मगवान्‌ बुदढ की ओरनं००रमे 
मन्य प्रभख प्रचारक की अस्थिया नियोजित की गर्ईदहै 1 स्तूपो कै अतिरिक्त 
अशोक स्तम्भ ओर चैत्यगृहु भी मिरे हुए दै । 

बोधगया मे अशोक ने भगवान्‌ बुद्ध द्वारा महाबोधि प्राचि के उपलक्ष्यमे 
महाबोधि संघाराम बनाया । उसके समक्ष चार अर्घ॑स्तम्भ ये ओर पीडे बोधिवृक्ष 
या पौपल का ङऊंचातनाथा। धमचक्र ओरत्रिरत्न के चिन्ह भी स्तम्भौ पर 
मिरूते है । सपक्ष सिह, अव, हस्ती, मृग आदि का अंकन बोधगया की विशेषता 
र । इस्रः बोधगया मन्दिर का अनेक बार विकास हुभा है । 

शुगक्लाकी कठा का दर्शेन मुवनेद्वरसे ५ मीख्दूर खण्डगिरि ओर 
उदयगिरि की सुरम्य पव॑त श्ृह्लाओं मे उत्कीणे हीनयानी गुफाओमे भी 
होता है\ अलोकं ने बिहार करी बराबर पर्व॑तं ध्रेणी मे गुफाये उत्कीणं 
कराने कौ परम्परा को स्थापित किया था जिसे उसके पौत्र दशरथं ने भी भनुक्रेत 
क्य था1 इसी समय रेवतकं पवत, शुपरिक, भाजा, काट, कन्हेरी जसी 
गफामो का उत्कीर्णंन भी मिरूता है । य्ह वियार चैत्य मन्दिर ओर विहार 
भी बनाये गयेथे।! ये चैत्य मन्दिर आयताकार ये, चतुरावछि हरमिका ओर 
वेदिका तथा प्रदक्षिणापथ से अल्कृत थे । सामने स्मे उत्ुग कीर्षिस्तम्भ भी 
मिर्ते ई । चैन्यगृहो की भित्तिया वदिकाभोसरे अल्कृत थी । कला की यह्‌ 
खी ३ री शती ई० पुऽ्से हकर ८ वी शती तक मगध से काछ्गि तक ओर 
सौराष्ट से दक्षिण मे महाबलीपुरम तक लोकप्रिय हुरईदहै। यहा कृ हीनयानी 
गुफाये हँ जिनका निर्माण ३ रीशतीई०्पूण्सेर री शती ई० तक हुभा ओर 
कु महायानी गुफार्य ह जिनका निमणि भ्वी शती ई. से १०बी शती तक हुञा 1 
इनमे दो रूप मिलते है चैत्यगृह ओर बिहार हीनयानी चैत्यागृह्‌ भाजा, 
कौण्डनि, पीतल सखोरा, अजन्ता ( गुहा सं° ६-१० }, नासिक ओर कार्ठे। 
चैत्यगृहों मे भण्डप, प्रदक्षिणापभ, स्तम्म, गर्भग्रह, गौर स्तय रहा क्सतेये। 
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विहार मे एक्‌ मण्डप (आंगन), तौन या चार ओर चौकोर गर्भं शाकाय (कमरे), 
सामने प्रवेश द्वार ओर उसके सामने स्तम्भो पर बना हमा शखमण्डप (बरामदा) 
रहता था । इन बिहारो मे बौद्ध भि्चुरहा करतेये। ये चैत्यगृह ओर 
बिहार पहङे काष्ठ के बना करते थे पर इस कार मे पाषाण के बनने ल्मे 
कारीगरो का कौशरू यहा दशनीय है । 


भारत के पश्चिमी भागमे बने चैत्यगृहौ ओर बिहारो मे भाजा, अजन्ता 
आदि स्थर भी महत्वपूर्ण है । भाजा उनमे सम्भवतः प्राचीनतम रहा होगा । 
यहा बिहार, चैत्यगृह ओर स्तृय बनि गये थे । बिहारे मे बनी प्रत्येक कोटरी 
मे भिक्षुको सोने के लिए पत्थर की चौकी बनी हुई दै । रथिकाओ मे सुन्दर- 
सुन्दर मूतिया उकेरी गई हँ । भाजा का चैत्यगृह ५५ फुट खम्बा गौर २६ पुट 
` चौड़ा है 1 प्रदक्िणापथ ओर स्तूप वेदिका से अलक्त ह । यहां मूति तो नही 
मिली पर त्रिरलन, नन्दिपद, श्रावत्स आदि मागलिक चिन्ह अवश्य प्राष्ठ होते है । 
भाजा मे १४ स्तूप भी मिले ह। 


कार्टसे १० मीर दूर पर कोण्डाने का चेत्यगृहं गौर बिहारदहै जो काष्ट 
शित्प का अनुकरणमात्र है । पीदरुखीरा (गौरगाबाद के समीप) के चैत्यगृह की 
विरेषता है-स्तृप के गभं मे स्फटिक की मज्द्ुषा्ये मौर एक सोपान मागं । 
अजन्ता के चैत्यगृह॒ यर बिहार हीनयानौ ओर महायानी, दोनो है। इसका 
निर्माण द्वितीय सती ई० पू० से सक्षम दाती ई० तक होता रहादहै) यहा २६ 
गफ है । इनमे अनेक प्रकार के रमणीय चतरं का भौ अंक्न हुंमा है 1 नासिक 
मे १७ गुफाये ह 1 यहा जो चैत्यगृहु है वह प्रारम्भिक गुह्यके निर्माण के बाद 
का होगा, इस चैत्यगृह मे काष्ठ शिल्प का प्रयोग ॒बिलकुर नही किया गया) 
जुन्नार ( पूना से ४८ मीक दुर ), काले" ( बम्बई से ७८ मीर दुर ) ओर 
कन्हेरी { बम्बरई से १६ मीर दुर ) की गुफायें चैत्यगृहं ओर स्तम्भ की हीमे 
छगभग समान हैँ । कला को यहा जीवन्त साधना हुई है । 


पवनी ( भण्डारा जिला,महाराष्ट ) ग्राम मे (१९६६-७० ई ) के उत्लनन 
मे श्ुङ्खकारु के दो वि्ाक स्तूपो के अवशेष उपङ्ज्य हए है । ये अवशेष 
जगन्नाथ टेकंडी ओर सृखेमान टेकडी के अधोभागसेनिकलेग्ये्हैँ। इनदो 
स्तूपोँमे एक कातो आाकार-व्यास साची के प्रमुख स्तूपसे भी जधिकदहै) ये 
स्तप श्युद्ध-सातवाहन कारके । मूलतः इनका निमणि मौर्यकारमे हुमा 
धा तथा शु्ख-सातवाहन वाल मे इसके शूप-विन्यास मे कुख परिवर्तन कयि 
गये । भरहुत की भाति इसके स्तूप की वेदिका गौरं तोरण के भाग भी बोदधधमं 
से सम्बद्ध उकेरे गये शिल्प से अकृत थे । इनके ठ ख अवरोष मौ उपलन्ध हएर्हँ । 
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कुषाणकार--कषाणकार मे मथुरा कला का सर्वमान्य केन्र था । यही .के 
कुषाण राजा कनिष्क, हविष्क ओर वासुदेव ने अपने संरक्षण मे कडा का उत्कं 
क्रिया मथुरा के कारीगरो ने भरहत ओरर्साची की क्टाको ओर अगे 
बढाया । बाह्य आकृति ओर भावो के उभार मे समन्वयात्मक वृत्ति उनकी 
विशेषता थी । प्राकृतिक चित्रणो को भी इसमे समुचित स्थान दिया ययाहं, 
बौद्धो के यर्म दो स्तुप मिले है--एक कचहरी के पास हूविष्कं का बनवाया हुआ 
है ओर दूसरा मूतेदवर टले की भूमि पर निरमितहै। ये स्तुप प्राय. ध्वस्त हो 
ग्येर्हफिर भी अवशेष उपढन्ध होने से उन्हे ई. पू. प्रथम शती के आसपास 
कामानाजासक्तादै। कुषाणकार के रित्पियोने वेदिका के अलंकरण पर 
विद्चेष ध्यान दियाहै। स्तम्भो पर नये-नये दृश्य र श्ारमल्जिकार्ये भी 
उकेरी गई ह । 

बदुधमूति बनाने का श्रेय कषाणकारीन मधरा को है । सम्भव है यन्धार 
का भी उत्तमे योगदान रहाहौ! अभी तक बुद्ध की पूजा मात्र प्रतीको प्रर 
आधारित थी! इस समय तक भक्ति आन्दोलन काफी विकसितहो चुका था। 
प्रतीक पूजा मथुराकला मे दिखाई देती है। पर उसके साथी बौद्धतर 
सम्प्रदायो से प्रभावित होकर बौद्धधर्म म भी बुद्ध मति की पूजा होना प्रारम्भ 
हो गयी । बद्ध ओौर बोधिसत्व की अनेक सुन्दर मूर्तियां मथुरा मे उपर्ञ्ध हई 
है 1 कनिष्कके कारूमे मृद्राओ पर भी बुद्ध मृति का अंगन होने छ्गा था। 
सारनाथ कौ बोधिसत्त्व की सूति कनिष्क के राज्यकालके तृतीय वषं मे बनी 
हई है । उसका निर्माण परखम यक्ष कै छप पर आधारित है । बोधिसत्व की 
दुसरी मूरति कौश्चाम्नीमे प्र्ठहूर्दहै जो कनिष्कं के राज्यकाल के द्वितीयवर्षं 
कीहै। वासिष्क, हविष्क ओर वासुदेवं ने भी अनेक मूतियों का निमणि 
कराया था । महायानी आचार्योकीप्रेरणा कनिष्कं के किए बुद्ध सूति के 
नि्मणिमे मुख कारण रही! उत्तरकार पे धीरे-धीरे प्रतीकं परम्परा समाष्ठ 
होती गई ओर मात्र सूति बनायी जने ठगी । ३२ महापुरुष लक्षणो से उसे 
अनुरञ्जित क्रिया यया 1 प्रथम राती ई. की यह विशेषता रही है । कुषाणकालीन 
बद्ध मूतियो मे कुच खड़ी हुई है गौर कुठ बैठी हुई हँ 1 आजानवाहु, उष्णीस, 
चक्रचिन्हिति हस्तपाद, नासाग्रदष्ट, रम्बकणं आदि जैसी विरशेषताओं से बुद्ध 
सूति अक्कृत की जाने गी । मस्तक के पीद्े प्रभा--पण्डङ भी रहा करता 
था।\ मधुरा भौर गत्घार मे निर्मित बुदधमू्तियों की सरचना मे सम्भवतः 
सर्वास्तिवादी बाचार्यो का विरेष योगदान रहा होगा । 

गन्धारकरा--तक्षित्भ ओर पृष्कलावती का क्षेत्र सन्धार अथवा गान्धार 
प्रेद माना जता था। इसके प्रषु सात केन्द्र ये--तक्षधिरा, पुष्करावती, 
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नगरहार, स्वातवाटी या उडुीयान, कापिदी, वामियां ओर बाहीक अथवा 
वक्रया । इन केन्र मे नानी शिल्प को बौद्ध आद्यो मे प्रतिबिम्बित किया 
गया । इस कला कौ उत्पत्ति का समय ई. पू. प्रथम रती अथवा ई प्रथम 
शती है । तक्षशिखा के समीपवर्ती सिर, मोहरा मोराइ, पिप्पल. ओर 
जौरा मे बौद्ध बिहार ओौररः तुप मिरे है। यहां अनेक बुद्ध बोधिसत्व की 
मतिर्या उप्श्च हुई हैँ । ॐं० बाभुदेवश्चरण अग्रवाल के अनुसार प्रतिमाशास्व 
कीदृष्टि से गन्धार कला की ये विशचेषतार्ये हज के जीवन कौ घटनाय, बुद्ध 
ओर बोधिसत्व की मतिर्या, जातक कथायं, थूनानी देव-देवी ओर गाथा कै 
द्र्य, भारतीय देवता ओौर देविर्ां वास्तु, सम्बन्धी विदेशी विन्यास, भारतीय 
अककरण, एवं बनानी, ईरानी, ओर भारतीय अभिप्राय एवं अलकरण ।१ इन 
विशेषताओ से समटंकृत बुद्ध की मूत्त मे सजीवता जर शाश्वतता क्षर्कती है । 
यहा के शिल्ियो ने मधुरा ओर मध्यप्रदेश की कला से अनेक अभिनाय चि 
जो बौद्धधमं की दृष्टि से अनुरूप थे । 

जान्ध्र-सातवाहूनयुग-सातवाहनो को पुराणो मे जान्धभत्य' कहा गया 
है। इनका साप्राज्य अन्ध्र मे काभगय२००६ धू से २०० ई. तक रहा 
है 1 उसके बाद यह इष्ष्वाकर राजाओं का आधिपत्य हु, जिनके सानतिध्य मे 
नागाजुनीकोण्डा जसे स्तूपो का निर्माण हुमा है ! अशोक के प्रताप से आन्ध्र 
प्रदेया मे बौद्धघमं ने छगभग द्वितीय शती ई, पू. मे पदापंण किया तसे 
ञान बौद्धधर्म का केन्द्र बना रहा ! विभिन्न निकाय बर्हां पुष्पित-फल्ति हुए 
है । उदाहुरणाथं अमरावती मे चैत्यक निकाय, नागाङुनकोण्डा गौर अल्टुह 
मे पूर्वशरीय निकाय, पेडुवेगी ओर षण्टदार मे अपरयैरीम निकाय ! राजगिरी 
ओर सिद्ध्थंक निकायो का भी अस्तित्व यह रहादहै! बौद्ध स्तूपो का निर्माण 
इन समी निकायो कीप्रेरणासे हुमा दहै) 

अरोक की कला का प्रभाव वहु के स्तूपो भादि मे स्पष्ट खूप से दिखाई 
देता है! इस ष्टि धे गुटपल्ले ओर सकाराम के स्तुष उदाहुरणीय है। 
गुपटपल्छे का स्तूपर तृतीय शती ई, पू. के मध्य मे ओर संकाराम का स्तुष 
द्वितीय शती ई. पू्‌. मे बनायागयाहै।! य्ह चलगुहा की दरी का जाधार 
ख्या गयाहै। यही चैव्यगृह्‌ भी मकिर्हु\! विहारो के मण्डप, भिश्चुनिवास् 
के रूपमे गभभ॑शालर्ये, भुखमण्डप मे द्वार ओर वातायन आदि सारी उरी हली में 
बनाये गये हँ । अधिक सम्भावना यह्‌ है किये प्रारम्भिक कालके होगे । 
काष्ठलिल्प की अनुकृत भी यहाँ मिख्ती है! गुण्टपल्ले कां शिला निर्मित 


१, मारतीय कला, पृ. ३३५. 
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चैत्यगृह्‌ सुदामा, जुन्नार भौर कौण्डीविटे के चैत्यो से समानता किए हए दहै, 
यहां दो सुन्दर स्तृप भी मिले हुए ह जिनमे साची का अनुकरण दिखाई देता 
है। संकाराममे भी चैत्य, बिहार ओर स्तृपमिकेदै। ये सभी वृहदाकार 
मे ईटोसे, बने हृए है! इसी प्रकार गोली ( गृष्टुर जिना), भद्धिप्रोदु, 
धण्टकश्षा भीर जगय्यपेट के महास्तप भी आकार मे बहुत बडे हँ । इनका 
निर्माण प्रायः द्वितीय शती ई. पू. से लेकर पञ्चम शती ई, ( पल्लव ॒राजकाल ) 
तक होता रहा है । इनमे प्रदक्षिणापथ ओर महाविदिकाये भी बनायी गयी थी । 
आन्ध्-सातवाहन युग कौ कटा मे अमरावती स्तूप का विशेष स्थान है, 
इसका नाम महाचेतिय था जिसका निमणि चैत्यक निकायकीप्रेरणासे हा 
था। इस स्तूप का निमणि धान्यक्टक मे हूभा था इसके शिरपटौ पर 
दताधिके दानेख उदु किंत ह, जिनसे वर्ह कौ जनता की भावनाभों का पता 
ङुगता है ! स्तुपोके साथ ही प्रदक्षिणापथ, महावेदिकायं, तोरणद्वार, स्तम्भ 
आदि भी बनाये गये हुँ जिनपर बोधिवृक्ष, धमं चक्रं जसे प्रतीकं चिन्ह उकैरे हुए 
मिलते है । यह उपटन्च मूतियो की संख्या भी कम नही है । स्तूपो ओर 
मू्ियों की का मे अमरावती की करा का इतिहास अलकता है । कगभग 
५ वी खतान्दी तकं यहा विकास होता हआ दिखाई देता है । प्रारम्भिक कार 
मे बुद्ध के प्रतीक मात्र भिल्ते हँ । द्वितीय कार मे प्रतीकं के साथ भूतियो 
मौर दृश्यो का भी विन्यास हुमा है। तृतीय काटमे य्ह का वास्तु गौर 
शिल्प ओर अधिक विकसितदहोगयाथा। इस समय अमरावती कला मे 
निखार ओौर अधिक आ गया 1 चतुथं काक मे विविध आभरूषण गौर अलकरण 
गश्कार मे प्राक्च आभूषणों ओर अरकरणों का स्मरण करति है । 
नागाज्ुनीकोड ( गुण्टर जिला) का महास्तृप अमरावती से ठगभय 
६० मीक दुर है ! यह अनेक विहार, स्तृप, घातुमञ्जुषार्ये, ओर मृत्तिकापात्र 
मि है । इनके खम्भो पर जो ठेख प्राघ्र हृए ह उनसे इश््वाकुवीय राजाओ 
का इतिहास ज्ञात होतादहै। नागारुनोकोण्ड मे महीशासक ओर गोकुखक 
बहुश्चतीय शाखा का प्रभाव अधिक था1 य्ह का महाचेतिय स्तृप बुद्ध 
पुजा के किए निर्मित किया गयाथा1 मुरूतः यह स्तृप अल्येशाख्य था प्र 
उत्तरका मे इसे महेशाख्य के स्प मे परिर्वतितं कर दिया गया। यर्हां का 
मूरति शिल्पं भी समृद्ध है । नागा नीकोण्डा की कला मे सूक्ष्म भावों को उकेरने 
गौर शद्रार्ओ के विभिन्न विन्यासं बनाने की विशेषतायं निहित है! 
गु्कार--गुकाख भारतीयकला, विशेषतः बौदधकला, की दृष्टि से स्दणयुग 
कहौ जता है) मधरा, ओरं सारनाथ गुरकारीन कला के प्रसिद्ध केन्र रहे 
रह\ इस युगयकी कास्य सूतियो के समान ही सौष्ठकदै। मुषकारु की मू्तियों 
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मे प्रभाचक्र, सावतं केश, कुडमरकार नयन ओौर शान्त भखाछ्ृति विरोष रूप 
सेदृष्व्यहै। इन मूतियो मे चीवर का अकन दो तरहसे हभ है। कु 
मूतियो मे चीवर का विधान प्रान्तनिरदेश से होताथा जौर कुमे महीन 
रेखाओं कै माध्यमसे उप्ते उकेरा जाता था। सारनाथ ओर मूरा की मूत्तियां 
इस दृष्टि से दृष्टग्य हँ । अजन्ता की कला भी गुक्तकला की विेषताय संजोये 
हए है । यहाँ भी बुद्ध गौर बोधिसत्व के जीवन चित्रो का अङेखन हआ है । 
एरोरा का भी इती दृष्टि से महत्वपूणं स्थान है । ये स्थान गृशचकाठीन चित्रकला 
कीदृष्टि से उदाहरणीय ह 

गुक्षकार के बाद बौद्धघमं की स्थिति भारत मे बहत ङँवाडोल हौ गयौ थी । 
जन साधारण पर उसका प्रभाव समक्चहो चुकाथा। इतत स्थित्ति मे साहित्य 
ओरक्टाकेक्षे्र मे बौद्धधर्म का विशिष्ठ योगदान पी पड गया 1 इसका 
तात्पयं यह नही कि बौद्ध कला अपने क्षेत्र से बिख्कूक बाहर हो गई । तथ्य 
तो यह दहै कि उसने भपना पग भारत को छोडकर विदेशो की संसरति को 
आत्मसात करने के क्षेत्र मे अगे बढा दिया । सम्भव दहै, इसी प्रभाव ने बौद्धकला 
कोभारतमे भी किसी तरह जीवित रखा ! गु कारु की कसि की बनी बुद्ध 
मतिर्या पाषाण की सूतियो से कम कटा पूणं नही थी । बिहार ( मुकतान गंज ) 
मे प्राच बुद्ध मुत्ति ¦ पाचवी शती ) एेसी ही है 1 आठवी ई. तक धातु मू्तियो का 
निमर्गण अच्छी तरह होने खगा था । पाखवंश ( ६-१२ वी शती तक ) की धातु 
मूतिर्या आध्यात्मिक सौन्दयं की हृष्टि से महत्व पूर्णं हँ । ये मूि्थां नाङन्दा गौर 
कुकिहारा से उपरन्ब हुई हँ । बौद्ध कास्य मूतिर्यां दक्षिण मे विरेष खूप से 
तंजोर ज्किमे, प्राप्ठ हर्द । उनका समय लगभग & वी शताब्दी से १५ वीं 
राताब्दी तक माना जा सकता है । 

बोद्ध कला भारतीय कला का अंग न होकर विश्वकला का अम्‌ बन गई थी । 
ङ्का, वर्मा, थाइटेन्ड, नेपा, तिन्बत, चीन, आदि देलो मे बौद्ध कलां का पर्या 
विकास हुआ है 1 अशोक का सम्बन्ध विदली राजाओ से रहा ही है \ उसके 
स्तम्मो पर पारसी प्रमाव कदाचित्‌ रहा भी, फिर भी भारतीय क्ठाने भौ अन्य 
करा को प्रभावित क्ियाहीडहै) यहीकारणरहै कि मथुरा केक्षत्रपोके समयमे 
ओर कुषाण काठ मे देही-विदेशी करूाओं कां संमिश्रण होने क्या था । गन्धार कला 
का जन्म इसी संमिश्रणं से हुआ है \ अफगानिस्तान { वेगराम ) मे प्रष्ठ पूर्त्या 
भी इसी तरह हँ । ग्रीक-रोमन का प्रभाव गन्धार कटा पर अर्व्यं पड़ा), 
जिसका प्रमाण बुद्ध कौ जादमकत मानवीय पराचीन मूतियां ह \! अपोखो म्रौक 
देवता के शारीरिक सौन्दर्यं ने बुद्ध के शारीरिक सौन्दयं को आकर्षितं किमाह! 
वामियान ( अफगानिस्तान ) की दो बुद्ध मूरतियों गन्धार क्लां कौ दटृष्टिसे 
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महत्वपजं ई अशगानिस्तान ( फोन्दु किस्तान ) मे ही उत्तर कालीन गन्धार 
कला कीं बद्ध भौर बोधिसत्वो की मतिया मिख्तीः हैँ । 

नेपा ओर तिब्बत की बौद्धकटढा पर पाठ्वंशी ओौद्धकडा का प्रभावरहै) 
वहां ध्यानी, मानुषी, भैषज्य, मैत्रेय, अदि बुद्ध ओर बोधिसत्वो के साथ ही 
तारा, लोकपा, मारीचि आदि देवी देवताओं का अंक्न हृश्रा है । नेपाङमे 
मूर्तियौँ के अतिरिक्त शम्मूनाथ ओर बोधिनाथ के स्तृप विशेष आकर्षकं रहे रै। 
चीनी-तुकिस्तान मे भी बौद्ध कला का अच्छा प्रभाव रहा है। 

जावा कौ बौद्धक्ा मे आस्वी से १०० सवी चती तक षाक ओर चोट 
वंश का प्रभाव र्हाहै। चण्डी मेन्दुत मंदिर बुद्ध बोधिसत्वो से परिवृत है । 
बोरोबुदुर का स्तूप भी अव्यन्त आकषक ह । सिगसारी ( जावा) मे प्रष्ठ १२. 
१३ वी शती की प्रज्ञापारमिता की सूतिं तो विद्व प्रसिद्ध है, 

श्रीरंका मे बौद्धकटा की दृष्टि से अनुराघपुर, पोलोन्नव्जा, गौर सिरिमिरिय 
विशेष बहत्वपूणं हँ । अनुराधपुर की ध्यानावस्थित भूति तो बहुत प्राचीनं है 
वैसे ११-१२ वीं शती की कला अधिक मिरूती है । स्तूप ओौर दगोवा भी अनेक 
६ । वर्माकी कला मे दसवी शती का पैंगन का गक्ये नदौन स्तृप उदाहूरणीय 
ह । यहां सारनाथ ओर नागाजु नीकोण्डा का अधिक प्रभाव दिखता है । 

बोद्धकला का विकास उन स्थानो पर्‌ अधिक रहा है जिनका वि्येष सम्बन्ध 
चौद्धधर्मसे रहा है । एसे स्थनों मे पुख्य स्थान उत्तरी भारत मे दुम्बिनी, 
सारनाथ, बोधगया, कुरी नप्र { परिनिर्वाणं भूमि ), श्रावस्ती ( सहेतमहेत ), 
संकादव ( संकिसा, फरूखाबाद ), राजगृह, वेबाखो, साची, तक्षशिला, कौशाम्बी 
गौर नाढन्दा है, पश्चिमौ भारत मे गिरनार, धाक ( चुनागढ ), सिद्धसर ( जूना- 
गढ ), तखाजा ( भावनगर ), सान्हा ( भावनगर ), वर्भी ( भावनगर ), 
काम्पिल्य ( गुजरात, नवसारी ), भज, कोण्डारो, पितङ खोरा, अजन्ता, वेदसा, 
नासिक, जुन्नर, काटे, कन्हेरी, गोजा, ओर कनटिक रहै, दक्षिण भारत मे पवनी, 
( भण्डारा, महारष्ट ), अमरावती, नागा नीकोण्डा ( गृद्टुर ), भद्रो, 
नगय्यपेटा, गुसिवाडा, धण्ट्शार ( कृष्णा जिला );, नागपटून ८ मद्रास ), श्री 
शररूवासम्‌, ओर काञ्नी । इन सभी स्थानो का सम्बन्ध बौद्धसंस्कृति के साथ 
घनिष्ठतम रहा है । इसङ्ए यहा पर बौद्ध कठा का विकास हुभा है 1 

इस प्रकार गौद्धकला ने अपनी मातुभूमि से बाहर जाकर विकेष विकास किया 
है विदेशी कला से वह्‌ प्रभाविततोहू्दहीदहै पर उसका भी विदेशी कला पर 
प्रभाव कम नही रहा । इस दृष्ि से भारतीय सस्कितिक क्षे मे बौद्धकला का - 
बत्यन्त गौख्व पृण स्थान है 1 

क 
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बोद्ध संस्कति का योगदान 
ओर 


उसके पतन के कारण 


१, बौद संस्कृति का योगदान 


बौद्ध संस्कृति के उक्त विवेचन से आदसंवत्‌ स्पष्ट है कि वह गपने उत्पत्ति 
कारसे ही जनसाधारण कौ आध्यात्मिक मौर सामाजिक चेतना को जाग्रत 
करने कां विविध आयास करती रही है जिसमे उसे सफट्ता भी उपलब्ध हुई 
है । इस दृष्टि से उसका विभिन्त क्षेत्रो मे प्रदत्त योगदान द्ष्टव्य है 1 हम यह 
उसका सक्षिप्तं विवेचन प्रस्तुत करेगे । 


वेदिक क्रियाकाण्ड करा विरोध-बुद्ध से बहूत पूवं भारत मँ वैदिक 
संस्कृति का प्रचार-प्रसार था । छो इती मे तो उसकी चरम परिणति मानी जां 
सकती है । उस समय वदिक यज्ञ ओर तस्सम्बन्वी कम॑काण्ड इतनी अधिक मात्रां 
मे प्रचल्तिहोग्येयेकिकिसीकां अन्यक्षेत्रोंकौमोर तनिक भी ध्यान नहीं 
धा। एकं वगं विरोषं इसी कर्मकाण्ड वी कष्टदायी श्बुद्भुखाओं में समाज को 
भीषण रूप से जकडता जा रहा था। यद्यपि प्रारम्भिक अवस्थामे याक्ञिक कर्म॑ 
उतना अधिकं जटिल नही था पर सोमयागं के विकसितसू्पने बादमे उसे 
कटोर ओर रहस्यवादी बना दिया । य्ह तक कि मानवता का बचना खुचाखूपभी 
पदयुमेध ओर नरमेध जैसे निदंयी यज्ञो कौ खुनी बल्िविदी पर चढ़ा दिया गयां । 


महाकरणारीर भ० बुद्ध ने इस सामाजिकं ओौर आध्यात्मिकं अरष्टाचारको 
निकट से देखा । वास्तविक स्थिति से परि चित्त हो जाने पर उन्होने इस दानवतां 
का घनघोर विरोध किया । विरोध करने का ढंग भी उनका अनोखा था । उन्होने 
प्रचलित सारी धार्मिक परिभाषा को मोड़ दिया 1* यज्ञ, दान गौर घमं तथा 


१. सुत्तनिपात. आदि ग्रन्थ इसके प्रमाण ह । 
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बराह्मण जैपे शब्दो का अथं बदछा जनि खगा । उदाहुरणतः संथमितं जवन ही 
सबसे बडा यज्ञ है ओर सत्य मे अन्तदं्यन को उपलज्य करना सबसे बडा पृण्य 
है । रग, द्वेष, ओर मोह से विभक्त पुरुष ही सही दान का पात्र है 1) इस दृष्टि 
से वंदिक क्रियाकाण्ड निरर्थक है। उससे आत्मशन्तिको प्राति संभव नहो । 
कर्म॑काण्डिको ने उपकी मूक भावनां को स्वां की जागमे भेस्मकर दिया । 
उ्तरव उससे दूर रहना ही भ्रंयस्कर दहै । महावीरसे भौ पूवं पादर्वनाथ आदि 
जैन तीर्थङ्करो ने इस बात को बुद्ध से भी पहञे प्रचारित कियाथा। छटी रती 
६० पूर्वं तक अति आति कुं कारणोवश वह विरोध दब-सा गया! बंद ओर 
महावीर ने पुन. अपने ठंग से उस वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोधं करना प्रारम्भ 
कर दिया) 


२ जातिवादका विरोष- वैदिक संस्कृति का भूर आधार जातिवाद 
है । उसकी व्यवस्थामे ब्राह्मण सम्प्रदायको ही सारी आध्यात्मिक उपासना 
बीर मोक्षप्रा्चि की रजिस्टी कर दी गरईहै 1 समाजको जिन चार वर्गो (ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वंश्य ओर शूद्र) मे विभाजित किया गया, उस ( विभाजनमे ह्या का सही 
एकमात्र उत्तराधिकारी ब्राह्मण ही दहै । रोष वगं उसका अनुचर माना गयाहै। 
मनुस्मृति ने तो इसौ सिद्धान्त के आधार पर समाज के उपेलित तथा कथित शूद्र 
चगंकोओरभीकटोरघधक्कादे दिया । यहीकारण था किं डा० अम्बेडकर ने 
मनुस्पृति को जद्यकर अपना विरोध व्यक्त कियाथा। 


महावीर आदि जैन तीथंद्धरो के समान बुद्धने भी इस कठोर जात्तिवादं 
का तीत्रतम विरोध किया ओर अपने धर्मं के प्राद्णं को सभी वर्गोके छिषु 
उन्धुक्त आकाश सा खोर दिया । मानवता कौ इस भूख को उन्होने अपने चिन्तन 
से परितुष्टं किया 1 फलतः उनकी दृष्टि मे किसी वगं विदहेष मे मात्र उत्पत्ति ही 
उपषकी श्रं ता का आधार नहीं है बल्कि उसकी श्रं ता का आधार उसके विचार 
ओर कर्मं हैँ । इसलिए उन्हौनि कहा है--कम्मदायादो भव । तदनुसार सत्कमं 
करने वाला तथाकथित शूद्र वगं भी वन्दनीय है जौर दुष्कमं करने वाखा ज्ञाह्यण 
वगं त्याज्य ओर निकृष्ट है । ये विचार उस्र समय बडे क्रान्तिकारी थे. समाज 
को उनकी अआवरयक्ता थी बौद्धयमं को लोकप्रिय होने का एक यहुभी 
कारण ह | 


३ मध्यम मागं बुद्ध काठ मे एक ओर जहां यज्ञवाद का प्रचार था वही 
दूसरी ओर भौतिकवाद भी कम नद्य था । अत्तकिरमथानुयोय ओर कामसुख. 





१. दीघनिकाय, कुदटन्तसुत्त । 
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स्लिकानुयोगं इसके निदनं हँ । मनोविज्ञान की दृष्टि सेये दौनी सिद्धान्त अध्ररे 
थे 1 भण बुद्धने उ चेतना को समन्ञा ओर कहाकिये दोनो अत्तिया निरथक 
ह। हमे बीच के मागं को अपनाना चाहिए 1 रीर कोन अधिक दुख पहचान 
ओर न अधिक विषय भोगौमे रमण करना इस प्रकार का मध्यम-मा्मं अधिक 
अनुूक है । आनचारकेष्षे्मे जन्मे इस मध्यम मागं ने कालान्तर मे विचार 
क्षेत्र मे भी अपना प्रभाव दिखाया । 


छ ईरवरवाद का विरोप्र ~ वैदिक संस्कृति के अनुसार जगत्‌ का कर्ता, 
धर्ता ओरहर्ता कोई ईश्वर विकेषहं । सुख दुःख देनेकाकायेमीउसीके 
कन्धो पर ह । उसकी इच्छा विशेष हमारी सदुगति ओर असद्गतिके कारण 
है । जगत्‌ का वह नियन्ता है । जैन-तीथंद्धुरो के पदचिन्हौ पर बुद्धने भी इस 
मत का विरोध किया । उन्होने कहा कि इस प्रकार का ईदवर अकल्पित भौर 
अन्धवेणी के समान है । ईदवर जैसा व्यक्तित्व कोई नही है वीर्थद्धुर, बुद्ध ओर 
महापुरुष जो भी है, वे हमारी उच्चकोटिके ही विविधस्पहै। बुद्धे ईश्वर के 
स्थान पर कर्म को स्थान दिया ओर आत्मशक्ति जाग्रत करने का बीडा उठाया । 
वैदिक ईदवर मे पक्षपात ओर नेष्कर्मण्य देखा जाता ह । अतं यह्‌ ईदवरवाद 
व्यर्थंहं। बुद्धन यह्‌ स्थान कमं ओर प्रतीत्यसमृत्पाद को दिया। यह्‌ हम 
पहले छख चुके दँ । इस दृष्टि से बुद्ध शासन मे प्रसाद, कपा, पूजा मौर अर्चना 
का खत कोई स्यान विशेष नहौ ह । उनका स्यान सम्यप्रश्रपत्न ओर सम्यक 
ज्षनने रे छखिया। 


५ अनात्मवाद - आत्मा भर ईखरये दो एेसे विषय हँ जिनके सन्दम्‌ मे 
श्रारम्भसे ही वाद-विवाद होता अ! रहा ह! बुद्ध नें इसीलिर कुच एसे प्र्नो का 
उत्तर न देना दी श्रं यस्कर समक्ञा । यह ठीक भी था, किसी सीमा तक 1 अन्यथां 
बुद्ध शारवतवाद अथवा उच्छेदवाद की ओर युक गये होते । एसे प्रद्नो को 
उन्होने अनग्याक्ृत कोटि मे रख दिया । जात्मवाद भौ कगभेग एता ही प्रन था ॥ 
उन्होने उसे मोडकर षदार्थं मे अनात्म भाव जाग्रत करने का उपदेदा दिया । 
थोडे समय बाद ही वही सिद्धान्त प्रकारान्तरं से अनात्मवाद अथवा निरात्मवाद 
की संज्ञासे व्यवहृत होने र्गा । राम, द्रं ष, मोह दूर करने का यह उम साधन 
सिद्ध हृगा । 

६ साहित्य छनन-बौदधो ने प्रारम्भ से ही साहित्य सृजन कौ 


बोर ध्यान रखा है ! पालि गौर संस्कृत मे बौद्ध साहित्य किसी अन्य साहित्य से 
\ केम नही है | ब्द्धघोष, असंग, वसुबन्धु, दिड नाग, घरक, नागाजुन, 
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धार्यदेव, भौर शान्तरक्षित जैसे धुरन्धर विद्वान बौद्ध जगत्‌ मेही हुए! इन 
विदानो कै दर्बन ओर चिन्तनने अन्य दनो को काफी प्रभावित कियाहै। 
प्रमाण अदि के ष्षेत्र मे बौद्ध आचार्यो का विशेष योगदान रहा है! 


७ जनभाषा का उपयोग बुद्ध ओर महावीर ही एसे व्यक्ति थे जिन्हने 
धपने समय में जनभाषा का उपयोग कियाथा । बुद्ध ने बिहार ओौर उसके 
भासपास प्रचित मागधी, जिसे बादमे पाठ कहा जाने लगा, बोटी मे अपन 
उपदेश दिया 1 कालान्तर मेडइसीका भ्रयोग अलोक ने अपने शिरखजेखो मे 
किया । बौद्ध धमै का जैसे-जैसे प्रचार होता गया, पालि की लोकभियता उतनी ही 
चटृती गई । दूसरी ओर संस्कृत एक वगं विशेष की माषाथी। उसका ख्प 
जन साधारण तक नहीञआ पाया था! इस दृष्टि से आधुनिक भाषां विज्ञाने 
का षषेत्र संस्कृत की अपेक्षा पाल्ि-प्राकरत मे अधिक है 1 


८ बौद्ध कछा-इतिहास की तरह कला काश्चैत्र भी बौद्ध धर्मस अपरि- 
नित नहीधा। कटा के प्रसंगमे जैसा पहले छवा जा चुका है, स्तूप, दागोवा, 
मू्तिशित्प, चित्रकला, सभी शषेत्रो मे बौद्धकला का एक विशिष्ट योगदान रहा है । 
दूनान ओर रोम के प्रभावसे एकं नयी शैली कां जन्म हभ, जिसे गान्धार कल्य 
कठा गया है \ उत्तरकाटीन कलाएं इस कषा से अधिक प्रभावित रही हँ । 


२ हास फे कारण 


बौद्ध संस्कृति ने भारतीय संसृति के प्राद्धण को अपने कमठ योगदान से 
हरा भरा किया दहै। उसकां यह्‌ कायं कगमग १० वी शताब्दी तकं चलतां 
रा) बाद मे भारतं भूमि से उसका ह्भासि ओर पतन होने ख्गा। उष हस 
भौर पतन के अनेक कारण इतिहास मे खोज जा सक्ते ह । उनमे प्रमुखं इस 
प्रकार है- 


१ ब्राह्मण विरोध - बौद्ध घमं का आविर्भाव ही बहुत कुछ वैदिक संस्कृति 
के विरोधकी पृष्ठभूमि में हुआ था । जिसका प्रतिकार काठान्तर मे पुष्यमित्र 
ने बौद्ध भमणों ओर मन्दिरो का विनाश करके किया हषं के { १०८६९-११६१ 
६० ) समय भी बौद्ध धर्मं की अपूरणीय क्षति हई है । उस समय बडे-बडे बौद्ध 
मन्दिर नष्ट भ्रष्ट कर दिगरे गये गौर उनकी सम्पत्ति दूट ठी गई 1 कुमारक ओौर 
छंकराचार्य जैसे मनीषियो ने दादानिक शत्रं मे वीद्धघम-दरन का खण्डन करना 
श्रारम्भं कर दिया। माच्यनिक गौर योगाचार के मायावादं सिद्धान्त को 
छकरा चायं ने अपनाकर ्याय-वेेषिक जपे वस्तुवादी दशनो के निरोध मे उसका 
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उपयोग किया, जिसके कारण वे श्रच्जन्न बौद्ध कटै जनि ल्मे । पर इसका 


फक यह्‌ अवश्य हृजा कि बौद्ध दशन की छंकग्रिय्ा कम होने खनी । लास्तराथं 
घ्रादि भी इसके ह्वा मे कारण बने । 


२ देशद्रोह॒- सम अष्टम शताब्दी मे बौद्धधमं कौ स्थिति सिन्ध मे अच्यी 

धी । यहां बौद्ध श्रमणो की संख्या भी अच्छी थी। परन्तु असरों के आक्रमणौँ 

` के-लमय ये बौद्ध श्रमण कायर नौर देशद्रोही सिद्ध हर्‌ 1 इसी प्रकारं सेन वं के 

समय भी म्लेच्छो ने कुछ बौद्ध भिश्ुभोकी सहायतासे ही मगध पर 

विजेय श्री प्रष्ठ कौ थीतया विहारो को नष्ट - च्रष् करिया था। फलतः 

बौद्धाचाये यहा से तिन्बत, नेपा आदि देशो मे मागं गये ओर मगध ओर्‌ 

बगाल मे बौद्ध धमं सम्षप्राय दहो गया) इसो प्रकार ओर भी अनेक 

उदाहरण इतिहास मे मरूते है, जहा बौद्ध श्रमणो ने बिदेशी अक्रमणकारियों 
को सहायता देकर अपने देशद्रोह का परिचय दिया था! 


३ भ्रष्टाचार-बौद्ध धमं के हासि कां सबसे अधिक महुत्वपूणं कारण है बौद्ध 
भिञ्चुमओ का पतितं आचार । तान्त्रिक साधनाके आ जातेसे इस दिथिलाचार 
को बद्ने का ओर भो प्रव सम्बल मिला । इवान्‌-च्वायने भी इत ्रष्ठाचार 
का उल्लेख किया है। जो उसने सिन्धवासो बौद्ध भिश्चुजो मे देखा था। 
कृदमीर के बौद्ध बिहारभी इस रद्राचारमे अग्रणी ये! कल्हृण ने सपत्नीक 
बौद्ध भिञ्युजो का उल्लेख किया है ओर क्षेमेन्द्र ने अनेकं स्थर पर इ प्रकार 
उन पर्‌ व्यंगाट्मक प्रहार कथि है। राष्टरूपाख्परिपृच्छा, ओर सूत्रकृताग टीकां 
मेभीद्क्तो प्रकार अनेक उदाहरण भिल्ते है, जरह बौद श्रमणो कौ विषया- 
सक्ति पर कटाक्ष कयि गये है।! आचार्हीनता के कारण ज्ञात काष्छेत्रभी 
दून्यहो गया । परतनमे यह्‌ भीएक बड कारणथा। 

शतै १ 

४ मुस्लिम आक्रमण बौद्ध धमे के हास मे भुस्किमि आक्रमण भी प्रधान 
कारणो मे अन्यतम है 1 अरौ नै यद्यपि समय समय पर्‌ बौद्ध धमं के प्रति सहि- 
ष्णुता कामी प्रदर्शन किया है, परन्तु बहु स्थायी चही रहा । सिन्धमें 
च्च का भाई भ्चन्दर' सम्भवत बौद्ध श्रमण था। उसके पुत्र की७०२ई० 
मे मुहम्मद विन कासिम ने हद्याकर राज्य हथय्रा सिया ! बौद्धधमे पर भी इसका 
असर होना स्वाभाविक था छ्गभग ११ वी श्चती मे अत्वेरूती को उत्तरपश्चिमं 
भारत मे बौदरवमं दुप्तघ्राय स्थिति मे मिला) कश्मीर मे भी बौद्धधमं के 

विनाञ्च मे भुरिलम सम्प्रदायदही प्रधान कारणरटाह) 
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दनक अतिरिक्त ओर भी अनेक कारण बौद्धधमं के पतन मे गिनाये जति ह । 
नैसे-गृहस्थों का विहेष स्थान न होना, राजकीय उपेक्षा, ब्राह्यण ओर जैन धमं की 
लोकप्रियता, बौद्ध सस्कृति के तत्वों का कैदिक संस्छरति द्वारा आत्मसात किया 
लाना आदि ये सभी कारण समवेत रूप मे एकत्रित होकर बीद्ध धमं के पतन मे 
कारण हुए ह । 
आषटनिक स्थिति 


यह्‌ प्रसग्नता की बात है कि इस बीसवी शताब्दी के षष्ठ दशक में बौद्धधमं 
भारत मे पुनः अपनी जीवन्त स्थिति मे जने का प्रयत्न कर रहा है । स्व० बाबा 
घ्राण डों० अम्देडकर १६५६ ई० मे नागपुर ( दीक्षाभरुमि ) मे राखो व्यक्तियों 
कै साय बौद्ध धमं मे दीक्षित हुए थे । इसमे अधिकाश जनता तथाकथित शूद्र 
द्ग की थी। 1 डों० अम्बेडकर की दूरदशिता, प्रकाण्ड पाण्डित्य, रष्टरप्रम, भौर 
सभाज सेवा उनके चुम्बकीय व्यक्तित्व मे भरीहू्दथी) पहीकारण है कि 
बाज भी उनके अनुया्यी उन्हे ईदवर जैसा मानकर अपनी श्रुद्धा व्यक्त 
करते है । भारत मे बौद्ध धर्माविरस्बियो की संख्या मे सर्वाधिक संख्या 
दन्हीकीदह्‌ं। 


श्री छंका, वर्मा, थादछेन्ड, कोरिया, जापान, भगोखिया, चीन, तिब्बत, 
नैपार, ्स आदि देशों मेँ भी बौद्ध घर काफी लोक्प्रियदहं। इस दृष्टि सेञ्से 
राजनीतिक परिवेश भी भिरूगयाह। भारत सरकार भी बौद्ध धमकी ओर 
विशेषतः राजनीतिक सम्बन्धो की दृष्टि से विशेष ध्यान दिये हूए ह । भतः 
सम्भव है, बौद्धवमं अपनी मातृभ्रूमि मे पुनः अपना प्राचीन महत्वपूरण स्थान 
ग्रहण कर्छे ओर विश्वशान्तिको प्रस्थापित करने मे अपना महत्वपूर्णं योग 
दान दे। 
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अनित्य 
अनित्यत्ववाद 
अनियत 
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जनुटीक्रार्थ 
अनुपिटक 
अनुस्सति भावना 
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